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आयुवद-चिकित्सापर जो साधारणका सनोयाग दिन पर दिन 
बढ़ता.हो जातां है, यत्न अवश्य बड़े आनन्टका विषय है। जिन 
सब असाधारण गुणांके वलसे ग्र 
| श्रेष्ठ है, वहो सब रहस्य धान य क 
हा रह हृ | 
पर आयु“ ढ शास्त्र सब यम्य संस्कत भाषाम रइहनेके सबब दरिद्र | 
| भारतवासोको अर्थकरो विद्या अंगरेजो आदि सौखनेके ब गढ 
म | सस्त पढ्नका अवसर नहो सिलता ; सुतरां लोग अपना 
मनोरथ पूरा करनेमें समथ नहो होते हैं। -साधारणके सुझीतेके 
.| लिये कई महात्माओंने कई एक सानुवाद्‌ आयुवद ग्रन्यको 
- पारकर संस्कृत न जाननेवालोको श्ययुवंद शिक्षाका सबोता 
किया है । तथापि व्रत्तमान सम्रयमें विविध ग्रन्थ अनुशोलनके | २ ; 
लिये चाहिये जेसा अवकाश न रहनेके सबब उक्त ग्रन्थोंसे लोगोंका | त हः 
मनोरथ पूरा नको हो सकता । इधर बइतेरे लोग इन्दौ | 
` |भाप्राक केवल एक ग्रन्यसे चिकित्सा शास्त्रको सब बातें जानना 
पते हैं ; एसो. पुस्तकके अभावम्‌ सोगोंकों प्रवल इच्छा 
'।वकित्साशासत्र जाननेको ' पूरी न होनेमे टुःखित हो रहे ह। 
पथा रोग-प्रवण भारतवासो प्रत्येक स्टहइस्थको चिकित्सा विषय 
थत्पत्ति होना भो एकान्त आवश्यक हो रहा है; कारण बइतेरे 
कित्सकाशून्य खान-वासियांको उपयुक्त चिकित्सकका अभाव | FE 
| र दरिंद्रोंको चिकिब्सापयोगो संगे अभावसे दारुण रोग । | 
सोगकर अकालमै कालके कवलम पड़ते दिखाई | | 4 
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कलिङ्गाडि गुडिका ,, 
कुटजावलेह 29 
कनकसुन्दर रस ,, 
कनकप्रभावटी , 
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२) चत 22 
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वायमाणादि ( एिक्तज्वर ) ३८४ | तालकेश्वर.( कुष्ठ ) 
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पुनर्नवादि क्वाथ ( उदररोग ) 
पिपलादय लोई ,, 

पथप्रादि काढा ( शोध ) 
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पद्चानत रस 0 
पुननंवादितल „ 

पिपलप्रादि चण ( जझौपद ) 

पश्चनिस्व ( कुछ ) 
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प्रथम खण्ड । 
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स्वाख्यविघि । 
*खन्यतत्त चथोद्िट' य: स॒स्वयनृतिष्ठति । 
स्वास्थ्य सम्पादन करनाहो चिकित्सा शास्त्रका मुख्य उद्देश्य हे । 
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चरकसंहिता । 


स समाः शतमव्याघि रायुषा न वियुज्यते ।?? 

रोग उत्पन्न होनेसे चिकित्सा दारा उसका 
निवारण करना जसा आवश्यक है, वसहो | 
रोग आक्रसणके पहिले जो सब उपायों के अवलस्बन करने से रोग हे 
उत्पन्न न हो, उसका प्रतिपालन करना उससेभो अधिक आवश्यक) . 
हे। स्वास्थ्य रचाहो रोगोत्यत्ति के निवारण का एकमात्र उपाय हे) | | 
यथोपयुक्त वल वर्णादि सम्पन्न नोरोग शरोर से निर्दिष्ट आयुके उप | 
भोगका नाम खास्थ है। तथा जिस रोति के आहार विहा | ४ 
रादि से स्वाख्यको रक्षा होतोहै उसको खास्थ्यविधि कइतेहै।| | 
शरोरोमात्रको खास्थ्य एकान्त प्रानो यहै, कारण ऐहिक पारक |. | जय र | 
जितने कामहे सबका सूल खाख्यहोहे। शरोर नोरोग न रहनेसे | 
ऐहिक सुखजनक विद्या, धन, यश, अभीष्टं लोभ, अथवाब्रत | .» 
| | यज्ञादि पारलोकिक धर्मसूलक कार्य सम्पादन, ये दोमें कोई | | 


चिकित्सा शास्त्रका उद्देश्य । 
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२. ' वेद्यक-शिचा । 


| युक्त अनुकूल पुच कलचादि-परिवार परिद्वत नष्ट खास्था होगा! 







` | जैसा दुःखित होताहे, दूसरा मनुष्य सम्पूणं नोरोग पर ये 
| सुखसे वंचित रहने परभी वैसा दुःखित नहो छोता। यज्ञो स 
: कारणोंको विचार करके आव्य सनोषि गणोंने जो सव उपाया 






| अवलस्बन करनेस, मनुष्धगण जराव्याधि प्रथ्टतिसे अव्या 
| पा सके वहो सब उपदेशॉंका उल्लेख चिकित्सा शास्त्रमे पक्षि! 
कियाहें। इंमभो उसो रोतिसे. इस पुस्तकके आरन्भमें प्रा] 
| खाख्यरच्चाकै विषयमै कई एक संचित नियम सर्जिवेशित कारतेहु 
स्वस्थ व्यक्ति अर्थात्‌ जिनके शरोरमें वात, पित्त और कफ यह 
तोन दोष ; रस, रक्त, सांस, मेद, आरि 
ट सञ्जा, शक्र और ओज यह अद्टधातु र 
: * ` | सून, पुरोष, खेदादि मल समह उपयुक्त साचास है, 
[ब्राह्म मुछत्तमें अर्थात्‌ चार दंड रात रहते बिछोनेस उठ 
| i , ८ | सल सूत्रादि त्याग कर दन्तधावनसे सुख धोना चाहिये। पू 
. "| या उत्तर सुख बैठकर करंज करवोर, आकन्द, मालतो अज्जुन, | 
` | खेर अथवा कटुतिज्ञ और कषाय रसयुक्त कोई काठको कू'चो बना 
/ | कर दन्तमांसको छोड़कर दातको साफ करना ; तथा सोना, 
| ताब्या, सोसा या पौतलको बनाई जोभोस जिह्ना साफ 
की इस रोतिसे दन्त मरति साफ और सुखको ढुगन्धि नाश 
| अन्नादर्भ रूचि होतोहै। अजीर्ण वमन, श्वास, कास, ज्वर) 
सुखपाक 2228 और दवट्रोग, नेचरोग, शिरोरोग तथा कर्णरोग 
पोडित -मनुष्याको ज्र 








शारीरिक खास्थ्य लक्षण । 


























तेलाभ्यङ्क । लो ३ 





इसके बाद व्यायाम ( कसरत) करना उचित हे । अद सान्ति 
वोध व्यायामको मात्रा निद्दिष्ट है; | 
 ललाटमें पसोना आना और ईषत्‌ दोध 
र लक्षणसे अड खान्ति अनुभव कर व्यायाम बंद करना । 
शोत ओर वसन्तको सिवाय ओर ऋतुओंमें व्यायाम कुछ कस 
करना चाहिये। कारण, अधिक व्यायाम इस जटतुमें करनेसे, 
ढष्णा, च्य, प्रमतक ( श्वास विशेष) रक्तपित्त, कास, ज्वर और 
वसन प्रछति.डत्‌कट रोग. होनेका डरहै। उचित सात्रामें व्यायाम 
करनेसे, शरोरको लघुता, कष्ट सहिष्युता,-अग्निको दोसि, मेद्चय 
ओर अंगका सुगठन आदि उपकार होताहै। वालक दद ओर वात 
तथा अजोणं रोगोको व्यायास करना निषेध हे । 
व्यायामके बाद सब शरोर थोड़ो देरतक मईन करना आवश्यक 
है, इससे व्यायाम जनित आन्ति दूरहो 
gS शरोर प्रसन्न होताहै। सम्पूणं यन्ति दूर 
होने पर सव्वाङ्में विशेषकर मस्तक, पेरका : तलवा ओर 
कानके छेदोंमें तेल मह नकर खान करना। शरोरमें तेल सदन | _ 
करनेसे शरोर दृढ़, पुष्ट, ्लोशसह, सुखखश, ओर सुन्दर लेकः | . . 
युक्त होताहै ; तथा इससे जरा, आन्ति और विक्तत वायु दूरहों | | 
| | आयुको बद्दि होतोहे । सस्तकम तेल मदन करनेसे, खालित्य (टाक), | ` ् छ 
| | केशको अकाल पकता और केशका-कंड़ंना आदि रोग टूरहो अस्तक | . 
' | और कपालके वलकी दि, केशके मलको-ट॒ढ़ता;: दोघत्व और |: ५. 
| | कष्णत्व, इन्द्रिय समहोको प्रसत्नता और सुनिद्रा होतीद परके | 
| | तलवामें तेल मालिश करनेसे पददयको ककेशता; रूचता और स्पशा | . | 
| | -नभिज्ञता आदि दोष दूर हो, खयर और वलद्ठचि, सुकुमारता ओर | व च 
।. | आंखको ज्योति बढ़तोहै।.. औरभों पैरका फटना, स्यघुसो वात | । 
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FE ` वैद्यक-शिक्षा । 














नहो होतो। वस्तुतः तेलास्यङ्गः स््व॑तोभावसे करना. उचित | 
च, कलस और गाड़ोके चक्रमें तेल देनेसे जेसे बहुत दिन तशे 
स्थायो रहताहै, मनुष्य शरोरभो वेसहो तेलाभ्यङ्गसे बहुत. दिन त | 
सबल और का्याच्तस बना रहताहै। वमन विरेचनाटिके बाद. 
कफ रोगो ओर अजोण रोगोको तेलाभ्यंग करना उचित नड़ीहै। 

.. तल सहनके बाद साफ और बहते पानोसे स्नान करना ला 


१ 


में साफ पानो गरम कर ठंढा होने पा 
स्रानविधि | 


खान करना उचितहेै। गरम यानो: 


टना चाहिये, कारण गरम पानो शारोरिक वलप्रद्‌ ह 
प्रभौ . मस्तकमें टेनेसे केश और चक्षुके वलको नष्ट करताहै।! 


` | भारोप॑न, तन्द्रा, और खजुलो आदिका नाश होताहे तथा शारो 


॥ 2 नद -रिक वलहृदि आयुह बि. और अग्निको दौप्ति होतोहे । ख्रानक 


डालनेसे उचो आवाज सुनना ओर वहिरापन आदि पाहा 
कणरोग तथा मन्याग्रह और इनुग्रह प्रति वातज पीडा उत्प. 


र्ण जान करनेसे शरोरको दुगन्ध, मल दाह, पसोना वोभत्सता, |, 


अहित रोग, नेच, कर्ण और j | 
रोगमें, अजीर्ण रोगमें और 












है. क ¬ ३५ bs 
| पि आहार । ५ त 


प्रियजनका दिया भोज्य पदार्थ न बहुत जलदी और न बहुत 

॥ .| देरसे मोनावलस्बन पूव्वक भोजन करना। जिंतना भोजन | 
| | करनेसे कुक्ति, हृदय या पाश्वेदयमें दर्द और शरोर भारो सालूस |. 
| | न हो अथवा उद्र और इन्द्रिय समुहोको प्रसन्नता मालम | 
१ हो, क्षुधा पिपासाको शान्ति हो ओर शयन, उपवेशन, 

| | गमन, निश्वास, प्रश्वास ओर कथोपकथनमें कष्ट न हो वहोः 

| | आहारको मात्राहै। किन्तु भोज्यवस्तुको गुरुता और लघुतासे 

उसको माचा खिर करना उचितहै ;--गुरुपाक अर्थात्‌ देरस | . 
इजम होनेवाला पदार्थ अड ढंसि अर्थात्‌ आधा पेट और लघुपाक | £ 
द्रव्य पेटभर खाना उचितहै। उपयुक्त माचा आहार न कर अल्प | | 
साचा या अधिक मात्रा भोजन करनेसे विशेष अनिष्ट होनेको ः 
आशंकाहै। अल्याहारसे ढसि नहो होतो, .उदावत्तं-रोग उत्पन्न | .. 
होताहै, वल, वर्ण, आयु, रस रक्तादि धातु समूह और ओज चोण. | ह; 
होताहै ; तथा मन, बुद्धि ओर इन्द्रिय समुदाय उपतप्त ओर याव | | 
तोय वायु रोग उत्पन्न होतेहे। अधिक माचा आहार करनेसे | | 
उगपत्‌ समुदाय दोष कुपित हो अजौण, अग्निमान्य, विसुचिका | | 
( हैजा ) अलसक प्रथ्धति दुरारोग्य रोग समूह उत्पादन होतेहै।| 
अपरोष्कृत स्थान, शब्रुग्टह, नोच जातिका र्टह, प्रातःसख्या और | ह र 
| | सायंसन्ध्या प्रति समयमें उत्तर सुख बैठकर, पहिलेका आहार | £ 
| | अच्छो तरह जोणं न होनेपर, अन्यमनस्क भावमें अथवा ज्वरादि | 
| | आहार निषिड रोगसे पौडित होनेपर आहार करना उचित नहों | | 

| | है। इसके सिवाय शोतल द्रव्य, पर्याषित और सुखो वस्तुः विरु | ` | 
| | वोर सोर चोर मत्स्याद्कि तरह संयोग विरुष द्रव्यभो आहार | | 
| | करना अनुचित है। i ` 
भोजनके बाद जायफल लताकस्तुरोका फल, .कंकोल फल, | i 5 



























क स  वेद्यमकःशिचा। 


लोंग, छोटी इलायचो, कपुर, और सुपा] 
आदि मसालायुक्त पान खाना चाहि 
| इससे खायाइआ द्रव्य समह लारसे मिलकर इजस होताहे 
और सुखको विरसता दुरहो सुगन्धयुक्त होताहै। इसके बार 
थोड़ी देर बायें तरफ लेटना चाहिये। दिनको भोजनके बार 
| सोना उचित नहोहै। कारण दिनको सोनेसे कफ णित्त प्रकु 
हो इलोमक, शिरःशूल, स्त सित्य, गाचगोरव, अंगसई, अखि 
| मान्य: हृदय उपलेप, शोथ, अरोचक, इल्लास, पोनस, अर्दाव मैदक 
| कोठ, त्रणपिडिका, कण्डु तन्द्रा, कास, गलरोग प्रति और वुहि 
नाश, खोतो रोध, और इन्द्रिय समह दुर्व्वल आद रोग होने 
| आशंका रहतोहै। 'पर जिनको संगोत अध्ययन, मद्यपान, अधि 
| रात्रि जागरण, मैथुन, भारवहन, पथ पर्थटन आदि काम्मोई 
| क्वान्ति इइहे ओर अजोण, चत, टष्णा, अतिसार, शूल, खास, 
` (का, उन्माद, पतन या आधातादिसे पोडित तथा क्रोधी. शो 
` ` | भोरू हद, वालक, कृश या दुब्बल है उनके इकमे द्वा 
के | 'उपकारोहे। साधारणतः दिवा निद्रा मना रहने परी गरष | 
`| तुप खभावतः रुक्ष और इस ऋतु सू्चकिरण तेज और रात्रि 


/ | सान अति अत्य होनेके कारण दिवा निद्रा अनिष्टजनक 


£ | किन्तु मेदखो, -कफ प्रति या कफ रोग पोडित और 
विषादिसे पोड़ित ऐसे मनुष्यको ग्रोष्म ऋतुमेंभो दिवा निद्रा 


आहारात कर्तव्य । 
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'बगोचा आदि खुलासे स्यानमें टहलना उचितहै, इससे अग्निको 
दसि, शारिरोक फूर्ती और मन प्रफुल्ल होताहै। टहलतो वक्त 
जता पेरमें रहना चाहिये, इससे पदद्ययमें किसी तरइका कष्ट 
नहो होता ओर आंखके हकमें उपकारोहे। छप, इष्टि या शिशिरके 
ससय कहो जाना होतो छाता सिरपर लगाना अवश्य उचितहै । 
रातको एक पुरके भोतर उपर कड़े अनुसार उपयुक्त माचासे 
आहार करना चाहिये। रातको दधि भोजन करना -कदाच 
उचित नहोहै। आहाःरके बाद सुखा-साफ और इवादार घरमे 
अवस्थानुसार पलंग, चौको, . चारपाई आदि पर ऋतु मेदानुसार 
कोमल सुखस्पशं बिछोनेपर सोना चाच्यि । रातको ६ घंटेसे ८ आठ 
घंटे तक सोना डचितहै। इससे कस या अधिक.देर तक सोनेसे 
शारोरिक छशता, दोव्वल्य, और कई कठिन रोग अथवा रुत्यूतक 
होनेका डरहै। इससे मनुष्य माचको स्वास्थ्य राके विषयमे | | 
| | आहारादिके तरह उपयुक्त मात्रा निद्रा करनाभो एकान्त आवः पन, 
| | शवक है। 57 | 
शरोर रक्षाके लिये सहवास अर्थात्‌ मैथुनभी नितान्त उपयोगो | | 


है। जहतु भेदसे उपयुक्त कालमें अनुरागिनो | | 
आर ० पल और अनुकूला खोसे उपगत होना चांहिये। | _ 
रजखला, कुष्ठादि रोग पौडिता, खकोय अनभिमत रुप या | | 


| | आचार विशिष्टा, अनासक्ता या अन्यासक्ता स्तरो, परस्त्रो; दुषटयोनि, | 
| | पादि योनि, योनि भिन्न गुह्यदारादि अन्ध छिद्र्में अथवा | 
4 | हस्तमेथुन नो करनाः। तथा प्रातःसन्ध्या या सायंसन्व्या, पूणमए | 
| | अष्टमो, चतुदंशो, अमावस्या, संक्रान्ति“ और साल दिन प्रसृति | . 
| | निषिद्द दिनको; देवालय, चतुष्पथ श्मशान, जलाशय तोर..' गुरु |` 
| | ब्राह्मण आदिका मकान. शराबको दुकान आदि : स्थानें अथवा | | 
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वेद्यक-शिक्षा । 


जहां बहुत मनुष्य रहे ऐसे स्थानमें मधुन करना उचित 
| है। ज्वरादि यावतोय रोग पौडित मनुष्यको मेथुन करना 
चाहिये। 
__ यह सब निर्दिष्ट नित्य कर्मके सिवाय ऋतुमेदानुसार क| 
विशेष नियम प्रतिपालन करना चाः 
| करतुचर्य्या शोत और हैमन्तम। इेमन्त और शीत ऋतुमें शीतल का ; 
न ` | सर्गोदिसे पेटके भोतरको अग्नि रूह होतोहे इससे आग्निव 
| डसवज्ञ बढ़ताहै तथा उपयुक्त माचा आहार न सिल से रसा; 
. | धातु समूहको परोपाक करता है, इससे इस कऋरतुमें अधि 
` | गोधूमादि निम्मित अस्तत और लवण रसयुक्त खिग्ध £ 
` | कादि भोज्य, जलज ओर आनप प्रति सास अभ्यास रहना) 
| सद्य, दुध, और दुधको बनाई वस्तु और सिष्ट।न्न प्रात खात 
` | चाहिये। स्रान, पान, आचमन, और शौचादि कार्ये गरणा 


~ 


हःप [नो व्यवहार करना।. रेशम, कपास, और पशुलोम निर्मित 
prs "वस्रे बदन ढाकना, उष्णग्टह, ओर उष्ण शत्यामें शयन वार 

~ | इस ऋतुमें रोज मैथुन करनेसेभो शरीरमें किसो प्रकारके हानि 
। | फिका नहोहै। कटुतिक्त और कषाय रसयुक्त द्रव्य, लघु दर) | 
* | और वायुवक द्रव्य भोजन, वायु सेवन और दिवा निद्रा आरि. 

_ | हैसन्त और शोतमें परित्याग करना चाहिये। इमन्त और शोत 

आचरण प्राय एकही तरहहै ; इसलिये दोनोको ऋतु चर्य्या एक छ 


( लि ` खो Se  ई पर शोतके न्यनाधिक्यमें पूर्व्वोक्त चाः र्‌ः 
OE किंचित हेर फेर करना आवश्यकहे। २. क. 


र > य पित सुस्त. कालके सूय्यक प्रखर : कि | 


से कुपितही पाचकाग्निको दुषित करता 
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Fb वर्षासें। ` रप “प हः व. 
| अतएव वसन्त ऋतुमें वमनादिसे कफको निकालना उचितं है न | ली के 
|| उस चहतुमें लघ॒पाक, रुक्रवोस्य, कटु तिक्त, कषाय और | 
|| लवणयुक्त अन्नादि, हरिण, शश, आदिका आहार ओर ख़ान, | 
|| घान आचमन अर शोचाद काय्य में थोड़ा गरम पानो | | ज्र 
॥ व्यवहार करना चाहिये। पोशाक और बिछोना हेमन्त ऋतुके | क 
॥ तरह व्यवहार करना । युवती खोका संग प्रशस्त है। गुरु स्निग्ध 
|| द्रव्य ओर अन्त, सधुर रस भोजन, दिवा निद्रा आदि वसन्त 
है| कालमें अनिष्ट कारक है। कि 
ग्रोशकालम मधुर रसयुक्त शोतल और स्निग्ध द्रव्य आहार और 
पान करना चाहिये। इस जरतुमँ जांगल. 
पश पच्चोका मांस, छत, दुध, शालिः 
घान्यका भात, आदि भोजन, शोतल ग्यद्दमें अल्प दिवा निद्रा, 
रातको शोतल ग्डइम ओर शोतल बिछोने पर शयन, सुशोतलः 
उपवन ओर जलाशयके तोर आदि .स्थानमें विचरण हितकर हे । 
कपास. निम्प्रित हलका पोशाक इस ससयम व्यवहार करना । >. 
लवण, अग्न और : कटुरसयुक्न तथा उष्ण वौय्ये द्रव्य भोजन; मथुन | . 
और. मद्यपान ग्रोझ ऋयतुर्ग निषिडहे। सद्यपानका विशेष अभ्यास | | 
हो तो अधिक पानी सिलाकर थोड़ा मद्यपान करसकत है। ., |, [| 
वर्षामें ग्रोशसंचित . वायुः कुपित होताहै, इससे अनुवासन | | 
कमी (खेइपिचकारो) से वायुको शान्त |  । 
. करना चाहिये। इस ऋतुमें अस्निवल | ` हक | 
| चौण. होनेके कारण . आहार हलका. करना चाहिये । वर्षा | pe | 
ऋतुमें पानी बरसनेसे किसोवक्त शोतकालको तरह, किसी |... ह 
| | वक्त पानो न बरसनेसे ग्रोझकालको तरह अनुभव होता.हे। इससे |. ह 
इस ऋतुका पान आहार. शय्या, और परोच्छद आदि विचार 
छ, : डे 





>. > न 
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हरि ९८ वेद्यक-शिक्षा । 


टी 
फो | | दु कट ST ७ 


कर शोत, ग्रोस, वसन्त .आदिके तरह. समय समय पर 
वत्तन करना आवश्यक है । खाने पोनेको चौजमें घोड़ा मधु 

.. | कर खाना पोना चाहिये। जांगल सांस पुराना यव, गोधम१ 
| धान्यादि अन्न ओर अधिक खट्टा, लवण और सिग्ध द्रव्य भोक 
करना उचित है । दृष्टि कूप या सरोवरका यानो गरम क॑ 
:ठंढा होने पर पान और खान करना :चाहिये। मद्यपान काल 

वडा सेतो ग्रोम्रकालके तरह पुराना ;मद्य बहुत पानी तथा थोर | 
हक ड्यू ; सहत मिलाकर पोना। इसवक्त रुईका साफ. कपड़ा प रख) | 
`. | उचितहै। : इष्टि ओर हृष्टिजन्य भूवाष्य ( माटोके भीतरसे छ 
| प्रकारका गैस उठताहे उसको भूवाष्प. कहतेहे ) शरोरमें न लगा 


| पावे ।. दिनको सोना, ओस, धूप आदिसें फिरना, नदोक्ष ८ न 


रगं 
ii 
i 


ETS. 


ज्ञान, व्यायाम और मेथुन इस.समय में बहत अनिष्टकारवा हे) 


v 
~ 


शरत कालमें वषा ऋतुका संचित पित्त सदसा अधिकतर सू | 


किरण ग्राप्त हो कुपित हो 


ः जोकि > | इसस इसवक्त विरेचनसे पित्तको शान्त आ 
| जलीकादिसे रक्त मोचन, करनेको विधिहे। लघुपाक, ४ 

| सर और तित्तरस अयुतः अन्नपान हितकारो हे यव, गोधम ची 

/ | चान्याङ्का . अन्न; लाव, चटक इरिण, शश, सेव प्ररृतित | 
| मास; नदौमे .स्रान ओर. पान निग्रल. और हलका वर | 
i परिधान, .सुकोमल: और सुखस्पर्श, शय्या तथा चन्द्रकिरण सेव] | 
| नरना उचित है। जार. दव, 












rf जरतुसेद्स ऋटतु चय्या । ३१ रप 

| र 

म । इसको विशेषं विधि कहते है; जेसे-चेत्रमासमें वमन, आवणमं 

|| अनुवासनः ओर श्रगहनमें'विरेचन 'करना:उचितडे | 

|| जहतु मेदसे जो सब स्वास्थ विधि उपर कच आएहै, अपने अपने 

' प्रझति अनुसार उसका थोड़ा परिवत्तेन 

| करना आवश्यकहे ।:. वायु प्रकतिके मनु- 
थाका वायु जिसमें शान्त रहे,: सब. चगतुमँ वसहो  आहारं 

विहारादिका आचरण करना । . ऐसहो पित्त प्रकतिके . सनः 


San 






























चतुभेद्से ऋतु च्या । 


और लवण रसयुज्ञ द्रव्य भोजन, शोतल:पानीसे खान,. .शोतंल :जल 
पान, .सस्बाइन ( हाथ पर दवानाः) सव्वेदा सुखजनक काव्य, एत 
|| तेलादि खद द्रव्य व्यवहार, अनुवासन . ( स्नेह पिचकारो ) . अग्नि 

॥ | दीपक और पाचक औषधादि सेवनसे वात प्रझतिके व्यक्तिका वायु 
| | शान्त होताहै। मधुर तिक्त भौर कषाय रस संयुक्त शोतल द्रव्य 
|| | पान भोजन, धृत पान, सुगन्ि द्रव्य स्‌.घनाए मोतो. छोरा और 
| | पुष्पाद्को साला धारण, गोत वाद्य आदि सुति सुखकर शब्द सुनना, 
| | प्रियजनोके साथ बात चोत, ठंढौ इवा और चन्द्रकिरणमें फिरना ; 


| | विचरण और विरिचन तथा तिक्त ्ठतादि औषध सेवनसे पित्त प्रति 


तोक्षण उष्णावोर्य्ये द्रव्य पान भोजन; सन्तरण, . अश्वारोहण, व्यायाम्‌; 
रात्रि जागरण, रुक्ष द्रव्य समू चारा. गात्र मदन, पूसपान, उपवास, 


| | शेफ प्रशमित होताहै। अतएव :अपनो अपनो प्रकृति विचार: केर 
| र लिखेः उपदेशोंको जहांतक बने पालन करना चाहिये । 
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व्यक पित्तनाशक. और शभ. प्रतिवालेको :. सेझ नाशक 
आहार विहार करना चाहिये।. ..खिंग्ध,: उष्ण `. मधुर: अस्त |. 


मनोरम उपवन, नदो तौर या पव्व॑त शिखर प्रति मनोहर स्थानमे |. 


`| सनुध्यका पित्त शान्त रहताहै। कटु तिक्ता और कषाय रसयुक्त तथा |. ` 


. | उष्ण वस्त्र परिधान, और वमनादि क्रियासे शक प्रकति मनुष्य का 24 
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म 0. 
न 0000). का _ . वद्यकशिक्षा। हि. 
यह सब दैनिक काव्य और ऋतु चर्य्याके सिवाय रोर 
कई एक सदाचार खाख्थ्यान्वेषी मनुष ु 
गणोंको अवश्य पालन करना उचितह| | 
इससे संचेपमे उसकोभो यहां कहतेहै। सवेरे खानके बाद जो 
शामकों ईशर चिन्ता प्रति धव्मे-काय्येका अनुष्ठान करना 
देवता ब्राह्मण गुरु और पूज्योंको सर्व्व दा भक्ति करना । यथासा 
.| गरोबको खबर लेना और अतिथिकी सेवा करना | जितेन 
निचिन्त, अनुइत, निर्भीक, लज्ञाशौल, चमाशोल, प्रियभाषी, धा बि 
अध्यवसायो और विनयो होना। सर्व्वदा परिष्कार वस्त्रादि : 
घान ओर भद्रजनोचित वेश रखना । सब प्राणियोंपर आ त्सोयता | 
प्रकाश करना । परस्त्रो और पर सम्पत्ति पर लोभ नहो करना 
. कभोभो किसी तरहके पापका अनुष्ठान या पापीके संगमे नहो रहना। ` 
दूसरका दोष और गुप्त वात किसोके पास प्रकाश नहो करना 
` | बड़े आदमो या भले आदमोसे विरोध नही करना। किसो तरह. 
को खराब सवारो, हच या परव्वत शिखर पर चढ्ना, जोरमे हसन 
` `| विकट भावसे बैठना, असम स्थान या संकोर्ण स्थानमै सोना ; सु. 
| बंदकर जन्हाई लेना,हसना या छोकना,बिना कारण नासिका महक 
र त केटकटाना, नाखून घिसना, हाड़से हाड़पर मारना, ज्योति ४ | 
~ पदाय देखना, अकेला शून्य, घरमें रहना, जंगलमें फिरना, खांब]. 


खास्थ्यान्वेषीका कत्तव्य | 
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पतहै। रातको किसी जगह | . 
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| हु Tis और 2] Fp आदसो 2 ३ 29:७० a । 5 ३ 
2 छड़ी ४ म र तथा रोशनो अवश्य लेना चादि | | 
oe Lf रातको हर अपरिचित : स्थानम “जाता उचित | > 
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भी | सब्बधसँ इतनाहो कहना यथे होगा कि जिस कामसे शारोरिक 
तुष - या मानसिक किसो प्रकारके अनिष्टको सम्भावना हो वैसा कामः 
॥ | कभो नदो करना चाहिये। 

उपरोक्त खास्थ्यविधि प्रतिपालन करनेसे सव्वेदा नोरोगो रहकर | 
निर्दिष्ट आयु उपभोगमें आतोहे,. सुतरां | | 
ए हिकं ओर पारचिक सब काय्यं निवि ज्रं | | 
सस्पादन कर इइकालमें सुखो और परकालमें उत्तम गति पानेक़ो | | 
समर्थ होताहै। अतएव मनुष्यमाचको खास्थ्य रक्षाक विषयमें यक्नः | . 
वान होना उचित है । हः ` 
स्वास्थ्यविधि पालन न करनेसें शरोरमे नानाप्रकारके रोगोका | 
प्रादुभोव होताहै। कभौ सम्पूर्ण. रुपसे | | 
| खारथ्यरक्षा करने परभों अभिघातादि | | 
ना॥ | आकस्मिक कारणसे पौड़ा होतोहे। चाहे जिस कारणसे हो, रोग |. 
रह). | उपस्थित होतेहो उसके उपशमका उपाय करना चाहिये। किसो | 525 
| ॥ | रागंको सामान्य समककर छोड़ना नहो चाहिये, कारण सासान्य |. अ 
सुई) | रोगभो प्रथम. अवस्थामें उपेक्षित होनेस वही क्रमशः असाध्यः्ञ | |= 
| | जानका गाइक हो जाताहै। अतएव रोग होतेहो चिकत्सकसे परा. | | 
|. | मश लेकर उसका प्रतिकार करना चाहिये । कोई रोग असाध्य होने | ऱ्य 
| | परभौ चिकित्सामे लुटि नगो करना, कारण बहतरे असाध्य रोगभो व्र 
ना, । ` | आराम होते देखा गयाहै। रोग होनेपर डरना नकी, तथा उसका 2. क 
| | पूरा हत्तान्त चिकिव्सकसे कहना, और चिकित्सकके परामर्श अनुसार ips: 
[| | सब काम करना। रोग असाध्य या उत्कट होनेसे, चिकित्सक या | दर “३ रक 
मॅ ४ | आत्मोयगण रोगोसे न कह कर /रोगोको सवदा सामान्य रोग 
शा | है | कहकर आश्वास देना चाहिये ; कारण रोगो हताश या असन्तुष्ट 


नियम पालनका फल । _ 


नियम अपालनका फल । 
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और प्रिय २१ आदमो सर्वदा पासमे रहकर आश्वासपूण प्रि 
वाक्ासे उसको. सन्तुष्ट रखें। रोगोके पास बहुत आदसमोका | 
रहना आच्छा नहोहै, कारण बहुत आदसोके निश्वासादिसे .ग्टइको | 
वायु दूषित होकर रोगोकां अनिष्ट होनेका डरहै। जो घर सूखा, 
परोष्कत और प्रवात अर्थात्‌ जिसमें वायु अच्छो तरह खेलतो: रह 
ऐसे सुन्दर घरमें रोगोको रखना.।- रोगोके पह्दिरनेका कपड़ा 
सूखा. और साफ होना चाहिये, दिनभरमें कमसे कम दोबार! 





पिरनेका कपड़ा बदलना तथा उसका बिछोना सूखा, नरक | 
और साफ होना चाहियै। किसो कारणसे बिछोना खराब होतेहे 
अथवा साधारणतः दो तोन दिन पर बदलना उचितहे । सेवा! 





करें ओर आहार विहारादि काय्य में रोगो किसोतरहका कु-नियम : 
क्ररन न पावे, इस विषयमे विशेष सावधान रहे । चिकित्साके लिये 
उपयुक्त चिकित्सक निब्बाचन करना चाहिये | . चिकित्सा शाख. 
व्युत्पन्न, टढकम्मा ओर कतकम्शा, ओषधादि सब उपकरण विशिष्ट 

` अर दय़ावान, इन सब गुणयुक्ता चिकित्सकको चिकित्साका भार! 
५ | देना चाहिये । .अज्ञ चिकिव्सकसे कसो चिकित्सा नहो कराना 
Be उपयुक्त चिकित्मकके चिकिल्सासे खत्युभी अच्छोहे तथापि अन. 


छ | चिकिक्षकसे आरोग्य लाभको आशा करना उचित नहोहे। आये 








822. वेदका प्रधान ग्रंथ चरकसंहिताम इस विषयमें बहुत दोष लिखाहै।| 
त. कुव्याच्चिपतिती सूजि,सशेषंवासवाशनि: । ` | 
सशंपमातुर कुय्या्रवज्ञमतमौषधम |? . . 


करनेवाले सवदा सतक रहकर चिकित्सकके आदेशानुसार काम । 
| 


र ps A समान समा वाडा साहा भा ना डा सामान क ७ 


| हे डौ तह ह. 
त परोचाका उपाय । १४ प 
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` जो सब खाख्यविघि प्रतिदिन आवश्यकहै, वको सब या 
लिखोगयोहे । अतःपर रोग परोक्षा विषयक कतिपय -नियमोका 
लिखना आवश्यक ह । 
















रोग-परोक्षा ।. 


रोगमादों परीचेत ततोऽनन्तरमौ षधम्‌ । 
ततः कम्मभिषकपथात्‌ ज्ञानपूव्वं समाचरेत्‌ ॥ 
चरकसंहिता । 


` पहिले रोगको परोच्षाकर, फिर उसका औषध विचार ककत. 
चिकित्सा करना ; यहो चिकित्मा शाखका उद्दे श्यहै। | | 
वस्तुतः चिकित्साका प्रधान अंग रोग परौचाहै । उचित रोतिसे | | 
रोग निस्य न होने पर उसका ओषधभो | | 

: निस्य नहों हो सकता | -कांस्ण जिसका | `` 
जो नामहे उस नामसे न पुकारनेसे जैसे जबाब नहो सिलताहै तथा | 
किसो समय वहो आहत व्यक्ति. कुद होताहे वेसहो अनिश्चित | | 
गु । | रोगमें किसो प्रकारके झषधसे प्रतोकारको आशाभी हथाहै, तथा | | 
है; | | उससे अकसर रोग इहि और जोवन नाश होते देखा गयाहै। | | 
` | | अतएव पहिले रोगकी परोक्षा करना आवश्यकहै। | 
: || संचेपसेँ रोग परोचाका तोन उपायह ;--शास्त्रोपदेश, प्रत्यक्ष | ‹ . 
और अनुमान |. प्रथमतः रोगोसे सब | | 

-_ अवस्था अवगत हो, शांस्त्रोपदिष्ट लक्षणसे | ` 


ना, फिर अनुसानसे रोगका आरन्भ या दोष. ओर वलावल | | 
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- ऐ0 २६ वेद्यवा-शिक्षा । 
































निश्चय करना। रोगोसे अवस्था अवगत होते समय सब इन्द्र 
द्वारा प्रत्यक्ष करना आवश्यक है। रोगोका घण, आकृति, परि 
माण, (.चोनता और पुष्टता) चौर कान्ति, तथा, मल सूच, नेव | 
प्रति यावतोय देखनेके विषयको देखकर ; रोगोके सुखसे उसको! 
| सब अवस्था श्रवण, अंगकूजन, संघिंस्थान या अंगुलो पव ससूहोवा' 
स्फूटन आदि शरोरक सब लक्षण सुनकर, शारोरिक गंध परवा 
| हे या विकत इआहे उसको परोक्षाके लिये सब शरोरगत ग! 
सल मत्र शक्र और वान्त पदाथ आदि सू'घकर तथा सन्ताए 
और नाड़ोको गति आदि स्प्शकर मालूम करना। केवल आपने . 
2 | रसनेन्द्रियसे कोई विषय जानना असम्भवहे ; इससे सधु मेहादिए| 
` | मृत्रादिको सिष्टता, रोग विशेषमें सब शरोरको विरसता और रह 
2 पित्तमें रक्तका खाद जानना हो तो दूसरे जोवसे परोक्षता कराना। | ः 
न | शरोरमें कोडे उत्पन्न होनेसे शरोरको विरसता ओर सकलो वेन 
| सिष्टता अनुमान करना चाहिये। मत. मिठा होनेसे, उस 
| चींटो लगतोहैं। रक्त पित्तमें प्राण रक्त वमन इआाहे वा नही 
| सन्देह होनेसे, काक कुकुर आदि जन्तुको चटाना, यदि वे चाई, 
जाय तो प्राण रक्त चार न चाटेतो रक्त पित्तका रक्ष निश्चय करना! हि 
| अग्निवल, शारीरिक वल, ज्ञान. और स्वभाव प्रति विषयींकी | 
6 | कायय विशेषसे अनुमान कर लेना। भूख; प्यास, रुचि, अरुचि | 
सुख, ग्लानि, ओर सपना देखना प्रति रोगीका पूछकर मालुम. 








। 



























`| याप्यता और असाध्यता जानना । .अरिटध लक्षणसे रोगीका बंब] 
.. | मालूम करना | | MRC: 
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उल्ल विषयोंम नाड़ो परोचा, मच परोचा, नेत्र परोक्षा, जिल्ला 


5 > “क. कक 


oe 

डाथका मणिवन्ध और अंगुलोके जड़में.एक गांठहै ; उस गांठ 
को अंयुखोसे स्मशकर नाडोको गति 
मालम करनेको नाड़ो कहते | `. 
है। नाडो परोचासें पुरुषका दक्षिण हाथ और स्त्रोके बांये| - | 
हाथके नाड़ोको परीक्षा करना, कारण स्त्रो पुरुषके शरोर भेदके | | 
साथ साथ नाडो आदिकाभो सल विपरोतहै, स॒तरां परुषके दक्षिण 
हाथसे जो नाड़ो मालस होतोहे वहो: नाड़ी स्थोके बाय दाथसें| . 
7] | अनुभृत होतोहै। इसके सिवाय दोनो पेरके गुल्फ ग्रंथिके नोचे, | | 
| | कंठ, नासिका और उपस्थमेभो नाडी मालूम होतोहै। सुसुषु अव- | _ 
। “ स्थामें जब हाथको नाड़ो साफ मालूम न हो तो; उक्त नाड्यिसि | 
चि | | | परोचा करनेको विधिहे । | 

व रोगोके नाड़ोके उपर परोचा करंनेवालेके दक्षिण हाथको | | 
तर्ज्जनो मध्यमा और. अनामिका अंगुलों |. 
पप: स्थापन पूब्ब क वास-हाथसे रोगोकावदी। .._ 
¬| | हाथ थोड़ा. टेढाकर केइनोमें जो नांड़ो है उसको थोड़ा दबाना | 2. 
| | पित्त और तोसरो कफ़कौ जानना। किसी किसोका मतहे, कि. | 


। 
नाड़ी-परोत्षा । 
{ 
| 
| 


नाड़ौपरीचा । 


























परीचाका नियम । 

















कि -: - पाप रिणिकशशशि0 रशशिशि शर्शरिर्शशिशिशिशिणिसिप्प्स् 
2700 'वेद्यक-शिचा । 
र कफको नाडो अनुमान करना चाहिये । | 


| तल मह नक बाद, निद्रित अदंस्थामें, भोजनके वक्त या मोज 
00. 2 बाद, भूख प्यास लगी रहने पर 

क परीचाका निषिद्वकाल । ५0: त ॥ 
हू या धूपसे गरम रहने पर और व्यार 
| सादि चमजनक काय्य के बाद नाड़ो परोक्षा करना उचित 
वि: 

|... हे, कारण उस वक्त नाड़ोको.गति विकृत रहतोहे, इससे पर 
_____  णोय विषयका अच्छो तरह अनुभव नही होताहै। 


54 ह 
खख्य मनुष्यको नाड़ो केंचुएके गतिको तरह, अर्थात्‌ 
घोरे 

> JC eR चलतोहे अथच उसमें किसो तर्का 






. भारोपन मालुम नहों होता । | 
किसो किसो वक्त. खस्थ्य मनुव्यकोभो नाडी अन्य रूप हो 
करतोहे ; जैसे सवेरे नाड़ी (स्न ग्ध, ढोपहरको गरम झर 
तोसरे परको तेज अनुभूत होती है । त | 
|` ` न्यू अवस्थामे वायुके आधिकासे टेढ़ी, पित्तके आधिकार 
is असस्थ व्यक्तिके नाड़ी की गति “चल आर कफके आधिक्यसे नाड़ी खि 
` ` ` | मेंप्रकीप मेद जानना।  चेलतोहे । साधारणतः इसौ गतिसे औरमों 
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0 ` ` ` ` कड प्रकार विशेष गतिकी कल्पना करना, 
| जन वायुम टंठी सर्प, जलौका (जोक) आदिके 


चंचल गति काक, जावपचो और भक आदिके तरह ओर 
हि 


कफर आधिक्यमें खिर भाव . राजहंस मोर, कबूतर, घच, और | 
2. गा आदिक गतिको तरह अनुमान करना। दो दोषके आधि | 
|. % वायु और पित्त.य न 


| 






pi 
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गतिको तरह, पित्त 
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| ह दो दोष प्रवल रहनेसे नाड़ोको गति कमो! | 
“भेकको तरह लक्षित होतोहे वायु और 4 
कभो सर्पको तरह क प 
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क | | 
2. वात ज्वरमें । २८. पी 





राजहंसके तरह होतोहे, पित्त और कफ यह दो दोषके प्रवलमें 
नाड़ोको गति कभो भेकके तरह और कभी मोर आदिके तरह 
मालूम होतोहे । तोन दोषके आधिक्यमे, एथक प्रथक. दोष 
मेदसे सप, बटेर, छंस आदि जोवोंको गति लच्षित-होतोहे । यही 
विविध गति अनुभवे यदि पहिलेको वायु लक्षण सर्पादिकी गति 
फिर पित्त लक्षण बटेर प्रति और उसके बाद कफ लक्षण. हंस 


आदिको गति मालूम हो तो पोड़ा साध्य जानना, और उसके 


विपरोत दोनेसे अर्थात्‌ सपं गतिके बाद हंस गति अथवा हंसगतिके 

बाद बटेर गति ऐसा अनुभव होनेसे रोग असाध्य जानना | 
साधारण ज्वरके पूवा त्रस्थामे अथात्‌ ज्वरका वेग होनेके पहिले 
ज्वर्‌के पहने नाड़ोकी गति। नाड़ोको पति दो तोन बा आदि 
य जोवके गतिको तरह संथर होतोहे । पर 


वह धारावाहिक रुपसे रहने पर दाइ ज्वर होताहै। सन्निपात 


iN. 







ज्वरके पहिले नाड़ोको गति पहिले बटेर पक्षोको तरह टड़ो, फिर |. | ऱ्य 


तित्तिर पक्षोको तरह उ'चो और अन्तमें वार्ताक पचीकी तरह 
मथर भावसे चलतोहे । 
ज्वरमें नाड़ो उष्ण खश और वेग गामो छोतोहै। अतिशय 


ज्वर्‌में नाडौीकीगति|. . शक गन यो “कु 
': जिस रातका मैथुन हो उस रातको 


अन्न भोजन करने पर, मैथुनके बाद अर्थात्‌ 


अथवा उसके दूसरे दिन सवेरेभो नाड़ौ गरम. रहतोहै, किन्तु वह | 


लक्षण जा कह आएहे वी मालम होताहें 
वायु संचित होनेके समय अर्थात्‌ ग्रोझ 


' बात ज्वर | 


प्र भी | वेज नहो रहताहै ; इसो लक्षणसे ज्वरके नाड़ोको गतिकी विभि- | 
क]. जता अनुमान करना -चाहिये। । | 
भौ साधारणतः वात ज्वरंभ वायुके आधिक्यसे नांडोके गतिका 
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हत: २० वेद्यक-शिक्षा । 


नी ऑन 
~ ०१० a लक आम 


कटतुमें आहार परिपाकके वक्त ओर दोपहर तथा मध्य रातिको. | 

वात ज्वर होनेसे नाड़ोको गति खदु, छश और घोमो होतौह। 
वायुका प्रकोप अर्थात्‌ वर्षा ऋतुमें आहार परिपाकके बाद गौ! 
ः शेष रातको वात ज्वर होनेसे नाड़ो भारो, कठिन ऑर शोघ्र गि! 
होतोहे । जी. 

पित्त ज्वरकी नाड़ीमें धंथिलता (गढेलापन) और जड़ता साला 

नदौ होताहे पर तज्जनो, मध्यसा यो 

अनामिका यह तीन अंगुलोके नीचे स 

मालम होतोह ओर गति वेगभी अधिक छोताहै। पित्तका संचय 
























223 





प्रित्त ज्वर । 


अथात्‌ वषा ऋतु आहारके बाद, सवेरे ओर शामका पित्तत्व 
होनेस वही सब लक्षणके सिवाय दूसरा कोई लक्षण दिखाई नहीं 

` | देता। पित्तज्षे प्रकोपमें अर्थात्‌ शरत्‌ ऋतुमें आहार परिपाक | 
समय आर दोपहर तथा मध्य राचिको पित्त ज्वर होनेसे, न 

| कठिन हो इतनो तेज होतोहे कि सानो नाडौ सांसको भेद वा. 
बाहर निकल आवेगो | | 

25 कफके आधिक्यमे नाडोको गति जेसो निहि छ हे, साधारण. 
< । ; | | ट .. ... कफ ज्वर्‌ | कफ ज्वरमे वेसो गतिक सिवाय चाप । 
pn 6 8 कोई लक्षण नचो मालूम होता। कफी 

| तयकाल अथात्‌ हेमन्त और शोत ऋतुमे' भोंजनके वङ्का शासका 
. और शेष रातको, अथवा कफका प्रकोप काल अर्थात्‌ वसन्त ऋत 
YR घाहारके बाद सवेरे और शासको कफ ज्वर छोनेसे नाडो ७ 
` | तरह छश ओर गरम पानोमे' सिंगौ रस्सोने' जैसी शीतल हे 
`... | सालूम होतोहे वेसहो शोतल चीरं 











i टि टि र विशेष | * ज फ 
Le कई विशेष लक्षण । २१ = 
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वायु पित्त यह दो दोषज ज्वरमे नाड़ो चंचल, खूल | | 
कठिन होतौहै मानो झूम झूम कर चलना | | 
मालूम होताहै.। वात कफ ज्वरमे नाड़ो. 
सन्द और थोड़ो गरम मालूम छोतोहै। . इस ज्वरमे कफका भाग | | 
कम और वायुका अधिक रहनेसे नाड़ी रुक्ष ओर धारावाहिक | _ 
अर्थात्‌ लगात(र तेज चलतो रइतोहे । | | 

पित्त कफमे' नाड़ो छश, कभो अधिक शोतल, कमो थोडो 
शोतल और झूदुगामो होतो है। 

चिदोषके आधिक्यमें नाड़ोको गति जेसो उपर कह आएहै; |. 
त्रिदोष. सन्निपात्‌ ज्वरमेंभो. वेसहो गति | | 
मालूम होतोहै। इसके सिवाय, औरभो | _ 
इसके नियम निहि शहै उसो नियमोंके अनुसार इस ज्वरको साध्यतां | | 
आदिका ज्ञान होताहै । | नी 

चिदोष जन्य प्राय सभो रोग भयानक होतेहे, विशेषतः ज्वर | | 
रोग चिदोष जन्य होनेसे, अति अल्पकालमे | ` 
| उससे खत्यूके लक्षण दिखाई देने लगतहे। | _ 
इसोसे सन्निषात ज्वरमें औरभो कई प्रकार नाड़ी परोक्षा सखन्योय | | 
उपदेश जानना आवश्यक है। चिदोषज ज्वरके नाड़ोमें तोन | च 
दोषोंका लक्षण अच्छी तरह मालूम होने परभौ यदि तोसरे पहर | | 
तु| | नाड़ोको परोक्षामें' पहिले वायुको. खाभाविक वक्र गति फिर | _ 
बी. | पित्तको .खाभाविक चंचल गति: और ` उसके बाद कफकों | | 
तत . _खाभाविक स्थिर गति मालूम हो तो रोग साध्यहै इससे | 
| ` | विपरोत भाव अनुभूत होनेसे रोग कष्टसाध्य या. असाध्य जानना । | | 
रा | इसके सिवाय सन्निपात ज्वरको असाध्यता जाननेके लिये औरभो | | 
5 | `| कंड विशेष - नियम नि्दिषटहै ; जैसे नाडीको गति कभों घोर, 


हिदीषमँ । 
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कभो शिथिल, कभो स्खलित, कमो व्याकुल अर्थात्‌ चगरस्तव्यन्नि | 
तरह इधर उधर घूमना, कभो सूच्स, कभो बेमालम होना अथवा | 
अंगुष्ठ सूलसे विद्युत हाना अर्थात्‌ अनुष्ठकै नोचे नाड़ोको गति! 
मालूम न होना, फिर थोड़हो देर बाद गति सालम हानहोसे असाछ | 
लक्षण जानना । किन्तु भारवहन, सूच्छा, भय और. शोक आदि 
में नाड़ोको गति ऐसेहो लक्षणयुज्ञ होतोहे, वह असाध्य लक्षण 
नहोहे । फलतः यावतोय असाध्य लक्षण प्रकाश होने परभी जब 
तक नाडी अंगुष्ठ मूलसे विद्युत न हो :तबतक वह असाध्यका 
परोचायक नहोहै। ऐसहो सब रागोमे अंगुष्ठ मलसे नाड़ी विचा 
न होने तक उसको असाध्य नको कहना | | 
ऐकाहिक विषस ज्वरको नाडी कभो अंगुष्ठ मलके पास वभौ |. 
अगुष्ठ सूलमें रहतोहे । ढतोयक (तोजाशे) |. 


अर चतुर्थक (चौथइया) ज्वरमें नाड़ी .उष्ण | 
श॒ और घूमते हुए पानोको तरह गति अवलब्बन कर क्रमश दर! 


होतो रचतो है।- अन्यान्य पोड़ाको असाध्य अवस्थामेंसी नाडीको | 
ग़ति ऐसहो मालूम होतोहै, पर उसमें सन्ताप नहो र्ता । : || 

भूतज ज्वरको नाड़ो अत्यन्त वेगवतो और उष्णस्य डोतोहे। | 
सूतज ज्वरमें । क्रोधज ज्वरको नाड़ी सानो दूसरो नाड़ीको | |. 


अवलम्बन कर थोड़ो टेढो चलतीहै | | 
नाड़ोमानो दूसरो नाड़ीके साथ मिलकर: चलती है}, | 


} 


| 
| 
| 
| 
| 


एऐंकाहिक विषम ज्वर | 
















हि मत्तः इच्छित वस्तु न: पानेसे जस इधर-उधर घम्रताह ४: ; | 
i . जामजनस। पसेदो ज्वरमें कामातुर होनेसे नोडीको | 
घनी गतिभो चंचल होतोहै। ज्वरमें खोसँग | | | 
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अतिसारमें ।. २२" 





वारनेसे नाडी चोण और घौमो चलतोहे । ज्वरमें दहो खानेसे ज्वर 
का वेग और गरमो अधिक होतोहे । 
अधिक खट्टा खानेसें, ज्वर किम्वा. दूसरा राग उत्पन्न होनेसे 
हय नाड़ो अधिकतर सन्तप्त होतोहे। कांजो 
भन न ` ` यीनेसे ज्वरादि पोड़ाके नाडौकी गतिकी | ह 
तरह धीमी चलतोहे । 
अजोण रागको नाड़ो कठिन और उभय पाश्व में जडित भाव 
से मन्द मन्द चलतो है, इसमें आमाजोण |. 
को नाड़ो स्थल भार और. थोड़ी कठिन; 
पक्काजोणं में नाड़ो दुव्वेल, मन्दगामी और वाताजोण में नाड़ी | . 
अधिक चलतो हे । न की 
विसुचिका ( हैजा ) राग में नाड़ोको गति मेकके गतिको 
तरह, और किसो किसो वक्त इस रोगमें | 
नाडो का चलना मालम नहो होता |. 
तथापि अंगुष्ठ मलसे विद्युत न होनेतक इस रागको असाध्य | | 
नहो जांनना । विलम्बिका रागमेंभी नाड़ो मेकके गतिको तरह | | 
चलती है। अग्निसान्य और धातुक्षोण रेगमें नाड़ो कोण, 
शोतल और अत्यन्त सढु होतो हैं। अग्निप्ररोस रहनेसे नाड़ी | - 
| लघु ओर वलवतो होतो है। | | 
अतिसार रागमें भेद ( दस्त ) के बाद नाड़ी बेदम होजातो | . 
है, आमातिसार में नाड़ी खल और | | 
Ft जड़वत्‌ होतो है। ग्रहणो रागसें हाथके 
| | | ॥ | नाडौ को गति भेकके गतिको तरह चौर पेरको नाड़ी इंसगतसे| | 
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अजी गामे । 


विसुचिका में | 





अतिसारमें | 
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नाड़ो. पुष्ट मालम होतो है। 


ह्य को चढ्तौ हे) विशेषतः गुल्य रागमे नाड़ो चञ्चल और आ | 


2 | | प्रशतिको नाड़ी भो वैसहो चलतो है। 








च | 
पवनी वेद्यक-शिक्षा । | 


भावसे अवरोध होनेस,. मलमत्रका के 
धारण से ओर विसुचिका, अश्मरो, ह्न | 
कच्छ तथा ज्वर प्रति रागमें मलमूत्र बन्द होकर नाडो सुद 
भेकगतिको तरह स्मन्दित होतो हे । साधारणतः आनाह शो 
सूत्राच्छ रागमे नाड़ो कठिन और भारो चलतोहे । | 


94 ~ 


| 

"4 

शूलराग समृहोमे वायुजन्ध शूलरोगमे' नाड़ो सव्येदा वक्रगति. 
| 

| 

| 

१ 

} 








| मलमूत्रके रोध में । 








SR पित्तजन्य शूलमे नाड़ोको गति अतिए 
उष्ण खोर आसशूल अथवा क्रिसिशूला 


प्रमेद को नाड़ौ बोच बोच में ग्रस्थिविशिष्ट बोध तो है।' 
इसके साथ आम्रदेष रहनेसे नाडी उष 


होतो है। | 
विष्टय्य और गुल्य रागले नाड़ो वक्रगति होतो हे । किग | 


वितग्भ और गुख मँ | यह राग सम्पूण रुपसे प्रकाश पाने 
पहिलेहो नाड़ो. लताको तरह उप 


प्रसिह में | 










को तरह प्रवल. वेगसे घूमतो हुई मालूम होती हे। उन्मा 


व्रणाटि रागमे नरक अपक अवस्था मे नाड़ी को गति पितं 
 अरादिरोगभे। प्रकोप के नाड़ी को तरह होती है । भ 
न्दर. ओर नाडो व्रण रागमे नाडो वांड 


७ SN DOO Tor हक | 


दि 
नष खानेस, अथवा सर्पादि विषैले प्र 'णोके कारनेसे, शरोर 


विषमचध में जब विष फेल जाता है, तब 
अत्यन्त अस्थिर भावसे चलतो हे । 


१». " 
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राग परोक्षा के सिवाय नाड़ो की गतिसे रागो क॑ सत्यका 
|| काल भी जाना जाता है, यह भो नाडी परिक्षा के अन्तर्गत है, 
- | वह सब उपदेश भो यहा लिखते है। | 
जिस रागोको नाड़ो थाड़ोदेर तेज चलकर, 
फिर धौमो हो, तथा शरोर में शोथ नहीं, 
ता उस रागोको झुत्यू सातवें या आठवें दिन जानना। | 
जिसको नाडी कभी कंचुवेको तरह पतली ओर चिकनो हो 
और केंचुवैकी तरह टेढ़ो गतिहा ; कभो अतिक्ृश किम्वा एकाएकी |. 
वेसालम हा; अथवा शारीरिक कशता और शोथादिसें नाड़ो भो 
छश ओर स्थल हो ता उसको बत्य एक महोने के बाद होतो है। | 

जिसको नाड़ो खस्थान ( अंगुछसूल ) से अर्चयव स्थान ख्वलित | 
हो, ता उसको झत्य तोन दिनमे निस्य जानना। 

यदि किसोको मध्यमा ओर अनामिका अंगुली के नोचे नाड़ी 
क मालम नहो कर, केवल तव्जनो के नोचे मालूम हो ता, उसको 

| | आयु चारद्नि और है समभना । 9 नि 

|| सन्चिपात ज्वरमे' जिसका शरोर बहुत गरम पर नाड़ी अत्यन्त | | 
| | शौतल हा तो उसको सत्यु तोन दिन बाद होगो । स्य 
|. ससर को तरह नाडी को गति होनेसे अर्थात्‌ अतिद्रुत गतिसे| | 
ह| | दो तोन बार चलकर फिर थोड़ो देर अदृश्य और फिर वेसहो मी 
ग) | चलकर अदृश्य, ऐसहो बार बार मालूम होनेसे एक दिन में झत्यू | - 
युँ। | जानना। यदि किसो को नाडो तज्जनो अंगुलो के नौचे मालूम | _ ` 
` | | नहो, तथा कभौ कभो मालुम हो, तो उसको लू १२ परमे |. . i 
रो | नियय ोगो । ल्न त 
| ड़ी | | . जिसको नाडी तर्ज्जनोके उपरः बिजलोके चमकको तरह. 24 च 
ही नं “2 थोड़ो थोड़ी देरपर चलंतो हो तो उसका जोवन: एक दिन ओरहे म है त 


रूत्य नाड़ी का लक्षण । 
७ 
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ति टा फू च ~ 
ए २६ वद्यक-शिक्षा । 
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अर्थात्‌ ऐसों चालके आरग्भसे लेकर २४ घंटेके भोतर द 
होतो है । | 


जिसको नाड़ी सस्थान ( अंगुष्ठ स्थल ) से ख्वलित होकर! ५ 

थोड़ी देर पर चलतोहो तथा उसके हद्यमे, याद्‌ जलन अधिकः 

_ | तो उस जलनके शान्ति तक उसका जोवनहे, अथात्‌ जलन शाई ; 
`| साथ साथ उसका प्राण वायुभो निकल जाताहै । हँ 


नाड़ोको गति मालम कर उसका मेद जानना, अथवा उम 


| 


रोगका निश्चय करना और रोगको साध! 


ह. नाड़ी स्पन्दन परीक्षा | | 
0. साध्य अवस्था जानना अतिशय कट्टमा । 
3 ह केवल शास्त्रोपदेशसे उसका अनुभव नहीं हो सकताहै; अवस 


रागोके नाड़ोको गति देखते देखते रोगका ज्ञान क्रमशः उतः 








:| यक जानकर, इस ग्रंथमे उसकोभी लिखतेहे । 
अधिकांश खस्थ व्यक्तिको नाड़ी हरेक सिन्ट॒न् ६०से 3५ बा. 


` | पैयोभदसे स्पन्दन विभिन्नता तक चलतोहे। किसी किसोको नाह| 
i न्यून सख्या ५० और उद्ध |. 
Err संख्या ८० बां 
र / | तक एक मिनिटमे चत्नतोहे । ` 
र ; न्य विभिन्न है । पेटके भोतर ब 
| छट इ । पार, भूसिष्ठ हानसं १४० 





से १३० बार, एक वर्षके उमर त्वै क 


र | १३०से ११५ बार दा वर्ष 
० क न क़ उमर तक तो 006 
2 जि ११५स न. वेणी 
2 2 | ; | उमरमे १ ००स्‌ eo ब्‌ [र ॥ 2 १ ०० 22 ॥ 





फिर सात वषके उमर तक ८०से ८५ बा हू 


चौदह वषे उमर तक “पस्‌ ८० वार यौवन आर / ः र 


5 LR ८० बार बुढ़ायेमे 
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_ || पानाहारके समय छृत्पिण्डकी क्रिया दृचि होतोहे, इससे 
नाडोका वेगभो उसवक्त बढ़ताहे । स्वभावतः 
हिमि्रभवस्थान सन्दनर्गात। सो जातिको नाडो पुरुषको अपेक्षा १०१४ 
बार अधिक चलतोहे | नाडोको गति खाभाविकके अपेक्षा मन्द्गति 
डेनिस, दुव्व लता या मस्तिष्कमे रत्तका आधिक्य इआहे समकना। | | 
ज्वरमें नाडोको गति खाभाविक गतिको अपेक्षा तेज और उष्ण | य 
स्म होतोहे; स्रायविक दोव्येल्यमे नाड़ी खदुगति ओर पष्ट | | 
सालम होतोहे। ज्वर संयुक्त सब रोगोमे नाड़ोको गति दुत और | | 


विभिन्न अवस्थामें स्मन्दनगति । 
|| 
|| ज्वरके कास हिमे न्यूनाधिक्य होतोहै। पूण उमरमे और प्रदाह - 5 
। 
प 
१ 
३ 
| 
र 
ढ 
| 








जनित रागमे नाडो एक मिनिटमे १२० बारसंभो अधिक नहो |. 
चलतोहे, इससे अधिक गति होनेसे रोग क्रमशः कठिन: ओर | | 


~ शागो ~ 


१५० बारसे अधिक चलनेसे उसो रोगमें रोगीको आशंकाहै । | 


हु २. aE IS 0५ 









छ ॥ 
fd २८ i | वेद्यकःशिच्षा ।  . 
FD रा छ डड रा डाका राको??? 
तापमान यन्त्र । न्न 
पा शो १<२९- ७७० 

( थर्मा सिटर। ) 
नाडोज्ञानसे राग परोक्ता करना साधारण चिकित्सक गणाः 
हः बस्मामिटर या तापसान यन्त | लिये दुःसाध्यहै इससे पाञ्चात्य चिकित्सको 


शरोरके गरमौको परोक्षा कर रोग नि 
करनेका एक यन्त्र आविष्कार कियाहे । इस यंत्रको अंगरेजी में “घर. 
मिटर” कहतेहै। इससे 
शरोरके गरमोका पारः 

' साण जाना जाताहै,इसको . 
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इिन्दोमे तापसान यन्ल |! ----- १०७ मष्ठाशंकट 
काइते है। इस यन्त्नसे | तन 
0 ज ज्वर नी 
गरसोको परोक्षा करना नर । 
~ श्र SIS |: Si © र्‌ है! | घवा तत ५ 
. | हो ता, रोगीको करवट : ,. ` 
डि ८८४ छ सुला ल नीचे FT Sores कप १ oe ञ्चर | । 
22 छः ४ था नाचक बगल « श॑ स्वाभाविक ज्वर अः 
; 52. „ यका सूलभाग अर्थात्‌ तापको कमी | 
` | जिस तरफ पारा रहता ९५ सन्द 
चै उस भागको बगलमे कोलापस 





छ / | खकर दाबना। यंत्र लगा- 
ना हो तो सले कपड़ेसे ` 
`` ` | पोछकरयंत्र लगाना। यंत्र 
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| | थम्मासिटर या तापमान यन्त्र । २ पी 
` | इसका ख्याल रखना । शारोरिक सन्तापके गरमोसे यंचका पारा |. 
| | | क्रमशः उपरको. उठताह्ै यंत्रके उपरो-भागमे कई अंक और दाग). 
| है; उस दाग ओर अंक चिक्लके प्रत्यक का डिग्रो कहतहे । पारा 
“| | जितनो डिग्रो उपरको उठे, उसो ।इसाबसे शरीरका: सन्तापभो 
गो निश्चय करना। तापमान वंच बगलमे रखकर परोचा करनाहो 
लके | साधारण नियमहै। इसके सिवाय, उरु, सुख, सरलअंत्रमेभो 
निक | तापसान यंच देकर परोक्षा करनेको रोतिहे । सरलअंचमे ताप 


“थ| | निणंय करना हो ता रागोको वाये बगल इंलाकर यंच लगाना, . 
सुखमे' व्यवहार करना हो तो यंत्र जोभके नोचे रख सुह बंद. 
करना। अत्यन्त शोण, अचेतन्थ या अखिर शिशु रागोका ताप 
निर्णय करनेमें सूबोताके अनुसार उक्त स्थानामें तापसान यंत्र . . 
व्यवहार करना । तापमान यंत्र व्यवहार करतो वक्त परस १० | : 
मिनिट तक रखना। पारा उपरको कसे उठताहे अर्थात्‌ दुतगति |. 
या सढुगतिसे उठताहे यहमभो ख्याल रखना। अधिकांश रागमे' 
सवेरे ओर. शामका तापका निणंय करना चाहिये । ताप निर्णय 
करनेके एक घंटा पहिलेसे रागोका स्थिर भावसे रहना उचितहैँ।। . 
_ | | कठिन राग ससूहमे' दे दे घंटेके अन्तरमे ताप निणय करना | - 
| | चाहिये | | SR प 
| सस्य शरोरमे' खाभाविक सन्ताप “८ डिग्रो दशसल्‌ ४ फारन्‌ | 
होट, २६ वर्षसे कस उमर वालेका खाभाविक सन्ताप ८८ डिंग्रो | | 
` | | दशसल्‌ ४ फारन्‌ होट होताहे व्यायामादि कार्यके अंग चालनासे है 
| | आग या धपका बाहरो उत्ताघ लगानेसे, ग्रोप्त प्रधान देशम वास | 
| | करनेसे ओर आहारके बाद, सन्ताप इससेभो अधिक होताहै । दिवा| | 
निद्राके बाद, विश्वासमे, परिश्रम करनेसे खाभाविक सन्तापकेः| 
|“ अपेक्षा डेढ़ फारन्‌ डिग़ो सन्ताप कम होताहै। अच्छे शरोरसे | | 
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जन और कभी कभो इससेभो अधिक झोताहे । 









rr ३० वेद्यक-शिक्षा । 
स्राभाविक सन्ताप रात दापहरका सबसे कम ओर परातःकाछ 
क्रमशः बढ़ते बढ़ते दिनके दापदरका सबसे अधिक होताहै। | 

साधारण ज्वरमे' शरोरका सन्ताप १०१॥ डिग्री फारन होस 
अधिक नहो होता । प्रवल ज्वरमे १०४ डिग्रोसे अधिक सन्ता! 
नहो होता | १०६॥ डिग्रो होनेसे ज्वर सांघातिक और १०८॥ हिप. 
होनेस रागोको सत्य हातोहे । ज्वर या ओर कोई प्रदाचयुक्त पोइ! 
से काई उपसग उपस्थित होनेसे, निर्दिष्ट उत्ताप परिमाणसे उत्ता. 
अधिक होताहै। सुख मंडलका विसर्पे, मस्तिष्क आवरक सित 
दाइ, फुसफुस दाह, अभिन्थास ज्वर, और वसन्त रागका सन्ता! 
१०६ या १०७ डिग्रो फारन्‌ होट तक होताहे । इसके सिवाय दसा | 
ज्वरयुत्ञा रागमे, कदाचित्‌ १०४ या १०१ डिग्रो ठा ता गग समार 
किन्तु यदि १०० या १०५ डिग्री हो और यह सन्ताप सर्व्वेदा र 
तब राग कष्टसाध्य समझना। १०६ या १०७ डिग्रो तक सन्त! 
नयजनक, ओर १०८ या ११० डिग्रो सन्तापमे मृत्य निच 
| जानना। उरःचत या राजयच्झा रोगमे फुस फुस या शरोर 
भोतरका और कोई यंचमे चाव होनेसे सन्ताए १०२।१०३ डिग्री 
जसे जैसे घाव बढ़त | 
घाव पक कर सामान्य पो. 
हाताह। भोतरके घावका | 
बहुत पहिलेसे शारीरिक सन्ता १ 












| है वेसहो सन्तापभो बढता रहताहे । 
| होनेस शारोरिक सन्ताप १ १ डिग्रो 
अन्यान्य लक्षण प्रकाश होनेके ब 
क्रमशः वद्धि होताहे 
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यावतोय रागोमे शारोरिक सन्ताप १०४ से १०५ डिग्री होकर 
लगातार एक अवस्थामे, रहे ता उससे काई दूसरा उपसर्ग हानको 
सम्भावनाहै। रोग उपशसके समय शरोरका सन्तापभी क्रमश; | | 
कम होने लगे तो फिर रोगके आक्रमणका डर नहो रहताहै। | 
| | विषम ज्वरमें पुराना चयकारक रोग और तरुण ज्वरमें सत्य पास :-: 
आनेसे, शरोरका सन्ताप स्वाभाविक सन्तापसे कम होताहै। 
विसूचिका रोगपें स्तूप उपस्थित होनेसे सन्ताप ७७से ७८ डिग्री 
फारन हिट तक कम होते देखा गयाहे । 


सूच-परीक्षा । 


“_-«“+फर/प्रयू00-- 


रोंग समूहोंका या वातादि दोषोंके निरूपण करनेको सूच | _ 
परोक्षाभो विशेष उपयोगी है। निहिष् | 
लक्षणानुसार मुचका व्रण . ओर. अन्यान्य | ` | | 
पी ' विकृति दोषके निश्चय करनेको मूच परोक्षा करइतेहे । चार ८ 
| दंड रात रहते बिछोनेसे उठकर मूत्रत्याग करतो वक्त प्रथम सूच- | 
9 | | पार छोड़कर मध्यको मूत्रधारा एक कांचके पाचमें धर रखना, यक्षो र रर 
|| सूत्र परोचाक जायक्रहै। मन्न परोक्षाके समय उसको बार बार[ ४ 
ह र *हिलाकर विन्दु विन्दु तेल डालना । ` २ - 
जाग | वात प्रक्षति मनुष्यका स्वाभाविक सूच श्वेतवण, पित्त प्रति |. हँ 

और पित्तञ्चेस प्रक्तिका-तेलके तरह, कफ | 40 
` प्रकृतिका आविलं अर्थात्‌ -गदला, वात |` की 
फ प्रकतिका गाढ़ा और सद रंग, रक्त वात प्रकतिका लाल | २ 





` परौचाका उप क्त मच । 








प्रक्कतिभेद्स सूचवर्ण । 
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रक्तपित्त प्रझतिका कुसुम फुलके तरह मूत्र होंताहै। रोग विश 
का अन्यान्य लक्षण न होनेस केवल इसो प्रकारके सुच परोचा 
कोई पोड़ाको आशंका नहोहै। | 
वायसे विगड़ा मूच-चिकना, पोला, किस्बा काला. अशात 
छष्ण्पोत वणं अथवा अरुण वण होत. 
इ। इस मतरमें तल डालनेसे तेल मिल 
| विन्द॒ विन्दु मूचविस्ब उपरको उठताहे। पित्तस बिगड़ा मत्र लार 
तेर्लावंदु डालनसे उसमे वुद बुद उत्पन्न होताहे । कफसे बिगड़ा म 
फंनिला और क्षुद्र जलाशयके तरह गदला होताहै। आर्माफ 
दूषित सूत्र सफेद सरसोके तेलके तरह मालम होताहे। वाह 
पित्तके मूत्रमें तेल डालनेसे उसमें काले रंगका बुद वुद उत 
होताहे । वायु और कफ दूषित मत्रमें तल डालनेसे सब क 
साथ मिलकर कांजोके तरह दिखाई देताहै। कफ आर पित्त 
सूत्र पांडुर वण होताहे । सान्नपातिक दोष अर्थात वातप 
आर कफ ये तोन दोषका मूत्र रक्ष या छष्णवर्ण होताहै। पि 
प्रधान सन्निपात रोगोका सूत्र रख छोड़नेसे उपंरका हिससा पौ 
5 आर नोच का हिस्सा लाल मालम होताहै। एसो वात प्र 
| सब्निपातमें मध्यभाग काला और कफाधिक्य सान्नपातमे मॅ 
सफद मालम होताहे । 


प्राय संब” रोगोंमें इन्हो सब लक्षणोंका विचार कर रो 

आळा दोषका भेद अनुमान करना . चाहिये 
| कई एक रोगमें मत्र लक्षणकां किंचि 
जसे- ज्वराटि रोगने रस अधिक ही ५ 
जोणं ज्वरमे सूत्र छाग सबक तरह 
तरह मूत्रमे एक पदार्थ दिखाई दे] 





दूषित मृचका लक्षण | 








` | विशेष लचण निर्दिष्ट । 
: टू बन भून उखके रसके तरह 
५ गा नि जलोदर रोगमें घोके दानक 
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विश|| है। मूत्रातिसार रोगमें मत्र अधिक परिमाण और रख छोड़नेसे | | (4 
नीच लाल रंग मालम होताहे। आहार जोण छोनेसे मत्र चिकना |) 
शौर तेलके तरह आभायुक्त होताहे सुतरां अजोण रोगमे मच 
विपरीत लक्षणयुक्त हाताहे क्षय रागनें मत्र कृष्णवण, ओर इसो | 

| शागमें मच सफेद होनेसे राग असाध्य जानना। |. 

इसके सिवाय प्रमेह रागमें जसा मूत्रमेंद होताहे, वह प्रमेह 

रागमें विस्त त रुपमें लिखा गयाहे । 
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नेव-परीक्षा । 
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वायु प्रकोपमें दोनो आंखे तीव्र, रुक्ष, धुंवाके आभाको तरह | | 
मध्यभाग पौला या अरुण वण और पुतलो 
चंचल हेती है, अर्थात्‌ दाना पुतलो सव्वेदा | | 
घुमती रहतीहै। पित्त प्रकोपमें आंखे उष्ण और पीत, लाल, |. | 
{| | या इरे रंगको होतोहे । इसमें चक्षुदाह और रोगो दियेको रोशनो| _ 
ं | | सह नहो सकताहे। कफ प्रकोपमे दानो आखे चिकनी अदुपूरं | | 
पोतवर्ण, ज्यातिहोन, भारो और स्थिर टृष्टियुक् होतीहै। दा| | 
गा | दोषके आधिक्यमे' दाना दोषका लक्षण मालूम होताहै। त्रिदाषके | | 
'| | प्रकापमें, अर्थात्‌ सान्रपात रागमे आखें कालो या लाल रंग, २ दो 5. 
। | | दृष्टि, भोतरका घसो, विकत और तीव्र 'पुतलो, तंत्राच्छतव, ओर ८ र 2 ह 
ब) | थोड़ो थाड़ो देरमे वंद और खुलतो रहतोहें। तथा इस संगम | 9 पक 
भा | आंख कभी अदृष्य ओर कभी कई प्रकारके वर्णकों हातोहे । lo 
₹ | रोग आरास होने पर आंख क्रमशः खाभाविक सोन्दय्ययुक्त, | | 
रड | पस्न और शान्त दृष्टि प्रति लक्षण दिखाई देने लगतेहै। - | | 


कमर 


प्रकीपमेदसे भिन्नर लक्षण | 
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[7 ३४ वेद्यक-शिक्षा । 


जिद्वा-परोक्षा । 





2 — 2 ५८८८६ 9 
वायुके आधिक्यमे जिह्वा शाक पत्रके वणंको तरह या पोरे 
रुच, गे।जिद्वाके तरह ककश ओर फटो होतोईहे । पित्ताचिन्ञा 
जिह्ला लाल या कालो, कफाधिक्यमे' सफेद, रसीलो, घनी त्रो। 
| नो गो 


लिप्त ; टो देषके आधिक्यमे' दे लक्षणयुक्ष और सन्निपात अधा 


तोन दोषके आधिक्यमे - कालो, कर्कश, सूरो, स्फोटकयुक्त 
द्रवत्‌ होतोहे । 


जता आधिक्य और दाह रइनेसे जिह्ना उष्ण स्पर्श और लाह 


ज्वर आर दाह रोगमें नोरस। नये ज्वरमें, प्रवल दाह, आमाजोए 
ओर आमवातके प्रथम अवस्थामें जिद्वा सफ 
होतोहै। सान्निपातिक ज्वरमें जिह्वा स्थूल, शुष्क, चटचटो, र 


और निर्वापित अंगारके तरह कालो होतौहै। यक्तत क्रिया 
| वेषस्य ओ | | 


«| 
ग्रा 


“ळी ४०५४०७ >>> 


>> आह. 






जक 


द, ओर चटचटो माह, | 



















जरी क या पित्तके अवरूद्ध होनेसे, जिह्वा पांडुवर्ण भो 

| जर. रो! यकत हा आदि पोड़ाको शेष अवस 
FN गके बाद जिद्दामे घाव होताहै। इजा. मच्छी. चो 

`| शासमें जिच्चा शोतल स्पर्श होतो » सूच्छा, = 


त | टोवल्य Ne i 
,. |'जिद्दा बढो होतोहे अत्यन्त दोवल्य और दाह. 


हे वा 
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अरिष्ट लक्षण ओर चिड्न। ३१ 


सुखरस-परोक्षा । 


इ 








प्रकोपमें मधुर, कोई दो दोषमे प्रकोपम दो रसयुक्त ओर सन्निपात 


वायु प्रकोपमें मुखरस लवण, पित्त प्रकोपको तिता, कफ 
| | अर्थात्‌ त्रिदोषके प्रकोपमें तोन रसंयुक्ष होता है । 


अरिष्ट-लक्षण । 


0 > ७ आ SS Mn “> 


४ 
न 
१ $ 
जाह , क्रियापथमतिक्रान्ताः केवलं देहमाप ता: । - क 
| ५ 
| 











जोर | दोषायत्‌ क्ते चिन तदरिष्ट नि*च्त ॥ 2 
हि 
ण | ` रोगात्पादक दोष सब शरोरमें व्याप्त होनेस जो सब सत्य लक्षण 
रश | प्रकाश. होताहै उसको अरिष्ट लक्षण कहते 
यार | अरि लक्षण और चिह्न । है। वस्तुतः जिस लक्षणसे भावो सह्य 
'औ। | अनुभव हो उसोका नाम “अरिष्ट चिन” है। चिकित्सा कार्यम | | 
वधा | अरिष्ट लक्षण पर विशेषः लक्ष रखना आवश्यक है, नहोतो किसौ य 
भी। | वक्त अरिष्ट लक्षणयुक्त रोगीको चिकित्सा कर वेद्यको अपदस्त |. 
ह | होना पड़ताहै अथवा रोगोको एकाएको सत्य से उसके आत्मोय | | 


खजनोको अतिशय दुःख और कष्ट होताहै। चाहे जिस कारणसे | | 
| | खत्यूहो, खत्युके पहिले अरिष्ट लक्षण निश्चय प्रकाश होताहे, पर | -. 
_ |. | किसो वक्ष अच्छो तरह विचार न करनेसे अरिष्ट लक्षण स्पष्ट अनु- |. | 
ह | भव नहो होताहे । 'एथक एथक रोग भेदसे जो सब अरिष्ट लक्षण | ४ > 
| | प्रकाश होतेहे वह प्रत्येक रोग निर्देशक समय 'लिखूंगा। यहा | | 
ड Fe केवल. कई साधारण अरिष्ट लक्षण संच्चेपते लिखतेहे। . | | 


_ प जच ला “mrs “~ नका 





नत 


रय बह -. डा | 


| १ nanan snr an नअ. 


कोई खाभाविक विषयका सहसा अस्वाभाविक परिब 
अरिष्ट लक्षण कहतेहे; जैसे ज्ञाने र 
कोई शुक्ववणकौ, छाष्णता, कष्णवशई| 
शक्तता, रक्षवण को अन्य वण ता कठिनावयवमें कोमलत्व, बो 
स्थानम छटुता, चंचल स्थानको नियलता, अचंचल खानको के 
लता, विस्त,त स्थानको संकोण ता, संकोण को विस्त ति, दोष 
सूच्मता, सूच्झको दोघता, पतन शोलका अपतन, भ 
गोलका पतन, उष्णका शोतल, शोतलका उष्ण, ख्रिग्धको रुचत 
रुचको स्रिग्धता आदि अनुभव होताहे । ऐसहो सा आदि जा 
| नोचेको तरफ कुक जाना अथवा उपरको चढ्ना, आंखें घूसना 
| मस्तक ओर ग्रोवा आदि अंगोंका गिरना, बोलो बदलना, सिए 
| गोबरके बुकनोको तरह पदार्थका निक 


sO दिखाई देना, नाके छेदका लाल होना और फनसो दिखा 
El : अथवा सव्वागमें फुसरो या तिलका एकाएको पेटा होनेसभो 
| का | जिनके शरोरका आधा भाग अथवा वैदेह 
5 नर उ दाळ स्म ओर दूसरे भागमें दूसरा रंग माला | 
“| तरह काला झोनेस 'ना। रोगोका दोनो भ्रोषठ पक्के .जासुन | 
ह नेसेरोनोको डि न्द काला, लाल या नोला अथवा मैं] 
१: _ | होनाभी अरिष्ट लन्तणहे ्‌ दोनो ह र) कालो और कका. 
छ ` | मान, स्त, शिथिल, लाल ओर उपजा संकोच, घर 

८ | पितो मोग. भर आंसू जानाभो अरिष्ट लक्षण) 
०० _आहना। सिरका ककी, क रक भरि) | | ह. - 
ह | गा पता रन लगाम परमो सिक नेते तरच यी 
दोनो | मालूम होना; आंख) 





















प्रकार भेद । 


>> 


FP 


ee 


FR र 
००2. 


SE IE 


% ००७ 34 


7 
७ ७ 
क दै हि 
क 5 
क्रि 
न १८८ = अखिल 7 


लना, सवेरे ललाटमें पसोर' 









> dr न 








तन | कका छेद मोटा होना, शोध रोग न रहने परभो. शोथ रोगके | ' | 
|| तरह, मलोन, टेढ़ा, सूखा, फटा ओर छेद बड़ा डोनेसेभो अस्टि । 
| लक्षण जानना। रोगीका हाथ पेर ओर सांस ठंढौ हो और जो | 
कोक) | रोगो सुख पसार कर निश्वास त्याग करे अथवा टूटो सांस खे, | 
कोई बात काइते कहते बेहोश हो पड़े ओर अकसर चित्त सोकर : 
दोना पैर इधर उघर पटके तो. सत्य्‌ पासक्छो बैठोहै जानना। : 
इसके सिवाय औरभो बहुतसे अरिष्ट लक्षण आयुर्वेद शास्त्रमें | 
लिखेहे यहां उसका उल्लेख करना अनावश्यक जान नहो किया | | 





गया । 


रोग-विज्ञान |... | 

निदानं पृव्यरपाणि रुपाणपश्यसथा । | 
सम्प्रामियेतिविज्ञानं रोगानां पंचधाब्मु तम्‌ ॥ i 
निदान, पूर्वरुप, रुप, उपशय और सम्प्राप्ति यहो पांच रोगके | . 
_ -ज्जानका उपायहै। जिससे दोष कुपित | ऱ्य 
2... हो रोग उत्पन्न होताहे उसको निदान | | 
की | कहसेहे। विप्रक्षण और सब्रिक्षष्ट मेदसे निदान दो प्रकारका है; ग 
ह) | विरूद आहार विहारादिको विप्रकृष्ट अर्थात्‌ दूरका निदान, और |. 
है| | कुपित वातादि दोषको सन्निकष्ट अर्थात्‌ पासका निदान कहते | ` 
नही |. है। रोग होनेके पडिले जो सब लक्षणांसे भावो रोगका अनुसान | | 
ह] | होताहे उसको पूर्वरुप कहतेहै। पूव्व रुप दा प्रकार, सामान्य |: ` 

है| |. और विशेष। जिस पूर्व्वरुपसे वायु पित्त या कफ ये तोन दोषोंका 

ता] । कोई लक्षण सालूस न होकर केवल सावो रोगका अनुमान हो; | | 
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वेद्यक-शिक्षा । 





_ उसको सामान्य पूर्व्वरप कहते है; ओर जिस पूव्व रुपसे भावो र 

0252: दोष मेट्तक अनुमान हो उसको विशेष पूव्व कप कहते हे । यहो विश 
| पूव्व रुप स्पष्ट मालम होनेसे उसका रुप कडतेहे, वस्तुतः जिस स 
क | लक्षणोंसे उत्पन्न रोग मालम हो उसको रुप कहतेहे | निदान विष . 
| रोत या रोग विपरोत अथवा दोनोके विपरोत अवस्थासे ओपश |, 
सेवन ओर वेसहो आहार विहारादिसे रोग उपशम छोनेसे उसको 
| उपशय कहते है इसक विपरोतका नास अनुपशयहै । यहो उपशय 
_ | आर अनुपशयसे रोगका गूढ़ लक्षण निश्चय करना चाहिये। दोष 
| समूह जसे कूपित होकर शारोरिक अवयवोमें अवस्थान या £ 
` | कर रोग उत्पन्न करताहे उसको सम्प्राप्ति कहतेहे । संख्या, विकल | | 


द 






















। 
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"मा 


| आठ प्रकारका ज्वर, पांच प्रकारका गुल्य और आठारह प्रकारका). 
डा कुष्ठ प्रश्‍तिक मेदको संख्या कहतेहै। दो दोष या तोन दोषवे 
| रोगके कुपित दोष ससूइसँ कान दोष कितना कुपित इआा 
| जाननक लिये प्रतेक देषका लक्षण विचार कर जिस अंशांश 
[| विभाग किया जाताहे उसको विकल्प कहतेहे । ऐसहो ' रोगै 
मिलित दाष समुहोंमें जो दाष अपने निदानमे दूषित हो 
' . | ऐपान.ओर उसो कुपित दोषक संग वाको दो दाष कुपित होने 
EA इसको अप्रधान कहतेहे । जो रोग निदाने उत्पन्न होताहे औरं |. 

i 

i 

| 


























|. | उसक | 
/ | पका पूव्वरुप और रुप सम्पण प्रकाशित हो वहो राग वलवान, ' || 


£|. भोर र जा अल्प. निदानसे उत्पन्न छोकर अल्य पूर्वरुप और रुपं | 
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| फी ˆ होपजओरआगन्तुकराग श्ट ` | 
और कफ ये तोन दाष, एक एक 
| कर या दा तोन दोष एक साथ मिलकर 
| उत्पन्न हो उसको दोषज कहते है.। एक दोष कुपित होनेंस बाको 
| द्वा दाषकोभो कुपित करताहै इसोसे कोई राग एक देषसे नहो 
होता यही साधारण नियमहै। पर राग उत्पादक जा एक दो 
या तीन दाष होताहे वेसहो नामभो एक दोषज दिदाषज या 
चिदोषज होताहै। जो सब राग अभिघात अभिचार, अभि- 
शाप, और भूतावेश प्रश्ति कारणसे उत्पन्न होताहे उसको आगन्तुक 
कहतेहे । अपने अपने निदानके अनुसार दोष कुपित न होनेसे 
दाग उत्पन्न नहो होता, किन्तु आगन्तुक रागमें पहिले यातना... 
प्रकाशही फिर दोष कुपित होताहै. यहो दानामें प्रमेदहे । 
प्रकुपित वायु, पित्त और कफ यह त्रिदोष रोगोत्पत्तिसन्नि-| 
ष्ट निदान; विविध अहित कारक आहार विहारादिके निदानसे | 
| | मौन दाष कुपित हो राग उत्पन्न होताहै। इसके सिवाय कई 
| | रागका आरग्भभो राग विशेषका निदानहे । जसे ज्वर सन्तापस | 
{| | रक्तपित्त, रक्तपित्तसे ज्वर, ज्र और रक्तपित्त यह दा राग राज- | 
यच्झा, झ्लोहा इहिसे उदर राग, उदर रागरे शाथ, अर्शसे उदर राग | _ 
या गुल्म, प्रतिश्यायसे खांसो, खांसोसे चयराग और 'चयरागसे | _ 
धातुशाष प्रति उत्पन्न होते देखा गयाहै। उत्त रागात्पादक | | 
रागामे काई काई अन्य राग उत्पादन कर आपभो रहता । ih 
यक्षो पांच निदान यावतोय रागोके ज्ञानका उपायहे.। यहाँ कः 
| केवल साधारण माच लिखा गयाहँ। अतःपर प्रक रोगका | pe : 
| शथक पृथक निदानादिका लक्षण लिखतेहै। . : | 5, अल 


ARR «$ A ९६ 
Sree SEN 


दोषज और आगन्तुक रोग | 


FH रे | वेद्यक-शिक्षा । 


करने परभो ज्वर सब'रोगोमें श्रेष्ठ लक्षित होताहे । सुतरां रण | 


| चलो आतोहे इससे हमभी यहा पहिले ज्वरके विषयले लिखतेहै। 


`. |. ज्वरका साधारण लक्षण | 


- ` | होना और सँवाऱमे पोडा आदि और कई एक ज्वरके साधारः 
:.. लक्षणहे। `चस्तुतः जिस रोगसें सन्ताप, पसोना बंद. हो शो | 
ण 'सवागमे दर्द लक्षित हा उसोका ज्वर कइतेहे। पर पसोना* | 
` | आना यह नियत नियम नहोहे, 





2 है, पर चिकित्सा कार्थके सूवो 
5 ` ` | प्रकारमें विभक्नहै, हमभी - उसोका यहां लिखतेहे। ज्वर 
“प्रकार जेसे--वातज, 
„`.  ज्रेक्षज, सब्चिपातज और आगन्तु 
| | नवरा सचयादि कहते । 
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है। शरोरके उत्पत्ति कालहोसे जा. 
होताह इससे पहिले ज्वरहोका उल्ल | 
करतेहे। तथा अन्यान्य रोगोंके अपेक्षा ज्वर अधिक भयंकर णो 
ज्वरहोसे यावतोय रोग उत्पन्न होकी सब्भावना आदि विचा! 


जौवमाचको जन्म और चत्य,के समय ज्वर होना नियत नि | 
ज्वरका प्राधान्य । | | 


जमानसे रोगाध्यायॉमें पहिले ज्वरहोके विषयमं लिखनेकी रो! 


ज्वरका साधारण लक्षण शारोरिक और सार्नासक सन्ताए. 
कारण सन्ताप लक्षण भिन्न ज्वर देखन 
नही आताहे। इसके सिवाय पसोना ब 


कारण पित्त ज्वरमें कभो के. 
लक्षण मेदसे ज्वर बहुत प्रकास 
तक लिये शास्त्रमे ज्वर कवल 


पसोना हातभो देखा ग्याहै । 


पित्तज, ससज वातपित्तज, वातस्षसज, 
क, क्रमशः इसो आठ 
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व. Fb साधारणमपि! ४१ ४९ पी “4 हि 
|| प्रायः सब ज्वरमें साधारण पूव्व रुप एकद्यो प्रकारका ह्ञोताहै-- 
जेसे सुखको विरसता, शरोरका भारोपन, 

| | पान सेजनको अनिच्छा, चक्षुद्यको आकु- | | 
जी |. | लता और अश्वपूण ता ; अधिक निद्रा, अनर्वास्थत {चत्तता, जन्या | | 
|| अर्थात्‌ जम्हाई आना, शरोर संकुचित करनेको इच्छा, कम्प, आन्ति | 
|| बाध, सान्ति, प्रलाप, रातका नोद न: आना, लामहषं, दांता | | 
{ | घिसना, वायु प्र्टति शोतल द्रव्यपर और आतपादि उष्ण द्रव्य पर | 5 
थाड़ो थाड़ो देरपर इच्छा ओर अनिच्छा, अरुचि, अजोए, दुव्वलता, | _ सु 
चा | शरोरमें दर्द, शारोरिक अवसन्नता, दोघंसूचता, अर्थात्‌ प्रत्येक | | 
रा || कामम देर लगना, आलस्य, दितको बात कइनेसेमो बुरा लगना, 

7 | तथा उष्ण, लवण, कटु और अग् वस्तु खानेको इच्छा । यहो सब | 
: || | पूव्व रुपको सामान्य पूव्व रुप कहतहे । इसके सिवाय वातादि दोष) ` 
मेट्से ओरसो कई विशेष पूव्व रुप लखित होतेहै;--वातज ज्वरके | - 
पहिले बार बार जम्हाई आना, पित्तज ज्वरके पहिले दाना आखोंक़ा | | 
जलना ओर कफ ज्वरके पहिले अतिशय अरुचि होतोहै | दिदोषज | 
र्‌ ज्वरतें पूर्वोक्त सामान्य पूव्व रुपके साथ कोई टो दाषका विशिष्ट) . 
शी | पूर्वरुप ओर चिदोषज ज्वरमें वेसहो तोन दोषका विशिष्ट पूव्वेरुप | 
4 | प्रकाश होताहै.। . यहो सब पूर्व्व रुप सभो उ्वरमें प्रकाश होगा | ` र 
ह | | यह.निहिष्ट नियम नहोहे । दोष प्रकोपके -न्यूनाधिक्तसेः पूवरुप | हु... “ 
| | लक्षणभौ कभो कस, कभी अधिक प्रकाश होताहै। -:. .._ | 
|| अनियमित आहारादिसे वायु प्रति दोष कुपित हो .आम्राः | र ण ज्य ह 
शयमें जाकर आमाशयंको - दूषित. कर | [| 
कोष्ठका सन्ताप बाहर निकाल कर उवर | गा 
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४२ | व द्यवा-शिक्षा | 


SD धो. ~= > “२५८८०० का का 5 क चल “<<. 
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| वातज ज्वर,--इस ज्वरमें कम्प, विषम वेग अथात्‌ ज्वरागसन 


इवरके घहिसेँ विषमता, उष्शादिकका ऐप | 
अर्थात्‌ लक आदि कभी अधिक गरस का 

गरम, कंठ ओर ओठ सूखना, अनिद्रा, चवस्तन्भ (छींक न आग | 
शरीरको रुक्षता, सलको कठिनता, सब अंग विशेष कर मस्तक 
छातोमें दद, सुखको विरसता, पेटमें शूलको तरह दर्द, आए 


lh 
१४७० 


अर्थात्‌ पेट फूलना और जम्हाई आना आदि लक्षण प्रकाशित होते | 
पित्तज ज्वर,--इसमें ज्वरका तोच्ण वेग, अतिसार 


तरद पतला दस्त छोना, अल्प ' 
वसन, पसोना होना, प्रलापवाक्य, | 
तित्तता, (कडूवा होना) सूर्काको तरह बेहोश होना, दाह, र ॥ | | 


रो 


पिपासा, गात्र घूणन ; कंठ, ओछ्ठ, -नासिका आदि स्थानका पाई 
अर्थात्‌ इन सब स्थानोमें घाव होना, तथा मल सच और नेचादि 


Er. ' 
9, २, 20 20” ` 


` | पोला होना आदि लक्षण दिखाई देतेहैं। . FE  । 


~ ` |. -कफज ज्वर,-इसमे ज्वरका वेग मन्द, आलस्य, सुखका खा. 

क १. । > न अप मिठा हाना, शरोरम्ने स्तव्शता अर्थात्‌ (| 
कनी करत बोध, पान भोजनमे अनिच्छा, शोत 
| ख स अथात्‌ जो अचलाना, रोमांच, अति निद्रा, प्रतिशशा 


|. सुख नासिकासे पांनो बना, अरुचि, कास ; : मल मूर 


नेका सफेद होना, ओर. सत्रेसित्य के | 
अर्थात्‌ शरोर गोले वर 
अच्छादितके तरह स ड 


लम होना आदि लक्षण लक्षित होतेहे 
वातपित्तज ज्वर “इस ज्वरसें लष्णा सूच्छा, गाच घूणन, है 


+ * ५१५ 


अनिद्रा, मस्तके द्द कंठ झर सुख सख | 
गाठों में दर्द अ गोर नसन, अरुचि रोसांच, जम्हाइ आः | 
, _ `` ९ आके सामने अंधियाला मालूम आदि " 


क क 
CST ७ ET ) २४१९ ६५९६५६० कक ॥ 
-. है. ५१:9० 7८ bade 
००, जाग 0 स्य 
® 
Ca 








१८१० 


* MBs 


न ey 


वातज ज्वर लक्षण | 


6३8९, र 
क छ 
है ७ 

हा 


६ 


१; (है. १ » कक 
8 है (2 - रो क 





तक 
Ss, 


el > 
rE 
१ re, 
ABA 
“Bi. 
हने कछ i 


3 NE 
४१% ५३... 
i Lats MS 


> “८ 
9) > 


FN 
९4 
हु 

क 

ha 





म रश 


A 
DANO 


Fee 
SS 
a) ६” 
$ ९७० १४ 2५ 
७१ १०» ॥॥ १३ 
ह. 
x 





१०02 अ 


_ पिनज ज्वर लक्षण | 




























| सन्निपात लक्षण । ४३ 

+ ॥ hs 

वातज ज्वर, इस ज्वरमें खेसित्य अर्थात्‌ सब शरीरमें आदर 
वस्त्र आच्छादनके तरह अनुभव, सब गांठों 























































को | पवई भन लप `  ज्ञ दर्द, अधिक निद्रा, सिरमे दर्द, प्रतिश्याय 

| | अर्थात्‌ सुख नाकसे पानो बहना, कास, सर्व्याङ्कमें पसोना और 

भर । | सन्ताप आदि लक्षण प्रकाशित होतेह। इसमें उवरका वेग अधिक 

धा तोच्ण या अधिक स्टदु नहो होता । दु 
तरं. पित्तश्नेशज ज्वर,--इस ज्वरमें, सुख कफसे लिस आर पित्तसे| | 

गढ़ | कडुवा रइताहै, तथा तन्द्रा, मच्छा, कास 

नेहरा | "४" ९ । रचि, रू्ण और बारमख्वार दाइ और |. 

ख| | वारस्बार शोत आदिके लक्षण प्रकाश होतेहे । | 
ततत, | त्रिदोषज या सन्निपातज ज्वरको चलित भाषामे विकार | | 
पा कहते है। इसमें कभो दाह, फिर थोड़े. | 
हद सञ्चिपात लक्षण | हो देर बाद शोतबोध, अस्थि ससूचं; 


सन्धिस्यल और सस्तकमें ददं, आख डबडबीं, मेलो, लाल, | 
विस्तारित या अतिकुटिल, कानमें कई प्रकारके शब्द सुनाई देना, | 
| कंठसानों धानके छिकलेसे मरा; तन्द्रा, सूच्छों, प्रलाप बकना, |. 
६) | कास, श्वास, अरुचि, स्म, रुष्णा, निद्रा नाश, जोभ कोयलेको तरह : 

| कालो, और गोके जोभको तरह कर्कश, सर्व्यागमें शिथिल भाव, 









ख| | सल, सूच और पसोना बन्द होना, दोषके पूणंताके सबब शरीरको | | 
| | कशता, कंठसे बार बार अव्यक्त शब्द निकलना, सुख ओर नासिका | - _ 





[ई | कफसिञ्चित रक्त वा पित्तका निकलना, सिरका इधर उधर फिराना | | 






| | पति स्थानोमें घाव होना, पेट भारो दोना, रस पूणताकै सबब | ___ 





ता «| व्रातादि दोष ससुहोका देरसे परिपाक और शरोरमें काला तथा | हा 





श | | लाल कोठ अर्थात्‌ बरे काटनेकें तरह शोधको उत्पत्ति आदि लक्षण 


:... CC-0. Mumukshu Bhawan Varariasi 
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पे 
३३ वेद्यक-शिच्षा । 


` 
सन्निपात ज्वरकी अवस्था विशेषको “निउसोनिया” द 
है। सान्रपात ज्दरमे साधारण 
| | सिवाय ओरभो कई विशेष लक्षण दिखे 
देतेहें। यह पोड़ा प्रकाश होरके पहिले अत्यन्त टुर्व्वलता 
ज्ञुधा मन्द्‌ होतोहै। पोड़ाको प्रथम अवस्थामें कम्पज्वर, वमर | 
छातोमें दद, शिरःपोड़ा, प्रलाप, अस्थिरता, ओर आक्षेप अर्धा 
हात परक! पटकमा आाटि लक्षण दिखाई देते हे; सस्यणं रुपसे पोर 
प्रकाश होनेके बादभो यह सब लक्षण अधिक छोर,के सिवाः 
भोरभो कई लक्षण अधिक प्रकाश होतेंहे। जेसे छाती छत 
दद सालूंम हाना, निश्वास॒प्रश्वासमें कष्टबोघ, अत्यन्त - 
लाहेक मोरचेको तरह मेला ओर गाढा लसलसा कफ निकलन | 
वह कफ किसो वरतनमें रखनेसे फिर जलदी नहो छुटता। का 
उसो कफे साथ थोड़ा खनका निकलना | सातवें या आठवें दि. 
सूच आर पसोना अधिक आन, प्रत्येक सिनिटमें ८ ०से १२० वा 
तक नाड़ोका चलना ; शरोरका उत्ताप थर्मासिटरमें १०३से ११ 
तज डियो होना। (किसो किसोको १०७ डिग्रो. तक उत्ताप ह 
ह. तेजा गया) सुखमंडल सलिन और चिना 
होना. ओर फटना, जीभ सूर 
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2: झो मेलो, चुषामन्द, आहारमें कट उदरासय, अनिद्रा उग 
ह... स्खनेसे कश्बोध थोर पोडा प्रकाशक दूसरे तोसरे रि 
2 नान कोटोर फड़ियोंका होना। पुस फुसका दयत ह] 
2 फुस ' प्रधान लक्षणहे, कहीं कहीं वह सडमी जातारै|. 
॥ का दर होनेसे ईषत्‌ लाल और मैला रंगका प 
इताहे । सड़ जानेपर दुर्गघयुज्ञ दूधको 


. निकलताहै। इस प्रकार फुस 
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ह दुषित होने पर पीड़ा अत्यन्त कथ्टसांध्य झोतोहे। फुस फुसमें | 
टाइ रइनेसे, वहो एक. कट्साध्यका लक्षणहै। शिश, हद, स्त्र 
विशेषतः गर्भिणो स्वरौ और सद्यपायो व्यक्तिको यह पोड़ा होनेसे 
| | साधारणतः वह दुःसाध्य हातो है। |: 
सन्निपात ज्वर कभोभो साध्य नहो होता। यदि मल और | | 
वातादि दाष विरुद छोय, अग्नि नष्ट हो| | 
जाय और सब लक्षण सम्पूण रुपसे प्रकाश | : 
होय तो असाध्य जानना । इसके विपरोत होनेसे कष्टसाध्य होता 
है। ७ दिन, 2 दिन, १० दिन, ११ दिन, १२ दिन, १४ दिन, | | 
१८ दिन, २२ दिन, या २४ दिन तक इस ज्वरसे सक्ति पानेको या | | 
सृत्य छोनेको अवधि निर्दिष्टहै, अर्थात्‌ इस ज्वरमें यदि क्रमशः |` ; | ¢ 
ज्वर और वातादि त्रिदोषको लता, इन्द्रिय समूहोंकों प्रसन्नता, |, 
सुनिद्रा, हृदय परिष्कार, उदर और शरोरको लष्ठता, मनको | | 
स्थिरता और वल लाभ.प्रति लक्षण प्रकाश हो तथा उल्ल अवघि | | 
यदि पूरोहो जाय तो वह रोगो आराम होताहै। और यदि द्निपर | | 
दिन निद्रानाश, छुदयको स्तव्धता, पेट और देइका भारो होना, | | 
| | अरुचि, सनमे अस्थिरता ओर वलहानि आदि लक्षण प्रकाश:होय | | 
छ| | तो उसो निर्डिष्ट अवधिके भोतरहो रोगोकी रत्यु होतोहै। सान्न | | 
| | पात ज्वरफे शेष अवस्थाले यदि कानके जड़में कष्टदायक शोथ हो | 
द | तो ऐसहो कोई रोगी बचताहै; पर वह शोथ यदि प्रथम अंवस्थामें | : 
॥। | हो तो साध्य ओर मध्य अवस्थामें होनेसेः कष्टसाध्य होताहै । इ लर 
अभिन्यास ज्वर वातादि दोषचय थोड़ाभी कुपित होकर यदि |... ; 
वक्त;स्थलके सोत समूहोंमें प्रविष्ट होय और | | 
: आसरसङ्गे साथ मिलकर ज्ञानेन्द्रिय और | 
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उत्पन्न होताहै। इस ज्वरमें रोगो निश्रेष्ठ ओर दशन, सरग 
अवण ओर प्राणशक्ति रहित हो जाताह, पासक बंठनेवालोंको रो 

| नहों पहचान सकताहै, किसोको कोइ बात या शब्द कुछ नहो सा 

` . | कता, खानेको नहो मागता, निरन्तर खूचिका विद्ववत्‌ (सई गह 


a, 
~ A i 


नेको तरह ) यातना अनुभव करना, कोइ बात न कहना, सकता 
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. | सिर इधर उधर फिराना, कांखना और करवट न लेना, ऐसा जा. - 
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| सर्वदा असाध्यहे, पर कदाचित्‌ कोई देव अनुग्रहसे सुक्तिलामभो 
| पाते हैं यहभो एक प्रकारका सन्निपात ज्वरहे । र ता हि 
`. | ` आगन्तुक ज्वर शस्त्र, ढेला या डंडा आदिसे आघात, 
| 7 ¬ _ ` चार अर्थात्‌ निरपराध मनुष्यको 
| आगन्तुक कारण चार लक्षण | 

| लिये मंत्रादि उच्चारण पूव्वेक क्रिया 
| अभिसंग अथात्‌ भूत ग्रहादि या कामादि रिपु सम्बन्ध ओर 
| णादिका अभिशाप, यहो सब कारणोसे आगन्तुक ज्वर. होता. 
| अभिघातादि कारण विशेषमं वातादि जिस दषते प्रकोपको] 
र नः | सम्भावना हे, उन सव कारणोमे आगन्तुक ज्वर उत्पन्न 
है i ता उसमे वहो दोष अनुवन्ध रहताहै । 












bs SS 'होतोहै lb gree | | 8 {| 
ववि विशेषके सूधनेसे.उवर होनेपर सूच्छो, सिरमे ददं आर ; 
न - औषधि घ्राणज ज्वर वमन आदि लक्षण प्रकाशित हा | | 
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या क्रोधसे ज्वर उत्पन्न हानेसे उसमें प्रलाप और कम्प होता 
३२ । 
अभिचार और अभिशाप जनित ज्वरमे मोह ओर ढव्णा तथा 
सूतामिषंगज ज्वरमें चित्तका उद्देग, हास्य, 
अभिचारादि ल्चप' रोट्न और कम्प प्रति लक्षण दिखाई 
देतहे । 7 
कामज, शाकज, और भयज उ्वरमे वायुका प्रकोप, क्रोधज 
जवरमें पित्तका प्रताप और भूतामिषंगज ञ्वरमें वात पित्त और 
कफ यह तीन दोषका प्रकोप होताहै।- और जो ज्वर भूतादिके | 
संसर्गसे उत्पन्न हाताहे उसमें भूतके आवेशको तरह हसना राना | | 
आदि रूप होता । | 
विषम ज्वर जिस ज्वरके आगमन या बिका नियम नहोहे | 
और जिस ज्वरमें उष्णता या ज्वरकेवेगको | . 
भो समता नहोहै, उसका विषम ज्वर | | 
कंहतेहै। इस ज्वरका प्रधान लक्षण सुक्तानुवन्धित्व, अर्थात्‌ छूट | .. . 
छूट कर ज्वरका आनाहे। . 
नये ज्वरको यथाविधि चिकित्सा न कर, यदि उग्रवोग्य ओष- 


विषम ज्वर | 


| | धादिसे.निद्चत्त किया जाय तो ज्वरोत्पादक कुपित वातादि दोष |... 
| | अच्छो तरह शान्त न हो होनवल होताहै, और रस रक्तादि काई | 


धातुके आश्रयसे विषम ज्वर उत्पन्न करताहै।. इसके सिवांय कसो |. 
| | कभो पहिलेहोसे विषम उवर उत्पन्न ोताहै । ol हि, 

_ विषम ज्वरमें लक्षणके अनुसार सन्तत, सतत, अन्यं द्युष्क, | ` | 
ढतीयक और चातुर्थकादि नाससे अभिः | | 
|| हित हे । दोष. रसस्य इोनेसे सन्तत, | | 
तृ ' रतस्य होनेसे ह २ ९ ततमत दगा ०८० सांसाखित होनेस अन्येयुष्क, मेदोगत होनेसे | | 


अवस्था भेद । 











पा 
> SR वैद्यक-शिक्षा । 


`|. ` चातु स । टकर आताहे उसके ढतोयक (तिजा | 
55 220 और जो चोथे दिन अर्थात्‌ दो दिन अहा 


। 4 | ' पर आता हे उसको चातुथंक ( चौथइया ) उवर कइतेहे । ढतीय 
` | तिजारी ) .ज्वरमें पित्त ओर कफका आधिक्य रहमत ज्र 


| रदः, वायु ओरःकफक आधिक्यसे पोठमें तथा वायु और पि 
४०: 3h पहिले मस्तकम दद होतोहे फि 


. | ज्वर्‌ बोचका.दो दिन नियत भोगकर 
` | विरत रहताहे, उसको चातुथक 
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ढतोयक और अस्थि मच्जागत होनेसे चातुर्थक ज्वर उत 
होता है। यह पांच प्रकारके उ्वरमं चातुर्थक व्वरहो अधि 
भयंकरहै । ह 

सन्तत ज्वर लगातार सात दिन, दश दिन या दादश दिन ७ 
बराबर भोगकर छूटताहे । | 





सन्तत ज्वर लक्षण | 





जो ज्वर दिन रातमें दो या चार बार अर्थात दिनका णकवा 
अर रातका एकबार, अथवा दिनका उ 


बार या रातका दो बार हो उसका सतत 
या दौकालोन ज्वर कहतेह । 


दिन रातमें एकबार उवर हो उसका अन्येद्यष्क कहतेहे। ३ | 
वर तीसरे दिन अर्थात एक दिन अता 


 दीक्षालीन ज्वरमें । 





`` अत्वेदू व्व, दतीयक और 


आरम होनेके वक्त चिक स्थान अथात्‌ कमर पोठ से रुदंडके सखि 


' आधिक्यसे मस्तकमे दर्द होतीहै। 


चातुर्थक ( चौथडया ) ज्वर 
कफक आधिक्यसे पहिले दाना ज 


चोमे और -वायुके आधि 
र सव्वागमें उवर होताहे । 
कर आदि ओर अन्त यह दों | 
विपय्थय कहतेहै। यद्दभो ९ | 





| न a “2 - जा 
शोतपूव्वं और दाहपूव्वे लक्षण । ' ७४९५ 











जिस ज्वरतें कफका आधिक्य मालूम हो, तथा रागोका शरोर | | 
रूखा, शोथ विशिष्ठ, अवसन्न, और जड़ | | 
पदाथंकी तरह हो, और ज्वर नित्य 
| सन्द सन्द होता रहे उसका वातवलासक | | 
|| ज्वर कहतेहें; ओर जिस ज्वरमें शरोर भार बोध, सच्बंदा | | 
शरोर पसोनेसे लिप्त सालूम हो, उसको प्रलेपक ज्वर कइतेहै, | 
बी | यद्ध ज्वरभो मन्द सन्द भावसे होताहै। यच्झा रागमें प्रायः इसो | - क 
काह| तरहका ज्वर दिखाई देताहे । “5 
|| - यदि आहार रस परिपाक न होकर दुषित हो ओर यदि दुष्ट | | 
पित्त ओर दुष्ट कफ शरोरके उद, अघः | | 
अथवा वाम दक्षिण विभागके अनुसार | | 
अरदद आगमे अवस्थित करे, ते! शरोरके जिस भागतें पित्त रइता | | 
|| है उस भाममें उष्ण ओर जिस भागमे कफ रहताहै वह भाग | | 
त गोतल होताहै। इसके विपरोत होनेतते अर्थात्‌ काठमे कफ और | ६ 
|| हात पेरमें पित्त रहनेसे शरोर शोतल और हात पेर गरस. | कट 
वर्ण | होता है । । 
| यढि दुष्ट कफ ओर दुष्ट वायु त्वकमें अथवा तक गत रससे | ` | 
अवस्थित करे ता पहिले जाड़ा देकर ज्वर | | 
ज्वर | आताहै ; फिर वायु ओर कफका वेग कम |. 
की | हो जानेपर पित्त टाइ उत्पादन करतांहै। ` इसको शोतपूरल्य ज्वर . रच > 
| | केहतेहे; ओर यदि दुटपित्त त्वक गत हो, ता पहिले दाह हो कर क... र 
6 | ज्वर होताहे, फिर पित्तका वेग कम होने पर कफ ओर वायु शोत | _ 
ह|| उत्पादन करताहै, इसके दाह पूव्व ज्वर कहतेहे। यह दोनो ज्वर | व 
ब गातादि दो दोष या तोन दोषके संसगसे. उत्पन्न होतेहे । इसमें | «४ 
.„ ||| दाहपूव्व ज्वर कष्टसाध्य ओर कष्टप्रद है । | 























४। वातवलासक और प्रलेपक 
ज्वर खचण | 


_ दुषित रस परीक्षा । 














| शोतपूव्व और दाहपूव्व लक्षण 
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ज्वर पूर्णरूपसे रसादि सात घातुओंमे काई एकका ३ ` 
ले ता उसको धातुगत ज्वर कहतेहे। | | 
रस. धातुगत ज्वरमें शरोर भारबोध, वमनेच्छा, वमन, यारो | 
अवसन्नता, अरुचि, ओर चित्तमें लार 
आदि लक्षण प्रकाशित हाततह । रक | 
ज्वरमे अल्प रक्त वमन, दाइ, मोच, वसन, स्वान्त, प्रलाप, पिहिए 
अथात्‌ त्रण विशेषको उत्पत्ति ओर ढष्णा आदि लक्षण दिखा 
देतेहै। मांसगत ज्वरमें जंघा मांसापंडमें डंडसे सारमेको त्त 
दद, ढष्णा, अधिक परिमाण मलमत्र निकलना, बाहर सत्ता, 
भोतर दाइ, हाथ पेरका पटकना, ओर शारीरिक ग्लानि ग्रा 
लक्षण. होतेहे । -मेदोगत ज्वरमे बहुत पसीना आना, पिपाण 
सूच्छो, प्रलाप, वमन, शरोरमे दुगन्ध, ` अरुचि, ओर ग्लानि त 
अर्साइष्णुता आदि लक्षण दिखाई देतेहे। अस्थिगत ज्वरमे चि 
समूहोमे अस्थि भंगवत्‌ दर्द, कु घन, श्वास, अधिक मल निकला . 
| वमन आर हाथ परका पटकना आदि लक्षण होतेहे ।.सज्जागत न. 
में आंखके सासने अधियाला होना, इचकी, कास शोत, वमन, 
दाह, महाश्वास और हृदय काटनेको तरह दर्द आदि लक्षण दिर | 
देतेहे । शक्रगत ज्वरमे' लिंग जड़वत्‌ स्तब्ध होताहे तथापि % 
बराबर गिरता रहताहे । इस रोगमें रोगोको सत्य निश्चय जान 
जिस व्वरमे अधिक अन्तदाह ; अधिक ढष्णा, प्रलाप, खा न. 


रक्त और सांसगत ज्वर लक्षण 















पसोना बन्द और वातादि दोष ओर 

व्य तेहै उसका अन्तर्वेंग ज्वर कहते । 

| लिस. ज्यरमे बाहर.सन्ताप.अधिक किन्तु रूष्ण आदि उपद्रव 
रहताहे उसको वहिवग ज्वर कहतेहै। र्ग; 





पक 25 ४8: GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri.. + < | 
` पः अल a Ct 2 RN DIES YN i> AG SECO Ss -// 9९ “क "AEF be ७, 




























प उवरके उपद्रव। `| ५१ प ; 
| ळय mm SMI - 
| वर्षा, शरत्‌ ओर वसन्तकालमे क्रमशः ` वातादि दोषत्रयसे | 
| पहत चीर द ।.. “पत्र होताहे उसको प्राक्त ज्वर. 
| | कहतेहे ; अर्थात्‌ वर्षाकालले' वातिकः 
क शरतूमे पेत्तिक वसन्तमे' झसक ज्वर होनसे उसका प्राक्त ज्वर |. 
रक्ष) | कहतेहे । इसके विपरोत होनेसे अर्थात्‌ वर्षामे सिक या पैत्तिक, . 
हि| | शरत्‌म वातिक अथवा स सिक, वसन्तमे वातिक या पैत्तिक ज्वर 
देशा] | होनेसे उसका वैत ज्वर कहतेहे । प्राकृत ज्वरमे' वातिक ज्वरके 
| त्त सिवाय और सब ज्वर साध्यहे । वक्तत ज्वरमाच ढुःसाध्यहै । प्राकृत 
न] उवरसे ऋतु विशेषके अनुसार एक एक दोष आरब्भक होनेस बाको 
आदि दो दोषभो अनुवन्ध रहता है-। म ची 
पागा अपक या तरुण ज्वर--जिस ज्वरमे सुहसे लार बहे, वसनेच्छा टं 
त हत हृदयको अशदि, अरुचि, तन्द्रा, आलस्य, | | 


ब अपरिपाक, सुखको विरसता, शरोरका | .. ः 
| | भारो होना, स्तव्धता, क्षुधानाश, अधिक-पिशाब होना ओर ज्वरंके | 
! ग्रवलताका लक्षण दिखाई देता उसका. अपक या आम ज्वर | २ 
कहतेहे । Me ॒ 

पच्यमान जवर, ज्वरके वेगका आधिक्य, ढष्णा, प्रलाप, श्वास, |. 
॥ | नेम, प्रति और वसनेच्छा आदि लक्षण समूह पच्यमान ज्वरमें 
[|| | अयात्‌ ज्वरके परिपाक अवस्थाने प्रकाशित होतेहे । हे 
- | ¦ "पक्ष ज्वर, भूख लगना, देहको लंघुता, ज्वरको न्यनता, वायु) |. र 
॥ पित्त, कफ औरं मलका निकलना, तथा इसो रोतिसे आठ दिन| | 
ह| | भतिवाहित होना, यही सब पक्क ज्वरका लक्षण्है। | [ 
| | .ज्वरका उपद्रव, कास, मूर्च्छा, अरुचि, की, ढष्णा, अतिसार, `| i 
सलवइता, 'इचको, श्वास और: अंगवेदना, / शी. रद 







रट 


इसो दश का उपद्रव कइतेहे। 2 
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१२  वेदाकशिचा। 
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| खवर यदि बलकी हानि न हायता साध्य जानना । | 
` असाध्य ज्वर,- जो ज्वर घातुगत पुराना अथवा अति बसवा 3 
और जिस ज्वरसे रागो चोण हो शा. 
उत्पन्न हाताहे ; तथा जिस ज्वरसें र 
|. केश आपसे आप साफ सुथरे हो जाना यह असाध्य का 
लक्षण हैं। कई प्रवल कारणसे उवर होकार कई लक्षणयुक्त हो भ 
`` | जिस -ज्वरमे इन्द्रियोंको शक्ति नष्ट हो जाय उस ज्वरका घाते 
5 | जानना।  अन्तर्दाह, ढष्णा, मल वदता, कास ओर श्वासयुक्ञ 

` ` ` | ज्वरका गन्धोर ज्वर कहतहे । यह उवरभो असाध्यहे ; विशेष) 
| गम्भौर ज्वर होकर रागो चोण या रूच देह होनेस उसका प्रा 
| नाश झोताईै। जा ज्वर पिलेछोसे विषम या दोर्घकाल खा. 
| हो, वहभो असाध्यहे। बाहर शोत और भोतर दाहयुक्त ज्वर ग. 
` |'नाशकहे। जिस ज्वरमें शरोर रामांचित आंखे लाल या च 
` ` | मूच्छ, ढण्णा, दिक्षा, खास, छातीमे सांघातिक शूलके तरह 
और केवल सुखसे शास, प्रश्वास निर्गत होतो रहेतो इससेभो | 
: व > डि होतोहे । जिस ज्वरमे रागोको कान्ति अर इन्ट्रिय समूह 
| शक्ति नष्ट हा जातोहे, वल और मांस चण होता तथा अरचिधी 

|... का गाधो अथवा तोच्णता मालूम हो वहमो असा. 
| सा्रिपातिक जवर, अन्तर्वेग ज्वर र घातुगत डवर पा त्या pf 
: |. लागंशचण।  ' के पिले दाह, पसीना, भ्वम, 
i’ NR ` ` कस्प, अलमेद, संज्ञानाश, कुन्यन ` 
त उन दुग्ध आदि लक्षण प्रकाश हातहे । है 


क "९ अग्निको दोपि, शरोरको लघुता, ज्वरका उर र 


` | साध्य और असाध्य ञ्वर खचण 
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| | और भाजनको इच्छा हातोहे । वातज ज्वरमे' ; भय, क्रोध, शोक, | | 
` | | काम चोर परिद्वम जनित. ज्वरमे ; धातुक्तयर्जानत ज्वरमें और | ` 2 

| | राज यच्झा जनित ज्वरमें उपवास नहौ कराना। तथा वायु is 
`) | प्रधान मनुष्य, धार्त, ष्णात. सुखशोषयुक्त, या भ्रमयुज्ञ और | .. 
| वालक; हद, गर्भिणो या दुव्वेल इनकाभो उपवास विहित नहोहैं। | | 
| उपवास विहितं ज्वरमेंभो अधिक उपवास देकर रागोको दुव्वल | | 
करना उचित नहोहै। अधिक उपवास करानेसे अनिष्ट होताहे; | . 
| | इससे सब गांठ और शरोरमे ददं, कास, सुखशोष, क्षुधानाण, | - ˆ 
क अरुचि, ढष्णा, सवणेन्द्रिय और दर्शणेन्द्रियको दुब्वलता, मनको | 
श | चंचलता या सान्ति, अधिक उद्दार, माह और : अग्निमात्य, होता | | 
| | है। उपयुक्त परिमाणसे यथारोति उपवास करावेसे अच्छी तरह | 
सल, मत्र और वायुका निकलना, शरोरको लघुता, पसीना आना, | | 
सुख भर कंठ साफ, तन्द्रा ओर कान्ति नाश, आहारमे' रुचि, एक | Ee 
| | साथ भूख प्यास लगनां, अन्तकरण प्रस्न और साफ डकार शादि |. | 
| | उपकार चोताहँ । ई 
त} | ज्वर होनेके पहिले दिनसे आठ दिन तक अपक्षावस्था र्तो | . 
क... ` है इतने दिन तक ज्वरनाशक काइ काढ़ा | | 
| | परिपाक व्यवस्था! दया औषध देना उचित नहोंहै। पर घड़क | | 
छ | पानो या दाष परिपाकके लिये धनिया १ तोला आर प्ररवलका | ९४. 
र्व ड पत्ता १ तालेका काढ़ा अथवा शोंठ देवदारू, धनिया, हहतो और | ; 
दई | कटेलो इन सबका काढ़ा दे सकतेहे | :'८ दिनके बाद ज्वर नाशक | ` | 
द| | काढ़ा और औषध देनां चाहिये। पर आज कलके समयमे जसे | 
|| || ज्वर आतेहो भयानक हो जाताहे, उसमे ८ दिनको प्रतौचा न.कर पा के 
| विचार पूर्वक उक्त ससयके भोतरहो. काढा आदि. औषध. देना | हि ५? 
णी. ४ 0 व्यक हेत प TR ह 
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है : हु. _तोघ्रादि, पटोलादि दुरालभादि और चायमाणादि काढा टगे 












Te _ - बेद्यकःशिक्षा । 





[न 
अविच्छेद ज्वरमे इन्द्रयव, परवरका पत्ता ओर कुटकी यह कल 
ओषधिका काढ़ा पिलानेसे २।३ बार न 
हो ज्वर छूट जाताहे । पित्तके आधिका | 
इन्द्रयवके बदले धनिया या खेतपापड़ा देना उचितहै। ण | 
दुव्वेंल हो ता यह दस्तावर काढा न देकर ज्वरांकुश, खद 


अविच्छेद ज्वर । 


>: 

[ 

भेरव, हिंगुलेशवर, अग्निकुमार और खोखत्युच्षय ( लाल ) ब्राई, 
ओषध सदतमे मिलाकर तुलसोके पत्तेका रस अथवा पानके रं 
साथ देना। यह ज्वर विच्छ दके बादभी दिया जा सकताहै। | 
वातज ज्वरमे सतावर ओर शुरिचका रस गुड़ मिलाक' 

. ` _ ` पिलाना और पिपला मल, गुरिच थ्रो! | 

वातज ज्वर । ] 
शोंठ, इन तोन द्रव्यका काढा, अश्व | 

| विल्वादि पंचमूल ; किरातादि, राख्रादि, पिप्यल्यादि, गुड़चार 
` `| और ट्राचादि प्रति काढ़ा देना । 

| ` पित्तज ज्वरमे' खेतपापड़ाका काढा अथवा खेतपापड़ा; बाह! 
रळ और लाल चन्दन यह तीन द्रव्यका वाह 
पिलाना । इसके सिवाय कढिङ्वाहि 















आवश्यक है। | 


भ अज ज्वरमेः निगण्डो पचके काढ़ेमें पोपरको ब॒कनो 
- पिलाना । दशमूल और अड्सेकी 


काढ़ा अथवा: पिप्पल्यादि गणका 
.- > सम रे वार इस ज्वरमें उपकारोहै। | 
2 ष ज्वरका आरम्भक हा, उ हः 0 
| ` दिदौपज। , ` उपशम कारक द्रव्य विचार कर व|. 
ए ` ` . खिर करना उचितहे। इसके सिव. 


A, 


(6-0 वीत की Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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वातपित्त ज्वरमें नवाङ्ग, पञ्चभद्र, . चिफलादि, निदिग्धिकादि और 
मंधुकादि काढ़ा प्रयाग करना । वातञ्व झज ज्वरमे अडुसेका पत्ता 
और फुलते रसमें' सदत और चिनो मिलाकर पिलाना ; रक्तपित्त 
और कामला ज्वरमेंभो यह विशेष उपकारोहै । गुड्च्यादि, सुस्तादि 
दार्वादि, चातुसंद्रक, पाठासप्तक, और कण्ट कार्य्यादि काढ़ा वांत | 
झेष्स ज्वरमे -देना। इसमे बालका खेद विशेष उपकारोहे । 
सिद्टोके छाडोसे बाल गरम करना ; फिर एक टुकड़ा कपड़ेसे 
रडका पत्ता, अकवनका पत्ता; या पान रख उपर वचो गरस | 
बाल रखना, फिर उसमे थाड़ो कांजो मिलाकर पाटलो बाघना, | __ 
इस पोटलोसे सब्बाग ( छातोका छोड़कर) सेंकना । इसोकां. मळ 

| बालूका खेद कहतेहे, बालूका खेदसे वातझझ ज्वर अर तज्जन्य | | 
शिरःशूल ओर अंग वेदना प्रति शान्त होतेहे । Ka 
पित्तञ्च झ ज्वरमें पटोलादि, अखताष्टक ओर यच्चतिक्त प्रति | | 
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| 

बाढ! म काढा देना । 

काठ पित्तञ्च मज | | | 

दि उत्ता नये ज्वरके मग्नावस्थामें सव्वं जरांकुश' वटो, चण्डशर | ` | 

देगा | रस; चन्द्रशेखर रसं, वेद्यनाथ वटो, नव| | 
| "मावस्याने चौषष। ज्वरेभसिंह, रत्यत्ञय रस, (काला) प्रचण्डः | . 5 


क | खर, त्रिपुरसेरव रस, शीतारिरस, कफकेतु और प्रताप मात्तण्ड | | 
इव) | रस प्रति औषध दोषानुसार अनुपान विचार कर टेना।| | 
(ढा.  अतोसको बुकनो ६ रत्तो मात्रासे २३ घंटेके 'अन्तरसे २४ | 
. | | बार सेवन कराना, अथवा २ रत्तो. पोपलको बुकनोके साथ ४... 
| | रत्तो नाटा बोजको बुकनो सेवन. करानेसे * विशेष उपकार र १ 
बी | होताहै। .- | हः 
i | । ` सक्िपातमे पहिलै आमदोष और कफको चिकित्सा (रातत पचे "> | है 
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ऐसहो ३॥४ बार करनेसे हृदय, पाश्वं, मस्तक, और गसेका सा 
गाढ़ा कफ निकलताहै। बड़ा नोबुका रस और अदरखके रसके मा 
| 





संघा, काला ओर सोचल नमक सिलाकर बार बार नास सेन 
कफ पतला हो भिकलताहै। रोगो वेछोश छो तो स } 
सन्धव, पोपल और सकल फूलको समान बुकनो करना, फिर उ ;| 
बराबर गोलमरिचको बुकनो मिलाना, यह बुकनो गरम पान | 
मिलाकर नास देनेसे रोगो चैतन्य होताहे और त न्द्रा, मग 
मस्तक भार आदि दूर होतेहे | तन्द्रा दूर करनेके लिये गै 
| नेमक, सजनको बोज, सफेद सरसो और कुड समान सिलाई 
| यह सब चोज बकरोके सूत्रमें पोसकर नास देना। शिरिष बो 
पोपल, गोलमरिच, सैन्धव लहसुन, सैर्नासल और वच, संम 
भाग गोसूचरमें'पोसकर आखमें अंजन करनेसे चेतन्य होतार 
मस्तक अत्यन्त उष्ण, आंख लाल और प्रवल शिरोधेदना हो 
` | आधा तोला सोरा ओर आधा तोला निषादल एक दर प्रात 
: न मिगोना; यह गल जानेपर उस पानोमें कपडका एक द 
| भिगोंकर कनपटो और तालुमें पञ्चे रखना: शिर:पोर्डा 
fa „ | भारम न होने तक उस पड़ोको. उसी पानोसे तर रखना! । 
| | को तकलोफ यानत होने पर पढौ निकाल डालना । इस | 
dr ४ Tr दशमूल, नागरादि, चतुइशाङ्ग, चित | 
| गव्यादि, इत्यादि, व्योष्यादि और ह 
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प || त्यांदि प्रश्‍ति काढ़ा, खल्प ओर हत्‌ कस्तुरोभेरव, झ अ कालानल 
५ रस. कालानल रस, सत्रिपातभेरव:ओर वेताल रस आदि चोषधदेना । 
सक्षिपात ज्वरमें देह शोतल और नाड़ी चोण होने पर सकारः 
ध्वज १ रत्तो, कस्तुरो १ रत्तो और कपूर 
१ रत्तो एकच सहतमें मिलाना, पिर 










` 


क्‌ | तार ३४ बार पिलावें। झगसदासव, सतसंजोवनो सुरा और 
नेरे । हमारा “कस्तुरोकल्म रसायन” इस अवस्थामें विचार कर दिया 
न| जा सकताहे। और जब दशन, वण. ओर वाकशक्ति आदि 
उह क्रमशः लोप होते खावे, नाडी बेठ जाय तथा संज्ञानाश ह्हो 
तब सूचिकाभरण, घोर नृसिंह, चक्री और बुच्चारन् रस आदि 
उतृकाट औषध प्रयोग करना चाहिये। | 
सन्निपात ज्वरके जिस अवस्थाको डाक्षर लोग “ निडमोनिया” 
हट मम काहतेडें उसमे सन्निपात ज्वरोक्ष काढ़ा, 
लच्झोविलास, कस्तुरी भैरव, कफकेतू और 








अभिन्यास ज्वरमें कारव्यादि और सङ्गादि काढा तथा स्वच्छन्द 

#|| नायक ओर. पूर्वोक्त सञ्चिपात ज्वरको छोषधीसे विचार कर देना 
न आवश्यक है । 

कश. नव ज्वरमें विशेषतः सन्निपात ज्वरमें दोष समूद्दोका आधिक्य 

चौर छठकारिताके लिये प्रायः नाना 

ह काता प्रकारके उपद्रव प्रकाश होतेहै। मूल रोगक 


उपद्रव चिकित्सा 5 फि | 


| 


| 


[| २ तोला पानका रख या २ तोला अदरखका रस मिलाकर लगा- | 
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Ee 
साब्रिपातिक ज्वरमें किसो किसोके कणमलमें शोथ होता 
ठ इस शोधसे अकसर रुत्युक्षो चोतोहे।। 
साम्निपातिक् शोथ चिकित्सा । 4 

सन्निपात ज्वरके प्रथम अवस्थाका ग | 
साध्य और सध्य अवस्थाका कष्टसाध्य है। शोधके प्रथम अवहा, 
जोक लगाना ; गेरूसिट्टो, पांगा नमक, शोठ, वच, और राई 
भाग कांजोमें पौसना, अथवा कुरथो, कटफल, शोंठ चौर कह 
जोरा समान भाग पानोमें पोसकर, गरमकर लेप करनेसे घार 
होताहै। इससे यदि आराम न छोक्रर क्रमशः बढताहो जाए 
उसको पकाना चाहिये। पामोमें अलसोको पीस घोडा घो कि 
गरम करना, यह गरम पट्टी बार बार लगानेत शोध पक जाए 
नस्तर करना। घाव सूखनेके लिये लसूअक्षा तेल य 


| इसारा चतारि तेल” व्यवद्दार करना चाहिये । 


॥ कफके ज्वरमें प्यास अधिक हो तो, बार बार पानी है 
| | ज्चरमें ट॒शा निवारण डित नहो है । गरम यानां ठ 











इनी पानो उसमें सफेद चन्दन घिसकर {मलाना ह 
छ न? मैं सॉफको एक पुटलो भिगोगा तथा वहो पुटलो बार 
बक | व, घोड़ा बरफका पानो देना इससे 
क जड ग. शाम्त होतोहे | षडंग | 
१ हंग पानो पान करानाडी इस अवस 
` ` | अच्छाहे। हो इ क 
| - अत्यन्त दाह ह 
दाइ होय तो कुकुरसोंकाका रस बढ्नमै | 
| ज्वरमें दाह निवारण ता सेहड़के पत्तेके रसमें अज 
| 7 सर्व्वागमें मालिश करना । 
3° प्रेम सं श्‌ 
| .: ES ins सिंगो नौचोड लेना तथा उसौ बस्त्से थोड़ी देर 
व्यय मिलाकर मम बरका पत्ता कांजोमे पीस थोड़ी 
2 परा 
0... . जय 'उससेसे फेन निकलते 
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] ee बुङ पर हे 
द र 
pb | ज्रम मलबच्च छोनेसे कत्तव्य । हि वा 


तो! || तब वहो फेन सव्यागमे मालिश करना। इसो प्रकारसे . नोमका 
|| केनभी मालिश कर सकतेहै। कालिया काष्ठ, लाल चन्दन, 
9 अनन्तमूल जेठोमध, और . बेरके बोजको गूहो ; समान भाग 
| क्ांजोमें पोसकर सिरके तालमें लेप करनेसे टाइ, ढष्णा दोनोको 
है| शान्ति होतोहे । 
क| अतिरिक्त पसोना हो तो भूंजो कुरथोको बुकनो अथवा अबोर 
| सव्बाग ते धिसना, चुल्हेको जलो हुई 
जण सिट्टोको बुकनोभो मालिश करनेसे पसोना 
(| बन्द होताहे । 
|| ज्चरमें वमनका उपद्रव हो तो गुरिचका काढ़ा ठंढा कर उसमें 
सहत मिलाकर पिलाना। १ तोला खूब 
मीन पोसा.खस तथा सफेद चन्दन घिसा 
३/| आधा तोला, आध पाव बतासेके शव्वतमें मिलाकर, १ तोला मात्रा 
|| बार बार देना, अथवा खेतपापड़ा २ तोला आधा सेर पानोमें ' 
बोटाना आधा पाव पानो रहे तब उतार कर २।३ वारं थोड़ा थोड़ा 
कर यह काढ़ा पिलामा। सहत, चन्दन अथवा चिनोके साथ 
मखोको विष्ठा चाटनेसे; किस्बा तेलचट्टाको विष्टा. 8४ दाना 
| ठे पानोमें भिगोंकर पोनेसे वमन दूर होताहै। बरफका टुकड़ा 
ही. सुहभे रखनेसेभो वसन हिक्का दोनो आराम होतेहै। छदो रोगोल | | 
| एलादिभो वमन हिका दोनोमें प्रयोग किया जाताहे। अतिसारका | . 
` | उपद्र हो तो ज्वरातिसारको तरह चिकित्सा करना चाहिये | र्ला ... १. 
|| सलसद् होनेते रेड्रोका तेल २ तोला २॥ | तोला मरम -पानो |. - 
50. ती या गरम टुधमें मिलाकर पिलाना; अथवा | 5 
१ | न ज्वर मे सलबद्ध द्ोनेसे कत्तव्य | पूर्व्यो ज्ञ ढून्ट्र्यव, पटोल पत्र ओर कुटको र ट | 
र ह : यह तोन ट्रव्यका काढ़ा.पिलाना । इसके सिवाय ज्वरकेशरो, ज्वर दे 002 
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प्न 
se | हिक्का निवारण | 2 था घोड़ेकी सखो लोद जला | न 


` - | फिर वह्दो थिरा इग्रा 
`` । पर पिलाना। पेटके 

| पानोके साथ सेंधा नि 
> बुकनो मिलाकर नस लेना | पोपलकी सूखी 
त | इबोकर बुताना, फिर वहो पानी छानकर न 
` | दोनो बन्द होताहे । 
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अङ्ग तान य ना 
Lge | वेद्यक-शिक्षा । 








“मुरारि, इच्छाभेदी रसभो दे सकतेहे । इसारो बनाई “सरला |. 
वटिका” खिलानेसे सुन्दर रूदु विरेचन होताहे । रभ | 
सूत्र रोध होनेते वजचार २ रत्तोसे ६ रत्तो तक ठंढे ए 
। 


मिलाकर वही पानो घोड़ा २ पोनेको देना। इससे क्रमशः पिशा. 
साफ, नाड़ो खस्थ और शरोरकी गर्यो वाम होकर ज्वरका हा 





पता सूघना। राईको बुकनी आध | 


A 6 £; $ ` ३ 
अपर तल सहन कर गरम पानौसे सेंकना! 
सक मिलाकर अथवा चोनीक्े साथ सांठबी| | 
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तेलचट्टाका अधेभाग 


करनेसे हक 
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जोण विषम ज्वरमें घुसड़ा प्रस्तुत विधि। | ~ यी १“ 








श्वास उपद्रव शान्तिके लिये (.हइतो ) बनभंटा ( हळ 22 है. | 
रेंगनो ( दुरांलभा ). जवासा, पटोलो,। * 
9 काकडा शिंगो, बसनेठो, कुड, कुटको और 
| टो इन सब द्रव्योंका काढ़ा देना । अथवा पोपल, कटफल, ओर 
| | काकडाशिंगौ सहतस सेवन कराना, अन्तर घुमस भस्म मयूर पुच्छ | 
| ।२रत्तो ओर पौपलको बुकनो २ रत्तो अथवा वहेड़ाको गूहौ | _. 
| किस्बा वैरके बौजको गूदौ २ रत्तो सहतमे चाटे, बनकंडेको| . 
| | आगसं कुलहाड़ो गरम कर उसके अग्रभागस पांजरमें दागनसे व 





` ग्रास उपद्रव निवारण । 


अति उग्र श्वासभी आरोग्य होताहे । सन र 
॥ । कास उपद्रवमें २।३ घंटा अन्तरसे पोपला मूल, बहेड़ा, खेत | | 
क पापड़ा और शोंठ इन सबकी बुकनो| | 
| | तास उपद्रव नवास्य । सुद्तक्ष साथ चटाना। अड्रेके रसमें| | 
|. | स्त मिलाकर पिलाना। बहेड़ामें घौ लगाकर गोबरके गोलेमें | | 
रख भ्रागमें सिजाना, फिर सुखमें रखनेसे कास बहुत जलदो | | 
आराम होताहे । rR हः 
` अरुचिमें संधा नमक आर आरोका रस, संधा नमक बड़ | | 
| नोबूका जौरा, घो, और सेंधा नमकके | ४ 
0... के साथ बड़े नोबुका रस, अथवा आंवला | [| 
... | ओर सुनक्केका कल्क सुख़मे धारण करना । त 
`| साधारण जोण ज्वर और विषम ज्वरमें हरसिंघारके पत्तेका | 
रस सहतमें मिलाकर पिलाना। खेत | . | 
पापडा, इरसिंघारका पत्ता; और गुरिच,. .. 


८ 
यह तीन द्रव्य अथवा गुरिच, खेतपापड़ा, | . । 


ढ ॐ 


भेकपर्ण हिलमोचिका, .(इरइच) और परवरका पत्ता; य प च 
इव्यका “घुसड़ा” बनाकर सेवन कराना प्राचों द्रव्य एक साथ थाड क 
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EF | जीण, विषम ज्वरमें घसड़ा 
py प्रस्तुत विधि। 
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कूटना फिर केलेके पत्तेसे लपेटना और माटोसे लेपकर 
पुटसे उसको जलाकर फिर निचोड़ कर रस नि 
घुसड़ा” कहतहे । हाड़कांकड़ाका मूल, छाल, पत्ता, पल 
फल कूटकर वसहो जलाना, उसका रस २ तोला दो आने 


Sr 


गोठको बुकनोके साथ सेवन करानसे जीर्ण ज्वर आरास ददो | 
आ | संगरयाको जड़का ७ टूकड़ा कर एक एक टकड़ा अदरखके 2 कड़े! | || 
न ५ | साथ सेवन करनेसे सब प्रकारका जोण ज्वर आरास होताई | 
डे | गुगगुलु नोसका पत्ता, बच, कुड़, बडी हर, यव, सफेद सर । 
| और घो एकते सिलाना, फिर इसका धूवा रोगौवी शरोरमें देशै |. 
| विषम ज्वर प्रशमित होताहे, इसका नास अष्टांग धपहे । बि पोई सि 
टं > विष्टाका धूप देनसे कम्प ज्वर दूर होताहे । गुगगुलु, गया ` 
० ` | ळण अभावमें खस, बच, ध ना, नोमका पत्ता, अकवनको जह 
- . | अगरु, चन्दन और देवदारू; इन सब द्रव्योंका धप देनेसे सब! | 
322: प्रकारका ज्वर 


| दूर होताहे, इसको अपराजिता धूप कहतेहे।। | 
| ज्परन्न भाग्यादि, हृत्‌ भाग्यादि, मधुकादि, जि 
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दास्यादि ओर दव 
£ । प्रशृति काढ़ेको सब प्रकारके जोर्ण अर विषम ज्वरमें दोष 
कर देना । 





कारण विषम ज्वरमें तोनहो दोष आरन्धक हे, इसर ह 


i दोष वि आधिक्यता और न्यूनता विचार कर झोषध खिर र 2 








[रो ) ज्वरमें महोषघाटि उशोरादि, भ्र | | ` 
पटोलादि ; तथा चातुर्थक ( चौथ्या | | ५ 
चरम. वसादि, सुस्तादि और पश्यादि। 
. काढ़ा देना उचितहै।  काकजंघा, 
नेठो, लब्ज्रावतो तो ख 


कु" *'| 
PNR, 


पू 
| 
९... 









जोणे और विषम ज्वरको मही षध । ६३ र्या 





था भंगरेया इसमें कोई एक धक्षका मल पुष्य नक्षत्र उखाडकर | . म... 
लाल सूतसे बांध हाथ में वांधनसे, किस्बा उलूके दडिने. डंनेका | ` : 
! | एक पर सफेद सूतेमें बांध बायें कानमें धारण करनेसे ढतोयक | 
| अर्घात्‌ तोजारो ज्वर आराम होताहै। शिरोष फलके रसमें दरिद्रा 
`| | और दारु हरिद्रा पोसूना फिर घो मिलाकर नास लेनेसे अथवा | 
बकफूलते पत्तेके रसका नास लेनेसे चातुर्थक ( चौथाईया ) ज्वर | ु 
दूर होताहै। अश्विनो नचत्रमें सफेद अकवन या कनेलको जड़ | 
` उखाड़ कर ६ रत्तो माचा अरवा चावलके घोवनमें पोसकर पोनेसे! 
चातुथक ज्वर आरास होता है। | | 
काकमाचो (क६ या कवई) को जड़ कानमें बांधनेस रात्रि ज्वर दूर | र क 
छोताहे। निदिग्धिकादि काढ़ा शासको 


रात्रि ज्वर । 
पोलानेसे रात्र ज्वरमें विशेष उपकार 












|| होताहै। 
| | शोतपूत्व ज्वरमें भद्रादि और घनादि काढ़ा और दाह पूं | २ 
ज्वरमें विभोतकादि और महावलादि be 
कषायं प्रयोग करना चाहिये । 
उक्त जोण और विषम ज्वरमें दोष और वलावल विचार करं | | 
जीए चौर विषम ज्वरको क विशेषसे सुदर्शन चू  च्वरमेरव | | | - ड 
oa चूण, चन्दनादि लोह, सब्बज्वर्‌हर लोह, |: 
Mः वृहत्‌ सव्वेज्वरहर. लौह, पंचानन रस, | | | 
| | राशनि रस, ज्वरकुच््ञपारोन्द्र रस, जयसंगल रस, विषम ज्वरान्तक | _ | 
4: लौह, पुटपक्ष विषम च्यरान्तक लोह, कल्पतरु रस, चाहिकारो रस, |. 0 
| | तथकारो रस, मकरध्वज और अछ्तारिष्ट आदि घोषध देना। . | 
4 | (र इसारौ बनाई “पंचतिक्ष वटिका” सब प्रकारके नये घोर. द | 
|. ज्वरको अकसोर दवाहै। क 


शौतपूव्व ज्वर | 
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| ६४ वेद्यक-शिक्षा । 


= 





जोण ज्वरमे कफका संयोग न रहनेसे अंगारक तेल, हह. 
अंगारक तल, लाचादि तल, महा लाचादि लल, किराताहि क| 
इंइत्‌ किरातादि तेल सव्वागमे मालिश करना। इस ज्व! | ; 
दशसुल शटपलक एत, वासादि छत ओर पिप्पल्यादि छत सक 
कार सकतेहे। | | 
इस ज्वरम कई प्रकार संस्कृत दुधभो अस्हतको तरह उपका' 
करताहे । पर नये ज्वरमे वच्चे दु 


SSR ७. 


` ज्वर्‌मं दुच पान । 


विषको तरह अनिष्टकारक है। र 


सरिवन, चाकुला, इतो, कटेलो और गोक्षुर यह स्वल्प पर | | 
मूलक साथ दुध पाक करं पोनेसे कास, श्वास, शिर:शूल शी, 
पौनस संयुक्त जोण ज्वर आराम होताहै। गोक्षुर, ब रिया, 


र 





वेलको छाले और शोंठ ; यह सब द्वव्यके साथ दुध पाकक 

पोनेसे पेट और पिशाब साफ हो शोधसंयुक्त जोण ज्वर आरा! 
| 

होताहे। सफेद गदइपुच्षा, बेलको छाल, और लाल गदहपुग | ' 





प इुधमे पाक कर पोनेसे सब प्रकारका जोर्ण ज्वर आरास होता. ' 
> ज्वर रोगोके गुदामे काटनेको तरह पोडा हो तो एरण्ड मूळ| | ¦ 
है साथ दुध पाक कर पिलाना | || 


उक्त दुध पाक करनेको विधि ;--जितनी द्वायोके साय ह| ' 





ट्र ज्वरमं दुग्ध पाक विधि पाक करना डो, उन सवका EE 
€ EE भाग मिलाकर २ तोला होना चार्थिग | 


| दुधका चोंगूना अर्थात्‌ ६ 


| ४ तोला लेना चाहि क i $ 
| कर आंच पर ये। संब दवा र 








क जब सब पानो जल कर के ; 
र बल दुध रह 
हा 5 गरम रहतेहो सेवन कराना। .. 
की सब रोमोके 
टाळ नये ज्वरको अपक् अवर | पा. 
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` आरोग्यक बढिको अब्था। ६४ या 
0000: 270 CN 
कुनैनसे बंद करनेको रोतिहे, इससे जोण ज्वरमेंभो कफका : मंसव 
बना रहता हैं; इस लिये छत या तल प्रयोगका. उपयुक्त अवसर 
नहो मिलंताहे । | 
क आगन्तुक ज्वरमे वातादि जिस' दोषके लक्षण प्रकाश हो उसो 
| दोषको चिकित्सां करना । इसके सिवाय 
का आगन्तुक ज्वरादि चिकित्सा । भोरभो कई विशेष नियम अति. 
द असिघातज आगन्तुकं ज्वरमे ऊष्ण वज्जित क्रिया ओर कष्राय मधुर 
रसयुक्त ख्नग्ध ट्रव्यका पान भोजन करना चाहिये । अभिचार और 
अभिशाप जनित आगन्तुक ज्वरसें डोस, पूजा ओर प्रायश्वित्त कराना । | 
उत्पात ओरं ग्रहवगुण्य जनित. आगन्तुक ज्वरमे दान, खख्ययन 
शोर अतिथि सत्कारः करना चाहिये । : भओंषधिगंध. और विषभज्ञ | . | 
जनितः श्रागन्तुक . ज्वरसे. विष तथा पित्तदोष .नाशक औषधसे वि 
| | चिकित्सा करना और दालचिनी, इलायचो, नागकेशर, तेजपत्ता, 
कपूर, शोतल चोनो, अगर, क्रशर, और लोंग,इसका काढ़ा पिलाना; 
| इन सब द्रव्यको सव्व गंध. कइतेहै । .क्रोधजः ज्वरमे ' अभिलषित | 
| द्रव्य देना भौर हितवाका कहना, तथा कास, शोक, और'भयजनित | | 
| ज्वरमे आशास वाक्य, अभीष्ट वस्तु प्रदान, इरषोत्मादन और वायुको | _ 
|| शान्त करना चाहिये ।. तथा क्रोध उदय चो काम ज्वर, और काम | ` 
(| | तथा क्रोध उदय हो, भयज और .शोकज ज्वर. प्रशमित छोताहै।| . 
| | भूतावेशः जनित ज़्वरमे' बन्धन :ताड़नादि ओर मानसिक .ज्वरमें | | 
॥ । “सन प्रसन्न करना चाहिये । के. * 
(| | ` ऐसेहों विविध चिकित्सांसे ज्वर आरोग्य होने पर २।३.ससाइ | . . 










































स्ट! 


तक जारित लौह २ रत्तो, बड़ोहरको | ____ 
नो २ रत्तों, और शोंठको बुकनो २ रत्तो | न 
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हवि वेद्यक-शिक्षा । 








रक्तको इदि होतोहै। इस अवस्थामे. चिरायताके पानोके फर 
सकरध्वज सेवन करनेसेभो उपकार होताहे । | 
नये ज्वरमे दोषका परिपाक न होने तक उपवास, 
| दोषका परिपाक और 'कषुधाका परिमा 
विचार कर मिसो, बतासा, अनार, क| [र 
सुनक्का, सिंघाड़ा, इक्षु, धानका लावा, धानके लावाका मंड, पानीर | य 
साबुदाना, त्ररारट और वालि आदि इलका भोजन : 4 ® 
पौनेका पानो गरम कर ठंढा होनेपर देना । कफज, वातद्चेए३! 
और सन्निपात ज्वरमे पानो ठंढा नद्दो करना । ज्वर ल्याए 
, | दो तोन दिन बाद यदि शरोरमे ग्लानि न रहे, तो एए |. 
चावलका' भात, मूंग मसूरकौ दाल, कट्‌ तिक्ष रसयुत्त तरवार! 
छोटो सछलो आदि भोजनको देना । नये ज्वरमे' पेट साफ रा 
नितान्त आवश्यकहै । प 
सन्चिपात ज्वरमेंभो पथ्यादि ऐसहो जानना; पर रोगी चल 
दुव्व ल होने पर, एक उफानका दुध और सु'ग, मसूर या लघुपा 
| भांतक रसके साथ थोड़ी खतसंजोवनो सुरा बार बार देना चाहिये॥ | - 


उत्ता जरस ज्वर त्यागके पाइले भात खाना, सब प्रकार सु] | 
पाक ओर कफवईक द्रव्य भोजन, 


~ । न 


el, 


नये ज्वरनें पथ्यापथ्य । 


ह+] | 


30 i 27 

















5 मैथन तल सहन व्यायास, ५ | 
न्य फिरना आदि अनिष्टकारकहै अतएव इन सब कामोंको त 
i करना । | 

3 | जोण और विषम ज्वरमे ज्वर अधिक रइनेसे घानके | 

` | नौद और विषम ज्वरं । साबुदाना, बालि, अरारुट, और र | 
ह `| नरकन . आदि विचार कर खाना । ज्वरका आशि 
EE Lf दिनको ! परान चोवरूका भात मंग और =सूरकी 







२ आह ड ५ 


>” हु र र श्र 2९04202. १३० «० दि 
2: FNP, i Bhawan ‘Varanasi Collection Digitized by eGangotris. =: 


>) bend Dl जक 
॥ शी * > 4, 27० जद 
ड़ Er 
. fe 2 
नर ede . 
ह 
= 
a ~ =~ खा “= == ee ET लन “= ७५ क्क. 
ळक आ मी 


























|| | परवर, बैगन, गुज्लर, अलवो, 'मूलो आदिको तरकारो ; कोई, 
$ ; - मागूर, शिंगो आदि छोटो मछलोका रस्सा ओर एक उफानका 
क घोडा दुध आहार करना । गरम पानो ठंढा कर पौनेको देना । | 
| रोगो अधिक दुव्व ल हो तो कबूतर, सुरगा और खस्सोके मांसका | 
ह| । रस देना चाहिये । रातको, क्षुधाके अवस्थानुसार सावुदाना आदि न ० 
| | या.रोटो खाना उचित है। खड्टेमें पातो या कागजो नीवूका रस| | 
॥ | | थोड़ा देना चाहिये । ट 
घृतपक्क आदि गुरुपाक द्रव्य भोजन, दिनको सोना रातको | . 
जागना,. अधिक परिश्रम, ठंढो इवामें || 
फिरना, संथुन ओर खान आदि अंनिष्ट/ . 
कारक है। पंर जिस रोगीको वाताधिक्य या पित्ताधिक्य का ज्वर | | 
हो ओर खान न करनेसे तकलीफ मालूम हो तो उसको गरम | | हा: 
पानो ठंढा कर थोड़े पानोसे स्नान कराना; अथवा उसो पानोमे |. 
अगोंछा भिंगोकर बदन पोछना चाहिये। 
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5 ३८ वद्यवा-शिक्षा । 
हि ~... 75 पोहा 
१. क. जान, ज्यो 
i | ं , ज्वर अधिक दिन तक शरोरमें रहनेसे, मलेरिया ज्वरमे, ग्र 
न 2 | Le ही मलेरिया . दुषित स्थानम वास ८ है | | 
i | “अकारण . किव्वा सधुर खिग्धादि आहारसे रज्ञ 
ट | कर झोहा.वदित होतोहे । इसके सिवाय अतिरिक्त. भोजनक 


तेज चलनेवालो सवारोमे चढ़ना. या व्यायामादि अमन 
कार्य करनेसेभो:प्लोह्ा खस्यानसे अत हो वदित होतोहे । 

बांये तरफ उपरको. पिलङोका स्थानहै, अविक्तत. अवस्थामें हा! 
वह मालम नहो होतो, पर .बड़ो होनेसे कुछिके बाचे तरफ ह| | 
लगातेही मालूम होतोहै। ` इस रोगमें.सव्व दा खदु ज्वर रहता) | 
ओर रोज किसो न किम्नो.वल्ल.ज्वर बढ़ताहे अथवा एक 
अन्तर टकर कम्पज्चर होताहे, तथा प्लोह्या स्थानमे दर्द, जलन, 


तत, अल्प या लाल मूत्र, श्वास, कास, अग्निमांद्य, शरी 
अवसन्नता, कशता, दुव्व लता, विवणंता, पिपासा; वमन, सुखै. 


- ५3.5 
८-१ १ 


खाद, चच और हाथके अंगुलियोंका पीला होना, आंखके साग > ' 
अधियाला मालूम होना, मूंच्छा प्रति लक्षण प्रकाश होतेहे । | | 
प्लोहा अधिक बढ़नेसे राग कश्साध्य हाताचे तथा ना रो 53% 


। पया 


दातस खून गिरताहै और रक्तवमन, | 


जन |: 
त क 


और भेद, उद्रामय, दांतके जड़मे घाव, ४. | 
भर सब्बाङ्गमँ शोथ होताहे, तथा पांड और कामला आरि 


१५ “४ 


शो चणभो । रखाः जळे । यह सब लक्षण दिखाई देनेसे आ 
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कैह्दा रोगमें मलवद्दता, वायुका उर्दागमन और दद, अधिक | | 




























हो ता वायुका आधिक्य जानना } पिपासा 
ज्वर और सूर्च्छा हो तो पित्तका: आधिक्य 
और पोहा अधिक कठिन, शरोर भारो और अरुचि हो तो. कफका 
आधिक्य जानना । रक्तके आधिक्यमेंभो पित्ताधिक्यके लक्षण मालूम 
| होतेहे ; पर प्यास उससेभो अधिक होतोहै। तोन दोषके आधिक्य 
| में उक्त लक्षण सब. मिले हुए मालम होतेहे । | 
|. छोड्दा रोगमें रागोका पेट जिससे साफ रहे पहिले उसका उपाय 
करना आवश्यकहै.। पुराना गुड़ ओर बडो 
हरको.वुकनो समान भाग अथवा काला 
नमक और बड़ीं हर चुर्ण समान भाग रागो :और. रोगको, अवस्था | 





'बीहाका दोष निण्य. 


EOE । 


५५ 
Sas Sheen is toast 





CT अकर 


५६7 


बट 


चिकित्सा । 











षा. र 
हा: | विचार कर गरम पानोके साथ ..फांकनेसे पोहा ओर यकृत दोनो | : 
7 | रागको शान्ति होती है । पौपल स्लोहा.रागको. एक उत्तम औषध है; /. 
ह| | २३ पौपल पानोमें पीसकर पिलानेसे अथवा गुड़के साथ मिलाकर | | हि 
त | खानेसे झोहाभे.-विशेष उपकार होताहै । - तालकूट (ताइको जटा) | | हे 
| | एक हांड़ोमें रख-सुद्द बंद कर आगमें भस्म करना, यह भस्म पुरान | रे 
| | गुड़के साथ उपयुज्ञ मात्रा सेवन .करानेसे. झोहा प्रमित ोतोहै। |... 


| | होंग, शोंठ, पौपल, गोलसरिच, कुड, जवाचार और सेंधा नमक | * 

| | सबका सम भाग चुणे नोबके. इसमें ख़लकर दे आनेसे चार अनि | | र 
: | भर माता. रोज खिलाना । अजवाईन, चोतामूल, जवाज्ञारं, पौपला | | 
मूल, पीपल, और दन्ती सबका सम भाग चुंगे आधा तोला | | 
माचा गरम पानो, द्दौका पानौ, सुरा या आसवके साथ पिलाना। | : | 
चोतामूल.पौसकर १ रत्तो बराबर गोलो बनाना तथा वहो गोलो |. | 
; पक्ष केलेभें भरकर खिलाना । . चोतामूल, हरदो, अकवनका | | 
|` पका पत्ता, अथवा घाईफूल.चुर्णक्रर पुराने शुंडके साथ खिलानां | | 










हि व | वेदक-शिक्षा । विर? 
0 
लहसन, पिपला मूल, और हरे खाने और गोसूच पीनेसे न्न) | 
आराम होतोहै। शरफ़ोंका पोसकर आधा तोला मात्रा दनोः : 
| माठेके साथ पोनेसे प्लोहा उपशम होतोहै। शंखनाभोको बुकग 
आधा तोला बड़े नोबूके रसमे मिलाकर चाटनेसे कछवेके समा 
पोहाभो आरास दोतोहे । समुद्रका सोप भस्म पोहा नाशकहै। | 
देवदारु, संधानमक आर गन्धकं का सम भाग अस्मकर सेक] 
| करनेसे लोहा, यकत्‌ और अग्रमांस रोग आराम होतेहे । रोहि) | 
| तक ओर बड़ी हरेक काढेवे साथ २ आनेभर पोपलको बुकन] | 
मिलाकर पोना ।. सरिवन, पिठवन, बनभंटा, कटेलो, गोहर | 
इरोतको, और रोहितकको कालका काढ़ा देना । ऱ्य 0. 
| काढ़ाभो इसमें देना चाहिये। इसके सिवाय माणिकादि गुडिका | 
 डदन्भानकादि गुडिका, गुड़पप्पलो,. अभया लवण, सहा सलु): 
गोकल रब दसो विचार कर प्रयोग | 
i स्ट ज्वर न रइनेसे चित्रक ६त आदि सेवत ; 
ही कला जम जल रण | 
। | तस्मात्‌ प्रवल होनेसे उत्त चषधोमे जे |. 
जहा जरग इमारो पं. ीषध ज्वरमेभो उपकारी हो वही औषध. |. 






















क तिनि तथा ज्वरकौ औषध दोनो मिलाकर परयो] | 
E | करना । आवश्यक होनेसे प्लोहाका औषध |: 


` | बेद कर केवल ज्वरहोको चिकित्सा उस समय 


“पचति करना । हमारे |: 

क टट्‌ |, 
| _ Ses पोहा ज्वरकी अति उत्क्षष्ट ओषधडे। चिकार] |. 
fs पुराने हा, फिर प्रौहाका औषध प्रयोग कराना उचितह । | 
` |  भहा रोगमें विरेचक औषध प्रयोग नही करना; कार | 






`| जोया रोग! कर्ण | अकस्मात्‌ उदरासय होनेसे उसका आरो | |. 


६ 


. ˆ चोना कठिन होताहै, उदरामय. होती| |, 
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पोहा । 











|| पुठपक्ष विषम ज्वरान्तक लोह आदि ग्राहो औषध देना। रक्ता- 
| माशय, शोथ या पांडु कामला आदि पड़ा मिलित रइनेसे उन 
गे | रोगॉंकी ओषधभो इसके साथ प्रयोग करना। सीहा रोग ग्रहणी 
ह| | रोगके साय मिला रहनेसे आराम होना कठिन है। इस अवस्थाम | ` 
ह| | चित्रकादि घत और ग्रहणो रोगोत्त कनकारिष्ट और अभयारिष्ट | | 
| | प्रति ओषध प्रयोग करना आवश्यक है । | 
सुखमें घाव होनेसे खदिरादि वटिका पानोमें घिसकर चावमें |. 
लगाना । बकुलको छाल, जासुनकी छाल, 
र पौहामे मुखचत चिकित्सा । | 
॥। गाबछाल ओर अमरूतका पत्ता पानोसें | | 
१) | ओटाकर थोड़ी फिटकिरोको वुकनो मिलाकर गरम रहते कुल्ला |, | gi | 
| | करनेसे सुख चतमें विशेष उपकार होताहे । जण 
३} |  प्लोहामें दर्द हो तो बन आदा पोसकर प्रलेप अथवा गरम | __ ' 
i |. पानीका खेद देना । तथा कसकर फलालेन | | 


४- है 
PT TES ये. 
> 





वेदना चिकित्सा ०: बा पन जो न सा सक 
ह! टमें बांधनेदेभो उपकार होताहे ।. 


जोण उवरमें जो पथ्यापथ्य विधिं लिखो गईहे, झोडा रोगमेभी| | 
वदी सब पालन करना उचितहै। इसमेः| _ 
§ | साधारण दुध न देकर उसके साथ २४ | | 
॥। | पोपल सिद्धकर. वहो दुध पान करनेको देना । इससे पोको | . 
| |. ' शान्ति होतोहै, सब प्रकारकी मु'जो वस्तु गुरूपाक वस्तु, तोक्षण- ड 5 

वौ द्रव्य भोजन और परिश्रम, रातका जागना दिनका सोना ए जन 
चोर मेथुन आदि निषिदहै । | जा 





पथ्यापथ्य | 








७२ . वैद्यक्र शिक्षा । 








जली री रि रहल 


पोहा रोगके कारण जो उपर काहे. खायैहै, यक्षत्‌ रोगभो क 
सब कारणोंस उत्पन्न डोताहे। रफ. 
सिवाय सद्यपान और अश आदि रोगी 
रक्तस्राव बन्द होना आदि कारणोंसेमो यक्तत्‌ वड्चित या संकुकि। 
होनेसे यक्तत्‌ विकत होताहे,.. अवित अवस्थासे हाथ लगावे 
मालम नहो होता, परन्तु वदि त होनेसे दबाने पर सालस होह! 
है। विकत अवस्थामै यक्ततमे दर्द, संलरोध या. कईसवत्‌ र 
भलखाव, सब शरोर विशेष कर दोनो आंखे पोलो, खांसो दि | 
| तरफके पंसुलियोंके नोचेका भाग. कंसा मालम होना चौर श॑ 
गड़ानेको तरह दद, दहिना कंधा या दहिन सब अंगर्म द 
सुखका खाद तोता, जोमचलाना या के होना, नाड़ी कठिन, सर्वर 
५ । ज्वरबोध, और श्लौह रोगके अन्यान्य लक्षण ससूहभौ दिखाई | 
| हैं। इस रोगमें रागो दहिने करवट सो नहीं सकताई। शो 
रोगोक्त लक्षणोंको तरह इसमेंशी वातादि दोषोंको इद्िका अल 
: करना चाहिये .. यक्षत रोगभो बहुत दिन तक [बना चिकत! 


FE का पांडु, कामला, शोथ, आदि अनेक उत्कट रोग उती | 
pe । | ME 


निदान | 
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‘= ज्वरातिसार। 8 कप खा 
यक्कत रोगको चिकित्सा प्लोहा रागको तरह करना, इसमें | 

सर्व्वेदा पेटसाफ रखना आवश्यकहे । प्लोद्दा 
रागको सब औषधे इस रागसे प्रयोग कर | 
` || ज्ञं । इसके सिवाय यकदरि. लौह, यक्तत्‌ .प्लोहारि ` लोड, | जम 
यक्षत्‌ प्लोहोदरहरलो छ, वजचार, सहाद्रावक, और महाशंखद्रावक | | 

व) आदि औषध विचार कर देना यक्ततमें दर्द हो तो तापिनका- झा 
र ॥ तंल सालिश वार गरम पानोसे सेंकना, अथवा. गोसूत्र “गरस |. . “क 








चिकिंत्श । 












। राईका लेप चढ़ानेसेभो यक्कतमें विशेष उपकार होताहै। : 
, पथ्यापथ्य सोडा रोगको तरह पालन करना । 


ज्चरातिसार । _ 


RT FE rd 


० 4 १.० 
` ॥ 5 0) तन हे है 
कु क्र | ० 
eh ८ 
|) 4 ५ ू है के £ न १ 0“ ५ 
RP POSS ETT 
५ a : F - 
है 2० » 4 NF ॥ ६ द 
| के 
FS) > 
१ sea दर 7 $ । 


ज्वर और अतिसार यह देना रोग एक साथ होनेसे उसको |. | 
दा | | `. ज्वरातिसार कहतेहे । यह एक सत्व | क... 
व संज्ञा आर कारण । रोग नहो है, पर इसको चिकित्सा विधि | _ : टू 
| | खतन्बहे. इससे अलग मालम होताहै। ज्वर और अतिसारके-जो | र ड 
| संब उत्पत्ति कारण निदि है, वह सब कारण एक साथ संघटित | FE 
| | होनेसे ज्वरातिसार रोग उत्पन्न होताहे। ज्वरमं कुपव्यः करना, | 
[| | पित्तकारक द्रव्य. भोजन, दुषित जल पान, दुषित वायु सेवन ओर |. ह 
| | तेज विरेचन आदि कारणासेभोः ज्वरातिसार रोग उपस्थित हाता | 
॥ | हे) जिस ज्वरमें पित्तका प्रकोप अधिक रइताएै, उसमें ज्वरातिसार |... 
3 इनेको सञ्थावना है। 25 उता की ब... ; 
| | ` चवर ओर अतिसार यह दा. रागकोः चिकित्सा एक च क 
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| SII © ei |" ७७ - ७... सलमान कळसा गा)” आदळ 










क्र a; ७. > ॥ ४ 
> 


हानेका उपाय नहोहै, कारण ज्वरकोण | : 
नकात सब ओषछे दस्तावर और अतित |: 
औषधें सब मलरोधकहे, इस लिये ज्वर नाशक औषध अतिसाओं 
विरोधो और अतिसार निवारक औषध ज्वरके विरुदहै। $| | हू 
इसको चिकित्साविधिभो खतन्व निहिष्टहै, इस रागमें पहिल । f 
बंद करना कारण उचित नहोहे, इससे कोष्ठका संचित मल रुह | 
हु अन्यान्य उत्‌कट रोग उत्पन्न होतेहे, पर जहां अतिशय अतित) | ' 
5 | रागोके अनिष्टको सम्भावना मालूम हो वहां सल रोधक ची 
< प्रयोग करनाहो उचितहै। साधारणतः इस रोगके प्रथस अवए। ! 
पाचक और अग्निदोपक औषध प्रयोग करना । धनिया ९१ वे | | | 


र आर शोठ एक तोला, एकत्र १२ तोला पानोमें औटाना ८ हौ ' 


| 
[| 
| 
| 
| 
छ | 
वेरादि, पाठादि नागरादि, गुड़चादि उशोरादि पंचसूला! | 
कलिंगादि, सुस्तकादि धनादि, बिल्यपंचक, और कुटजादि बा। | ` 
विचार कर व्यवस्था करना | इससेभो पोड़ाका उपशस नहीं हो. | 
विचार कर अनुपान विशेषके साथ व्योष्यादि चरणं, कलिङ्ग | 


` | गुडिका, मध्यम गङ्घाधर चर्ण 8ेइत्‌ कुटजावरू 
| वटो, सिद्द प्राणेश्वर रस 


` | भैरव और रूतसंजोवन 








है; झतसंच्त 
कनकसुन्दर रस, गगन सुन्दर रस, 


रस आदि औषध प्रयोग करना ' व र ; 





ह रोगो स हो तो पहिले उपवास, फ़िर तत रा - । | 
का 2. पध्यापष्य । = पाक कर थोडा अनारकां ह|, 
वि ह मिलाकर पिलांना) अथवा धानके ल र 
म को लपसो, एरारुट और बालि. खान. 
गरा सच्चीवन खाद्य विशेष उपकारो प ९ 





` `| मंड, गौका मंड, सिंघाड 











क आत त | 















| रोगो दुर्व्वल हो तो उपवास न देकर उक्त हलका भोजन देना। | _ 2 हु. 
| पोड़ाका हास और रोगोके परिपाक शक्तिके अनुसार क्रमशः पुराने क 
चावलका भात, मसूरको दाल, बेगन, गुक्षर और केलेको तरकारो, | 
सागुर, सिंगो, कोई आदि छोटी मछलोका रस्सा ; अवस्था विचार 
। कर कोमल मांसका रस, बकरोका दुध, अनार, और कच्चा वेल 
संज कर खानेको दे सकते हैं। गरम पानो ठंढा होनेपर पौनेको 
देना । > 
गुरुपाक और तोच्णवोय द्रव्य, गेह, जौ, उरद, चना, अरर, | 
संग, शाक, इक्षु, गुड़, सुनक्का, दस्तावर | | उ ५ 
गोर द्रव्य माच, अधिक लवण, लाल सिरचा, | | 
| अधिक यानो या अन्यान्य तरल द्रव्य पान, हिम, धूप, अग्निसन्ताप, |. | ज्र 2 
तेल मदन, खान, व्यायाम, राचि जागरण ओर मथुन आदि इस | हड. 
रोगमें अनिष्टकारक हे । | 







निषिइ कार्य । 





अतिसार । 


न--->>५५५"४५५६५५८----- 


जिस रोगमें शरोरका दुषित रस, रक्त, पानो, खे द, (पसीना ) | 












नर 
डड 









वी. ही मेद, मच, कफ, पित्त ओर रक्त आदि धा 2 जज | 
शः बः श ष्र सार ॥। र 
ती. पु समूह अग्निको सन्द और मलके साथ मिल |. - 


कर तथा वांयुसे अधोभागमें प्रेरित हो थोड़ा थोड़ा निकलताहे; लता हे, 
उसको अतिसारः कहतेहं । : 57 
गुरुपाक, अति खिग्ध, अति रक्त, अति उष्ण, अति शोतल, दे; 


७७ 


अति तरल, और अति कठिन द्रव्य भोजंन, | 4 


र चोर मल्यादिको .तरह संयोग हि 
न, पहिलेका खाया हुआ अन्न न प्रचनेपर भोजन, कच्चा प्र्न i न 





निदान । . 
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भोजन, कोई दिन कम, कोई दिन अधिक या अनिद्दिष्ट स्पा 
भोजन, वमन, विरेचन, पिचकारो, निरुहरण, या खेादि क्रिया 
अतियोग, अल्प योग, अथवा सिथ्या योग ; स्थावर विष सात 
दुष्ट सद्य या दुष्ट पानोका अधिक पोना, बिना अभ्यास ओर अनि 
कारक आहार विहारादि ; ऋतुका व्यतिक्रम करना; भय, शे 
अधिक जलक्रीड़ा, मल मूत्रका वेग रोकना और क्रिमिदोष; छ. 
सब कारणोंसे अतिसार रोग उत्पन्न होताहै। यह रोग ६ भा 
_ विभत्त है; जेसे--वातज, पिंत्तज, कफज, चिदोषज, शो काज और तर 
रसजात,; दिटोषज अतिसारमें दो दोष मसिलित लक्षणके सिवाय छै : 
| कोई लक्षण मालूम चोनेसे वह खतन् रुप निर्दिष्ट नही होता | 
सब प्रकारके अतिसारमें विशेष लक्षण प्रकाश होनक पि 

हृद्य, नामि, गुदा, उदरः और , 


प्रकाश पुन्च लक्षण | 
में सूड गड़ानेको तरह ददे, शरोर चं 


>: वायु और मलका रोध, पेटका फलना और अपरिपाक भा. 
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। लक्षण पहिले मालूम होतेहे, 
|. ` वातज अतिसारमें लाल या काला फेनयुक्त, रुखा ओर की 
च क: मेल थोड़ार कर. बार. बार होताहे। र 
गुदामें दद मालम होतोहे । 
. |. ° पित्तज अतिसारमें मलपोला या हरा अथवा लाल रंग ६ 
` पित्रजलच्ण। तथा इसमे रूष्णा, मच्छ, दाह भीर 
जलन और चाव छोताई । क 
| कफज. अतिसारमें. सादा गाढ़ा, कफ मिला, आम 
कफज लक्षण | शौतल मल निकलता है | ` 
सारमें रोगोका शरीर प्रायः रोमा 














चिदोषज अर्थात्‌ सन्निपातज अतिसारमें उक्त वातजादि त्रिविध | ज्र 
अतिसारके लक्षण प्रकाशित होतेहें ; | २ 
॥ विशेष कर इसमे मल शूकरको चर्बी अथवा |. 
| सांसधीत. पानोको तरह होताहै।. यहो चिदोषज अतिसार 

अत्यन्त कष्टसाध्य हं। ` घ = IS 
कोई दुर्घटनाके कारण अत्यन्त शोक हो अल्याहारो होनेसे | | 
शोकज वाष्प और ऊषा कोष्ठमे प्रवेश कर | ' 
जब जठराग्निको सन्दकर' रक्तको सस्थानसे | | 


सन्निपातज लक्षण । 














% LN 


. शोकज लक्षण । 


| 
| 
हटा देताहै; तब शोकज अतिसार उत्पन्न होताहे । इसमें घुघुचोको i 

` | तरह लाल रक्ष मिश्रित मल अथवा खालि रक्त गुदासे निकलता | | 

| | है। मल सिचित होनेसे रक्त अतिशय दुर्गन्य युक्त, और सल शून्य | . 5 
` | होनेसे निगेन्ध होताहै। शोक त्याग न करनेसे यह अतिसारभौ | | 
ट्साध्य ओर कष्टप्रद होते देखा गयाहे । केक टी 
सुक्त द्रव्य न पचनेसे वातादि दोषचय विपथगासौ हो, मल |. 
और. रक्तादि धातु समूहोंको दुषित कर |... 


| आमातिसार लक्षण ~ 0 20 जा 
| ` ` नाना प्रकारके वणेका मल बार बार | | 


शै | निकलता रहताहै। इसोको आमातिसार अर्थात्‌ अपक रसजात | | 


अतिसार कहतेहे ; इसमे पेट बहुत द॒द करताहे । जज 
सत्र प्रकारके अतिसारमें जबतक मल अत्यन्त दुगखयुत्ञ ओर | वचि 
“चिकना हो, तथा पानोमे फॅकनेसे डूब च ह. 
रः जाय; तब-तक, उसको आंस अर्थात्‌. अपक्ष 00. 4 
{| | अतिसार कइतेहै । _ भोर, जब मल दुर्गधशूल्य रुखा और पानोमे | | 
पी. नही डूबे तब उसको प्रक्षातिसार कडतेहे। इस अवस्थामे देह | _ 
| | | | ओर शरोर हलका मालम होताहै। : Mo आओ 










अतिसारकै मलकी परौचा. 









[3 





- खंडको तरह काला लाल रंग, साफ शो 
: र | | र | ` असाश्य और सांघातिक घत, तैलं, चव्दी सज्जा बिना ददन | 
(३, ~ क दुध, द डौ अथवा मांस धीत पानोको तर] 
चास नामक पत्चोके पंखको तरह नोलारुण वण, अथवा इफ | 
कृष्ण रुचवण, चिकना नानावणयुक्त, किस्बा सयुरपुच्छको तर | 
विविध वणयुक्ष, घना, शवगंधको तरह दुगन्धयुक्ता, मस्तिष्के | 
तरह सुगन्ध अथवा सड़ी बदबू, अथवा परिमाणमे अधिक शोतो 
उस रोगोकी त्यु होतोहै। जिस अतिसार रोगमे ढष्णा, दाह 
अन्धकार देखना, शास, हिक्का, पाश्वशूल, अस्थिशूल, मच्छ 
. * | चित्तको अस्थिरता, गुह्यदेशके वलिमे घाव और प्रलाप आहि 
या... प्रकाशित होनेसे वडभो लक्षण असाध्यहो जानना। अथवा जि! 
` ` ` | अतिसार रोगमे गुच्चादार संहत (बंद) नहो होता, रोगीका कर 
ओर सांस क्षोण हो जाय, और जिनके गुढासे' घाव और शरो 
शोतल रहताहो, वह अतिसार रागभो असाध्य जानना। यहे 
| उन लक्षण प्रकाशित होनेसे बालक, हद्द, युवा, किसीकेभो जोनेबो। 
| आशा नहो रहतो। ह । 


` उत्त अतिसारोंके सिवाय रत्तातिसार” नामक एक प्रकारता 
` र्ञातितार। भोर अतिसार हे । पित्तज. अतिसार 
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| ही रक्तातिसार उत्पन्न होताहै। इसमे मलके साथ मिला इ | | ` 
७ | ता केवल ` रक्षहो निकलताहै। अन्यान्य. अतिसार 
rece he अवस्था | : 
Er मंभो. कमी करभो. सलक साथ थोड़ा रक्त 39 
१ | 
अच्छी तरह आरास होतसे सत्र त्याग और 
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3 2 अतिसार! _ छर: प ७. 
४ वायु निकलनेके वक्त मल नहो निकलता, |. 
अग्निको दोप्ति और पेट हलका मालूम | 
होना आदि लक्षण प्रकाशित होतेहे ॥ | 
. किसो अतिसारके अपक्कावस्थामें धारक औषध प्रयोग करना 

उचित नहोहै। कारण अपक्कावस्थामें 
धारक औषध देनेसे सब दोष बन्द हो 
शोथ, पांडु, पोहा, कुष्ठ, गुल्म, ज्वर, दण्डक) | . 
अलसक, आष्यान, ग्रहणो, और अर्श आदि विविध रोग उत्पन्न | | 
| होतेहे। इसोलिये आमातिसारको चिकित्सा खतन्त निह्दिष्ट डा 
| है। परन्तु जहां दोष अत्यन्त प्रवल हो बार बार दस्त हो, और | | 
उससे रोगोका धातु और वलादि क्रमशः छौण होने लगे, तब | | 
| अपक्षावस्थामेंभो धारक औषध देना उचितहै। छोटे बच्चे, उदया | | 
|| दुव्वल मनुष्यकोभो अपक्कातिसारमें धारक औषध देना । gh 
आमातिसारमें अथात्‌ अतिसारके अपङ्ग अवस्थामें आमशूल | . 
और मलको रोकना तथा दोष पाचन | 
| और अग्निदोसिके लिये धनिया, शोंठ, | | 
| | मोथा, बाला और बेलको गूदी यद्द धान्य पंचकका काढ़ा पिलाना: | . 
ह| | पर पित्तज अतिसारमे यह पांच द्र॒व्यमें शोंठ बाद कर बाको चार | . 
द्रव्यका काढ़ा, पेटमे दद॑ और प्यास रनेसे शोंठ, अतोस और | | 
सोथा यह तीन द्रव्य अथवा धनिया और शोंठ यह दो दरव्यका | . 
काढ़ा देना ; इससे कच्चे दोषका परिपाक और अग्निको सोसि | ब 
$ | | होतोहे। इस अवस्थामें छोटी छोटी गांठको तरह दस्त हो | 404 र पड 
चौर पेटमे' दर्द हो ता बड़ो हर और योपल पानीले पोस थोड़ा र 


३७ 
4 ४” 


` | | रम कर पिलाना, यह दस्तावर चौषधहै। आकर्नाद, ॥ 2 १. [, जी डौ 





आरोग्य लक्षण । 


| अतिसारमें धारक औषध 
दमका नियम । 


चिकित्सा । 
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0 ८2 वद्यक-शिक्षा । 













भर साच्रा गरम पानोके साथ पिलानेसे अथवा उसो 
शंव्यादि चणे ओर हरोतको चण देनेसेभो आमातिसार 
हाताहे। २० मोथा वजनम जितना हा उसका अठगूना स 
दुंध और बकरोके दुधका चोगुना पानो, एकमे .औटाना दुध को 
पर छानकर वहो दुध पोनेसे आमदाष ओर पेटको दर्द आदि १. 
डातोहे। प्रिप्पस्थादि, वत्सकादि, पथ्यादि, यमान्यादि, कलिङ्गा) 
झर .त्राषणादिका काढ़ाभो इस अवस्यामे देना चाहिये। . 
अतिसारका आमदोष निषत्त हानपर पहिले उपर कई ष 


| ए 
पक्कातिसारके लक्षण प्रकाशित हग | 


मात्रा; 


सेधा नमक प्रत्येकको समान बुकनो एकमे मिलाकर एक 


५०७ TS ¢ 
sams ~ ss “au 
७२ न 


थक 


_ परकातिसारकौ चिकित्सा । 





| वानहो इस विषयमे लक्ष्य रखना चाइ | त 

पक्कातिसारका लक्षण प्रकाशित होतेहो वातादि दोषानुसार मेर, | | 

i अनुमान कर चिकित्सा करना । । |. 
i: वातज अतिसारमें पूतिकादि, पध्यादि ओर वचादि वाई तः 
र नदोष बनि, दैना। पित्तज. अतिसार वी | 

| ` कितया । विल्वादि, कटफलादि, कंचटादि, किए | ` 

i तित्तादि, और अतिविषादि ` काढ़ा दु || ` 

| | गज अतिसारमें पथ्यादि, कमिशव्राद और चव्याद काढ़ा त |` 


| पाठारिचूण, हिङ्गादि चूण, वव्वेलादि योग और पष्याद चून ` 
` (| | निदोषज अतिसारमं. समङ्गाटि और पंचमूलोवर्बा | : 
[ह | दरारा शोकज ओर भयजनित अतिसारमें वातज अति | 
Fr ड चिकित्सा करना, इसके सिवाय ाअपर्णाद काढाभो शी 
ह धतिसारभें प्रयोग: करना डउांचतहै |. पित्त कफ्रातिसारम' सु 
छ बोर हर कुटजादि, .वात कफातिसारमे चिन्नकार्दि 

म कलिङ्गादि कल्क प्रयोग करना: चा थिति 
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र i अतिसार: दर्‌ पी शा. 
PE ITS | - 
हि|| - रत्तातिसारमे आमशूल और 'मलमेद होनेसे भूजा कच्चा वेल | ह. 
' | ह.  गुड़से साथ मिलाकर दो तोला माचा | . 
| | | रक्तातिसारकी चिकित्सा । _ खानेको देना। शल्कौ मूलको छाल, 2 
१३ बरकी छाल, जासुनकी छाल, पियाल छाल, आमको छाल अथवां | ३ 
। अर्जनको छाल पोसकर दुध और सहञके साथ सेवन कराना । र 


ह|| नरम अनारके फलको छाल, कुरेयाको छाल प्रत्येक १ तोला, ३२ 
|, तोला पानोमें-आओटाना ८ तोला रहने पर छानकर दो आना भर | .. | 
| सदत मिलाकर पिलाना। आम, जासुन ओर आंवलेका . नरस | ES. 

| पत्ता कूटकर उसका रस दो तोला, सत और बकरोके दुंधक साथ | ' 

ह|| पिलाना। जेग्रछा के सूल २ मासा, चावले धोवनके साथ |. . 

ह| पौसना फिर उसमें चिनो और सहत मिलाकर पिलाना । . कलो : 

ह | । तिल पोसकर उसके चार भागका एक भाग चिनो मिलाकर 
वकरोके दुधके साथ देना । बड़को सोर चावलके धोवनसे पोसंकर 

|| माठेके साथ मिलाकर पिलाना । 


कुकुरसोंका के २।४ पत्तेका काढा पिलाना । कुरयाको छालके 


४ 




















ग ||. भर सिलाकर पिलानेसे प्रवल रक्तातिसार और अन्यान्य अतिसारभो क 

ह|| भाराम झोतेहै। कुरेयाको छाल ८ तोला, ६४ तोला पानोमें। 5 
| भटाना ८ तोला रहते उतार कर छान लेना; ऐसहो -अनारके |. | 
[| फलके छिकलेका काढ़ा तयार करना। फिर दोनो. काढा एकमे] | 
र्‌ई | सिलाकर औटाना। गाढ़ा होनेपर १ तोला मात्रा दहोके साठेके | | 
|| साथ प्रयोग करना । गुदामें दे हो तो अफ्रोम ४ रत्तो, खैर ४ रत्तो| | बा 
शि और सेदा ८ रत्तो एकमें मिलाकर घोसे बत्ती बनाना फिर वही |: सो 
| f | वत्तो एक एक कर दो घटके अन्तर अंगुलोसे गुदामे प्रवेश करना। ' स्का 
| २ चोमे भूनकर सेकनेसमो दर्द चारास होतोहै। = -- 55 





त) वेद्यक-शिक्षा । 
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- सब ग्रतिसारके जोण अवस्थामे' अर्थात्‌ जब आमदोष परिः 
he - होकर दद आराम तथा जठरा 
5 | | जीणवस्थाकी चिकित्सा । दोस्त होती है, तथा नाना प्रकारका 
` | निकलता रहताहे; उस वक्ष वत्सादि काढ़ा, कुटज पुटपाक 
लेह, कुटजाट्टक, और षडंगघुत आदि प्रयोग करना। 
अवस्थामें कुरयाको'छाल, मोथा, शोंठ, 'वेलकी गूदो; गोंद, सो 
गेका लावा, खर ओर सोचरस प्रत्यकका चण एक एक तोह | 
अफोम आधा तोला एकमें मिलाकर एक आना भर मात्रा कुक 
सोंकेका काढ़ा या ठंढे पानोके साथ दिनको ३ बार सेवन वर्गा. 
विशेष उपकार होताहे । | 


प्रवल अतिसारमें मलमैद बंद करनेके लिये आंवला पे | 


PT OT 


१ 
न | पोसकरनामो द न्य < १ 
| प्रवल अतिसारमें मलभेद पौसकरनाऔ क चारों तरफ गोल > 

र 













सो बनाना और बोचमें शुद्ध अदरखका रस 
देना; इससे प्रवल अतिसारका वेग ई 
दद शान्त होलोहै। जायफल पीसकर उसका लेय अथवा 
छात्र कांजोमे' पोसकर लेप करनेसेभी वैसक्षो उपकार होता! 
साजूफल चुण ५ रत्तो, अफोस चौथाई रत्ती झर गोंदकी ३ 
पांच रत्तो एकमे मिलाना, फिर प्रत्येक दस्तक बाद ठढ ५ र | | 
सेवन जराना। दस्त बन्द होनेपर दिनको केवल एकबार सै 
_ | सराला। अतिसारके साथ वसनका उपद्रव छो तो बिल्वादि 
. | पटोलादि काढ़ा देना । वसन ढूणा और ज्वर आदि कई 
„| प्रियज्ञादि, जस्बादि, छ्रोवेराडि और दशमूल शुण्ठी आदि छ | | 
ps Fo गुढामे ' दाइ या घाव होनेसे पटोलपच और जेटी 
पोसकर गुंदाम लेप कः | न br Hj न 
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क ` 22. 
अतिसार। . बश 








` उपर कहे सब अतिसारमें दोष, रोगोका .बल और अनपाम 
विचार कर नारायण चणे, अतिसार वारण 
0! रस, जातीफलादि वटिका, प्राणेश्वर रस, | 
| अस्रतार्णव, भुवनेश्वर रस, जातौफल रस, अभय नृसिंह, आनन्दः | 
| भैरव, कपूर रस, कुटजारिष्ट ओर अहिफेनासव आदि औषध | 
| प्रयोग करना । इसके सिवाय ग्रहणो रोगोक्त कई औषधभो विचार 
गोह करं दे सकतेहें । | 
अपक्ष अतिसारमें उपवासहो प्रशस्त हे । अतिसार रोगो टुव्वेल 
हो तो उपवास म देकर इलका ` पथ्य 
| देना आवश्यक है। धानके लावाका सत्त 
र यानोसे पतलाकर, अथवा पानोका साबदाना, एरारुट, बाल, | २. 
ह सिंघाड़ेके आाटेको लपसो, किस्बा भातका मंड, और यवका मंड. 
[| देना, यह सब बहुत हलका पथ्यहे । उत्ता पथ्यके अपेक्षा चषंधके | | 
| साथ यवागू सिडकर पिलानेसे विशेष उपकार होताहै। सरि | | 
ग | वन, पोठवन, बनभंटा, कटेलो, बरियारा, गोखरू, वेलको गूदो, | . ` 0. 
ह|| भाकनादि, शोंठ और धनिया, यः सब ट्रव्यक काढ़ेके साथ यवागू | | 5 
को | बनाकर सब अतिसार रोगमे' पथ्य दिया जा सकताहै। इसके| 
ह| सिवाय पित्तन्नेम्नातिसारमे' सरिवन, बर्यार, बेलको गूदो, | | 
ह) | भीर पिठवनका काढ़ा ; वातक्ेसातिसारमे धनिया, शोंठ, मोथा, ~ 
|, । ह बाला, थोर बेलको गुटोका काढ़ा अथवा केवल धनिया और शोंटका | | 
| वातंपित्तातिसारमे, बेल, 'अरलु गान्भारो, पाटला, गनि . 
ह| क जड़का काढा; . और कफातिसारमें . पोपल, 'पोपलामूल, | | 

| भि, चितामूल ओर शोंठके काढ़ेके साथ यवागूं बनाकर यव्य देना। | | 
उ पस पानो ठंढा कर वही पानो पोनेको देना। प्यास अधिक होने | | 


AR 
| 


ite | पर बार बार पानो आगतो धनिया और बाला दोनोको पानीमे po 


` शाखीय औषध । 
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अटाकर वही पानो पोनेको देना, इसते प्यास, टाइ और अति. 
शान्त होताहै। पक्कातिसारमें पुराना महोन चावलका ग्रा 

मसूरको ढाल, परवर, बेगन, गुल्लर, केला आदिको तरकारो, के! 
सागूर सिंगो, आदि छोटो मछलोका. रस्सा, चुनेके पानोके क 
| सिलाकर अथवा अतिसार नाशक ओषधके साथ औटाकार दुध चच ॥ | 
| पथ्य चाहिये देना । अति जोण अतिसारमे' केवल टुधडो उपक 
न | है। रक्तातिसारमे गो दुधके बदले बकरोका दुध विशेष दी | 


| 
। 
|| 
| 


» » sa 


sa ~ 


है । भेना कच्चा बेल या वेल का सुरव्या, अनार, कसेरू ओर सिं 


| आदि पुराने अतिसारमें' खानेको देना चाहिये । | 
| - त्वरातिसारके पथ्यापध्यमे' जो सब आहार विहार मना र / | 
गयाहे अतिसार रोगमेंभो वहो सब सतां | ' 
पर रोगो बलवान छो तो २।३ दिन धरू 
पर गरम पानो ठंढाकर खान करा सकतेहे । 
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प्रवाहिका आमाशय रोग | 





दुषित शोतल आद्र वायु सेवन, आद्र स्थानमें वास, अपरि 
Fi जल पान; गुरुपाक, उग्रवोय्य भोर] 
0. र जनक द्रव्य भोजन, अधिक भोजन, | 
; र न रिक्त परिश्रम ओर अधिक मद्यपान आदि कारणोंसे i 
ei आ न होताहै। . इस रोगमें कुपित वायुस बार । 
टी, मलके. साथ. कफ । 
तन भेत्यन्त दग्ध ओर हात लल कत्ल 
र रक्तभो शं 22 
मा जारी होताहै। तथा ज्वर, 'ुधामन्य, पिपासा ।। |; 
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तफ छेठना, जीभ मैलेसे लिपटो, जोमचलाना, सूत्र थोड़ा और | 
| | लाल, पिशाब करतो वक्त दर्द, सुखमंडल मलोन और उदास, जोम । 
| | सूखो और. लाल, पिंगल या काले रंग,नाड़ोको गति कभो तेज कभो | ८. 
मई | चोण आदि लक्षणभो प्रकाशित होतेहे । दस्तके वक्ष प्रवाहन अथोत्‌ de 
॥ | कांखना पड़ताहै इससे इसका नाम प्रवाहिकाहै। चलित भाष्रामे, | 
क्ष | इसको “आमाशय” और रक्त मिला रहनेसे “आमरक्त” कहतेहैं। | _ क 
.:विरुद आहार विहारादिके पाथक्यानुसार तोन दोष और न य 
रक्त कुपित हो यद रोग. उत्पन्न होताहै। | - | 


दोषभेद लक्षण । < सेवन करनेसे - | 
खेह पदार्थ सेवन करनेसे कफज, रुन. . 


है 


Dennen दिलाई 


छ = 
क sar | 


व्य भोजन कारनेसे वातज और उष्ण तोक द्रव्य सेवनस पित्तज | ` | 
/ “| तथा रक्ताज प्रवाहिका उत्पन्न छीतोहै। वायुजनित प्रवाहिकामें | . ` 
ल्‌ पेटले अत्यन्त दर्द, पित्तजनितमे शरोर और गुदामे जलन; कंफ़ | ` | 
जनितमे' अधिक कफ सिखित मल होना चौर रक्तजनितमें, रक्त | | 


हु | ` | मिलित सल निकलताहै। पोड़ाके प्रवल अवस्थामें अतिसार के, | 
लक्षण सम्ूहभी प्रकाश होतेहे । . इसको अपक और. पक्षावस्था | - 
अतिसारोक्त लचणके अनुसार स्थिर करना। ,. : .' | र... 
साधारणतः इस रोगको चिकित्साविधि प्राय अतिसार रोगको | | 
तरह जानना । विचार कर -वहो सब | ` | 

ही काढा और औषध इस रोगमें भो देना। वर भुई 
[| | तथा ओरभो कई विशेष औषध इसमे. दे सकतेहै। एक बरससै. ग टा. . 
£ | कम दिनके रोगोको इमलोके पौदेकी जड़ :दो आनेसे चार आनेभर: 2 
॥. | साचा दहोके माठेमे' पीसकर दिनको ३४ बार-पिल्ाना। इमलोके | | 
| पौदेका नरम पत्ता २ तोला ३२ तोला .पानोमे: औटाना ८ तोला |. 
॥ | पचते छानकर -पिलाना। अनारका कचा: फल या पत्तका रस. | | 
द Et: । आर कुरयाके कालिका रस. या काढा इस , रोगमे विशेष : उपकारी | C 5 ; 
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aT र | | | ह्‌ 
है। किन्तु रोगके प्रथम अवस्थामे कुरेयाको छाल देना हॉ | - 
पोपलको ७ ~ 

नङ्ञोहै। पोपलको बुकनो आधा . तोला अथवा गोलमरि 
०८ क 

बुकनो चार आना. भर आधा पाव दुधके साथ पोनेस पर; | 


k 


प्रवाहिका रोगभो आरास होताहै। बहुत छोटा कच्चा ह. 
भूनेको गूदो ओर सफेद तिल सम भाग दछोके साथ पेत. | 
कराना, कच्चा वेल भूनेको गूदी २ तोला, उस्का गुड़ एक तोह | | ह 
पोपल और शोंठको बुकनो चार आनेभर थोड़े तिलक तेलके गा | 


मिलाकर सेवन कराना। अकवनके सलको छालका चण | | 
^ . 


क 


रत्तो भात्रा सेवन करानेसे विशेष उपकार होताहै। कुरेयाई | 
छाल, इन्द्रयव, मोथा, बाला, मोचरस, बेलको गूदो, अतोस पा | 
अनारको छाल, प्रत्येक चार आनेभर ३२ तोला पानीमें घोटा | 
८ तोला रहते छानकर पिलाना। आसाशयके प्रथम भवा 
| रेडोका तेल आधा छटांक, अहिफेनासव १० बद्‌ १ छटांक पागा. 
` | मिलाकर रोज एकदफे पिलाना तथा थोड़े दिनत का शोंठकी बुक! 
[| सतो, करेयाको कनो ८ रत्ती, गोंदको बुकनी ४ रत्ती. घौ | 
\ |अफोम आधो रत्तो एकमे मिलाकर दिनभरमे' ३ बार केश |. 
| स आमाशय रोग आराम होताहै। सफेद नचर थो] |. 
. १ क. ह दो » जिल माचा खिलानेसे आमाशय रो | 
हि जाळ भापम होताहै। पेटको दर्द आराम करनेके हि| | 
`. | तोला, नरम . र मालि करना) अववा सेवड़ा पा | | | 
र १ "रम कटडलिया केलेका दो टुकड़ा, अरवा चावल २ तोत]. 
2. जेन > पानो एक पाव एकत्र एक पत्थर 5 के ८ 5. 0 हि |: ५ 
~| लेन . स न 3 तारको .बरतनमे मल छट 5 
आटा न [ चौथा भाग एक योतलके बर्त 
| टाला भाषा लल जानेपर सेवन कराना | खो ३ घंटा पत 
Mh ee 


E _ Mele 7 करानस,पेटको ददं आराम होतोहै। १ | 
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और रोगोको अवस्था विचार कर अतिसार और ग्रहणो रोगोक्त > । र २ 

अन्यान्य औषधभो इस रोगमें प्रयोग कर सकतहे । | 
पथ्यापथ्य अतिसार रोगको तरह पालन करना। पुराने | 

रक्तासाशयर्म ज्वराद्का. संसव न रहनेसे | ' 

भेसको दहो या उसका मड्ठा दे सकतेहे 

| इससे विशेष उपकार डोताहे । 
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ग्रहणी-दोग । 
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अतिसार रोग आराम होनेपर अग्नि, वल अच्छो तरह उदि क 
होनेके पहिलेहौ किसो तरइका कुपथ्य | | 

कि पदार्थ खा लेनेसे जठराग्नि अत्यन्त दुव्वेल | | 
| | हो ग्रहणो नामक नाड़ौको दुषित करताहै। फिर. अग्निमान्या | ` 
व| आदि कारणोंसे वातादि दोष कुपित हो वही दुषित ग्रहणो | __. 
र| | नाड़ोको अधिक दुषित करतोहै। इस अवस्थामें कभों अपक | | 
| | युक्त द्रव्य सलद्दारसे बार बार निकलताहे, कभी -पचकर अत्यन्त | | 
ह | दुंगन्थयुक्त सल बार बार निकलताहै, तथा कभी मल बन्द हो जाता | | 
|| है। सब अवस्थासें पेटमें दर्द मालूम होतोहे। इसों रोगको| | 
ह| | अहणो-रोग कहतेहे। ग्रहणोको नाड़ो अर्थात्‌ पकाशय दूषित | | 
॥ होकर यह रोग उत्पन्न होताहे इससे ग्रहणो-रोग कॅइतेहै। ' अतिः | | 
| | सार रोग रहते अथवा अतिसार रोग न रहनेपरभो एकदम ग्रहणो | . 
| रे सग उत्पन्न होताहे । का | 
४)... ग्रहणो रोग प्रकाश होनेके पहिले प्यास, आलस्य, ; अर शरोरका.! `. 


निदान । 
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भारोपन, ओर अग्निसान्यसे खाया 
पदाथका खडा होना भ्रथवा :देरमे प 
आदि पून्बरुप प्रकाशित होताहे। | 
अतिशय कटु, तिक्ष, कषाय ओर रुक्ष द्रव्य भोजन, संयोगा/ | 
विरुद्द द्रव्य भोजन, अथवा अल्प भोजन, उपवास, अधिक ऐक. 
चलना, सलमृचका वेग रोकना और भर | 
रिक्त मंधुन आदि करणास वायु कुणि 2 
हो पाचकाग्नि दुषित होकर वातज ग्रहणो उत्पन्न होतोर : 
यही वातज ग्रहणोमे खाया हुआ पदार्थ देरसे पचनेके स 
खुट्टा हो जाताहे, शरोर रुखा, कंठ सूखा, भूख प्यास, आंखे 
ज्योति कम, कानमे `भों माँ शब्द वोध; पाश्वे, ऊरू, दो 
पट्टा, गरदन, आदिमें दर्द; विसूचिका अर्थात्‌ के दस्त दोर 
एक साथ होना, अथवा कभी पतला, कभो सूखा थोड़ा फ़ 
ला कच्चा मल वार वार तेज और कष्टसे होना, छातोमें द) 
शरोर कश ओर दुव्वेल ; सुख बेखाट्‌, शुदामें काटनेको तरह द 
| सञ्चर ( मोठा ) आदि रसयुक्त भोजनकी इच्छा, सन अवसन, औं 
॥ कास, शखास-आदि लक्षण प्रकाशित छोतेहे। इस रोगमें खाया 


| 
> न प्राथ पचनके वक्त अंथवा पच. जानेपर पेट फलताहै, पर 
| 


पूव्वेरप । 
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; ई करनेके बाद शान्ति मालम होतोहे। तथा इस रोगमें संब 
| ६ i हृद्रोग अथवा पीहा रोग हुआहै ऐसो आशङ्का रोगी 
EE | बनो रहतो है । | गी. 
ह | (ननक, पने र खुट्टा होताहे वच्चो सब । 
नि ` ` और तोच्ण उष्णवीग्य द्र॒व्यकेः भोज | 
3s: पित्त बिगड़कर मह 0. 
प जठराग्नि बंद होनेसे पित्तजग्रहणो उत्पन्न होती| ` 








यी हु १ ह... CMs 6 Fs a है 
यी दे 8.22 2-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 0/.809॥५०[॥. 5 


























> mm ~ mms” TT TT TT SO की का आसार जि. 


१" 
र त्र “वन rere टला MET सा शा. SP 
क ® 
¢ & नि 





फी : > "क्य क्क 
भा | उसमे बदवू लिये खरी डकार, गला और छातोमे ददं, अरुचि, | | 
ह | प्यास, नोले या पोले रंगका मल होना, तथा रोगोका शरोर पोला |. | 
` |. दोताहै। म 
| ` . अतिशय गुरुपाक, खिख, शौतल, लस्सेदार और मकरादि रसः | 
र. युत्ता द्रव्य भोजन, अधिक भोजन, तथा के 
हि येप्मजञ-ग्रदणी । > 
FR दिनको भोजनके बादहो सोना आदि | _ | 
पि 


कारणोंसे कफ प्रकुपित हो जठराग्निको खराब करताहे, इससे | | ५ 
झज ग्रहणो उत्पन्न होतोहै। . इस ग्रहणोमें खाया हुआ पदार्थ | क. 2 
| कष्टसे पचताहे, सुख कफसे लिपटा आर वेखाद मालम चहोताहै, |. ` pr ; 
| क्षती प्रकार गाठे ट्रव्यसे हृदय पूर्ण मालूम होताहै, दुब्वलता | . 
। आलस्य, जो मचलाना, वमन, अरुचि, कास, पोनस, पेट स्तन्न | 002: 
और भारो मालम होना, डकारमें मोठा खाद, अवसन्नता, मेथुनमें | | 
अनिच्छा, छम और कफयुक्त भारो मलभेद आदि लक्षण प्रकाशित 7 
होतेह । [ | 
तोन दोष मिले इण प्रकोप कारक द्रव्य सेवन करनेसे दोया | | 
| तीन दोष प्रकुपित हो दो दोषज या स्रि _ 
न ` समिपातजगुइणो। पातज ग्रहणो रोग उत्पन्न होताहे.। उसमे ह क. 
भर | उक्त लक्षण सब मिले इए सालूस होतेहे । ह i 
न ग्रहणो रोगके सिवाय संग्रह ग्रहणो. नामक एक प्रकार अर 
Fi ग्रहणी रोगहै, इसमें किसोको रोज, किसो 
हर क रयो । को १० दिन या. १५. दिन अथवा १ * ॥ सास त हैः. 
| अन्तर पर पतला या गाढा, .शौतल, चिकना, और अधिक म | 

| । जोरसे निकलताहे ।. .दस्तके समय आवाज, कमर ओर. पेटमें i ऱ्य 


सा 
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हिजाब mm हि = _ 
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विवि 


कम छोताहै। आम और वायु इस रोगका आरग्भक हैं। .. 
0 | अतिशय टुव्वोध और दुःसाध्य है। ` | 





















व्हि 
अतिसार रोगके अपक्ष और पक्ष लक्षणको तरह अह |. 
| शेगमेंसी अपक और पक्ष लक्षण विचार करना, इदको ग्रह | : 
| रोग होनेसे उसको सत्यु निय जानना । २ 
| अतिसार रोगको तरइ ग्रहणो रोगमेंभो अपक्षावस्थामें म | 
न रोधक न देकर पाचक औषध देना उच्च | 
| चिकित्सा । 
र | है। शोंठ, मोथा, इलायचो, और गुरि । 
| ; इन चार ट्रव्यका काढ़ा अथवा धनिया, अतोस, वाला, अलवार! | 
प. | मोथा, शोंठ, बरियारा, सरिवन, पिंठवन, और वेलकी गूदो, 
¦ । सब द्वव्योंका काढ़ा पिलानेसे आसदोषका परिपाक और अमं | 
व दोसि झोतोहै। चित्रकगुड़िका नामक ओषध इस अपक्वावयाः । | 
. ` ¦ दो जातीहै। = - | | 
| न । हे | अतिसारोक्त पक्क लक्षणोंके अनुसार इसकासो पक्ष लक 
| दोषमे दसे व्यवन्या । विचार कर वात [दि दोषोंका वला | 
oi विवेचना पूव्वेक रोग नाशक औषध 
ठी र ळी रुजे वातज ग्रहणो रोगमें बालपर्ण्यादि कषा | 
| दि कषाय, खोफलाद्कल्क, नागरादि इ 
न य | ससाना चूण ; से अज ग्रहणोमे चातुर्भद्र कषाय, शब्यादि तूर | 
हः. रास्तादि चूण और ,पिप्पली मलादि चरण , वातपित्त ग्रहो | 
अ... पर्हादि गुडिका ; वातस्च अज ग्रहणोमे कर्पूरादि चूर्ण, और ताँ | 
[| र वटो; कुटजावलेइ, खेतपापडाका रस ओर सहत चटाना, £|. 
7.5... | | 2 Ci पोपल, ओर गोलमरिचकी बुकनो | 
4 मड्क साथ पिलाना। पित्तज झज ग्रहणी रो | 


| ` ' मुषलादि योग 
IR ततच्या करना उचितहे। इसके सिवाय एक 
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ह | दिदोषज, चिढोषज या संग्रह ग्रहणी रोगमें रोगो और रोगीको 
| अवस्था, दोष, और बलाबल विचार कर श्रोफलादि कल्क, पंचपल्लव, 
रे । र नागराद्य चरा शूनिस्वाद्य चण, पाठाव्य चण, स्वल्प गगाघर चण, 
| | हइहत्‌ गंगाधर चूण, स्वल्प भीर दत्‌ लदंगादि चणं, नायिका चण, 
|| जांतोफलादि चर्ण, जोरकादि चूण, कपित्याष्टक चूण, दाड़िस्वाष्टक 
चर्ण, अजाज्यादि चण, कंचटावलंह, दशमूल गुड, सुस्तकाद्य 
मोदक; कामिश्वर सोदक, मदन सोदक, जोरकादि ओर देहत्‌ 
जोरकादि मोदक, मेथी और हचन्मे थो मोदक, अग्निकुसार मोदक 
ग्रहणोकपाट रस, संग्रह ग्रहणो कपाट रस, ग्रहणोशादू ल वटिका, 
ग्रणोगजेन्द्र वटिका, अग्निकुमार रस, जातोफलाद्य वटो, महा 
गत्धक, महाभ्व वटिका, पोयूषवल्लो रस, औओन्पतिवललभ, इत्‌ 
नृपति वल्लभः; भ्रहणोवज्ञ कपाट, राजवल्लभ रस आदि औषध 


प्रयोग करना । २ > 3. - र 
पुराने ग्रहणो रोगमे चाङ्गेरी त, मरिच्याद्य इत, सहाषटपलक | 
र नाडकर हत; सेवन ओर विल्व तैल ग्रइणी मिहिर | न्य 
द उरनगइणीकी चिकिसा। देल, पवत्‌ ग्रहणोमिह्ििर तेल और दाडि 
¡| | माद्य तेल मालिश करना । 
द पुराने ग्रहणो रोगमें शोथादि उपद्रव उपस्थित छोनेसे दुग्धवटो 
{| | लोई पपंटो, खणे प्रपंटो, पंचाखत पर्पटो, रस पर्पटो आदि औषध | | 
^| | प्रयोग करना चाहिये। संग्रह ग्रहणो और किसो ग्रहणे रोग | : 
«| । सल बंद रहनेसे अजवाईन, और काला नमक. समभारा चार माल 7 .. भक 
भर साचा गरस पानीकै साथ सेवन कराना: गौकाघौ संघा | ज्यु कु 
4 | गसकके साथ मिलाकर सेवन- करानेसेभो. बड मल :पत ता हो 
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पथ्यापथ्य प्रतिपालन करना | कळू 
गूदो, बेलको गूदो ओर आनारके प्र) 
छाल प्रत्येक २ तोला और उपयुक्त परिमाण दक्षोके माठेमें व| 
बनाकर पिलाना । वातज ग्रहणोमें खल्य पंचमूलोके काढेवे छ 
यवागू मिलाकर पिलाना । सब प्रकारके ग्रहणो रोगमे तक्र चदव, 
दद्दोका सट्टा विशेष उपकारो हे । 


पधापथा । 


| 
अशोंरोग ( बवासीर ) । Ei 
Fl | 
गुहाइारसे भोतरको तरफ ४॥ अंगुल परिसित स्थानमें शं 
वलिशे समावेशका स्थान। शव» तरक लो तौन भवत | 
. वलि कइतेहै। भोतरको तरफ़ ॥ र 
| गल परिमित पहिले बलिका नाम प्रवाहणी, उसके नोचे! 
i देड अंगुल परिमित दुसरे वलिका नाम विसज्ज नो ओर उ ३ 
छि वी नोचे १ अंगुल परिमित तोसरे वालका नास सस्बरणोहे। ब 
` ` | आधो अंगुल परिमित युह्दारक अंशको गुदोष्ठ कहतेहे। गा 













& | पित्त 
ps कर हा 2 लग त्वक, मांस और मेद धातुको 
ळा | उत्पन्न होतेहे वलित्रयमें नाना प्रकार आछाति विशिष्ट 
हळ इसो सासाकुरको अशं कहतेहे : मलदारके 
[जो सब सांसांकुर 
LS 


| सहरको भ 


रः तराश कहते है । सिवाय लि 
ह नाभि, नासिका गुद्यद्वारके सिवा 
होताहै 
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जा अर्शो-रोग । हा आओ 
mmm omen जय 
क्ष by मल निकलतो वत्त दर्द और रक्तस्राव । 
विण रार तप दक्ष २४ बंदमे आध सेर तक स्राव होते 
देखा गयाहै। पोड़ाके प्रवल अवस्थामें पिशावके साथ या उतूकट 
भ्ावसे बेठनेपरभो रक्त निकलताहे । 
` साधारणतः अर्शी रोग छ प्रकार:--वांतज, पित्तज, ञ्ञ सज, 
 . चिढीषज, रक्तज और सहज। दो दोषक 
Fo. मिलित लक्षण और मिलित चिकिल्साके 
सिवाय दिदोषज अश रोगका खतन्त् कोई लक्षणादि न रहनेसे. 
| थक भावसे गिना नही जाताहे । 
वातज अर्श :--कषाय, कटु, तिक्त रस और रुक्ष, शोतल और | | 
लघु द्रव्य भोजन, अति अल्प भोजन, तोच्ण | ` | 
मद्यपान अतिरिक्त मैथुन, उपवास शोतल | | 
३ देशसे वास, व्यायाम, शोक, प्रवल वायु और आतप सेवन आदि 
[|| कारणोंसे वातज अश उत्पन्न होताहै। इेमन्तादि शोतल काल| | 
||| इस अशंके उत्पत्नका समयहे। इस अशं रोगमें 'किसो तरदका |. । 
खोव नहो रहता, टप्‌ टप्‌ ददं होतोहे। मांसांकुर समूहों | | 
किसोकी आक्षति खजरको तरह, किसौको बेरको तरह, | | 
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|| किंसोको बनकपासके फलकी तरह, कोई कदम्ब फुलको तरह) | | 
|| (| कोई सफेद सरसोको तरह छोतेहै। सब प्रकारकी सांसांकुर। | 
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धोर टेढा तथा अग्रभाग सूच्झ और फटा होताहै। इस रागमें | 
रोगीका मस्तक, पाश कंधा, कमर, ऊरू और पद्ा आदि Ns [= 
सानोमें द्दे; छोंक, डकार, पेट भारौ सालस होना, 
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Teg वेद्यकःशिक्षा । | 
दर्द, अरुचि, कास, श्वास, अग्निको विषसता, कानमें सांबा 

| आवाजका होना, स्स, अत्यन्त यातना और शब्दयुक्ञ चिक 

| फेनयुक्ञ गठीला, थोड़ा थोड़ा मल होना ; तथा त्वक, नख,#| 








| मच, आंख, सुख काला रंग होताहे । ||. 
| पित्तज अर्श :--कट, अन्ल, लवण, उष्ण स्पर्श या उष्ण शे, ` 
। 9 _ अल्ल्षपाक, ओर तोच्छ दव्य भोजन; प ` 
| पित्तज अश: । | 
| पान, अग्नि ओर धपका सन्ताप, या 


॥ क्रोध, असूया, उष्ण देश और उष्ण कालम पित्तज रग ह|, ' 
ह । उत्पन्न होताहै। इस अर्श रोगमें सांसांदुर समह लाल, पोल 
काले रंग पर अग्रभाग नोले रंगका 'होताहे , इसको आह 
शकके जोभ, यक्त खंड या जॉकके मुखको तरह होतोहे परम 
| हग खुल मवा और अल्य परिसाण, स्म उष्ण और रे | 
. | आमगन्ध अर्थात्‌ मळलोके बदबूको तरह, मांसांकुरसे पतला, 
` ` | स्राव, जलन और कभी कभो वह फल उठताहे तथा इस रो 
` ` | लर, पसीना आना, प्यास, सर्च्छा, अरुचि, मो -और नोलाए 
। . |यालाल रंगका कच्चा. पतला. मल भेद होताहे । रोगीका £. १ 
नख, सल, नेत्र ओर सुख इरा, पोला अथवा. इलदोके र|" 
होताहै। | शी रे 
सेअजःअर्श :--सधुर, ख्रिग्ध,ःऔतल, लवण, अन्त धीर 
द्रव्य भोजन; शारीरिक परिश्रम % | 
| दिवानिद्रा, सुखकर बिछोनेमें शय | 
`| कर आसन-पर बेठना, पूत्वे वायु या सम्गुख वायु सेवन, जीत 
. ` | गोतलकाल और चिन्ता शून्यता आदि कारणोंसे 
मन होताहे |. इसमें सांसांकुर.मद्ारुल अथात्‌. बहुत हू, 
गाढ, घना; अल्प वेद्नायुन्ञ;-खेतवर्ण, दोर्घाक्कति, स्थूलः | 
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। . अर्शोरोग माचद्दी प्राण, अपान, समान, उदान सौर व्यान यह | a 2! 
किट 

दुः माध्व शोगवा कारण | | 


| 
| | पाच प्रकार वायु; अलोचक, रंजक, साधक, । 
| पाचक आर भ्वयाजक यद्ध पांच प्रकारक । 


य यह रोग दुःसाध्य और अति कष्टदायक्ष, बचुरोगजनक आर सर्व्य 

[2 देइका पोड़ाकारक है ह न 

|| . जो सब अर्श वाह्वलि . अर्थात्‌ सस्वरणौ वलि या एक दोष | : 

ह! | से उत्पन्न होताहै और एक वर्षस कम । | 
| 








सुखसाध्य अश: । 
| दिनका पुराना अश सुखसरध्य जानना । 
| इसके सिवाय जो सब अग मध्यवखि अर्थात्‌ विसव्ज नोसे उत्‌ 
>> | पञ्ज 
5 । रजी हो दो दोषज ओर एक वषंप्ते अधिक 
रो | दिनका पुराना, वच्च कट्टसाध्यहै। . तथा 
निदान सो अत हज, अथवा चिदोषजात भर अध्यन्तर. वालः अर्थात्‌ 
। और पित्तस्ञ शज अशो रोग उद, उस अंको असाध्य जानना । 
| प्रकाश होतेहे । » नाभि, गुदा और 


चिरोषज अर्थात्‌ सन्निपातंज अर्शोरोगभ भोर पाश्‍से ह्य 
गर निदानसे उत्पन्न हो तीन दोष. मिले हुए लक्षण प्र ससे ` रोगीका 
रताज अशं :--पित्तज अशोरोगर्म जो सब निदानहै, !” 












®) 


अशभो वहो सब निदानसे उत्पच होला 


है। इसमें मांसांकुर समूह बड़के कुर्ते 
तरह ओर घुइचो या संगेको तरह लालरंगका होतारै। सले करिल 


(|| भानस वह अंकुर सब दव जानेपर उसमेंसे खराब सोर अरस 
बि]; ^ निकलता है। इसमे खन अधिक जानेपर रोगो सेलुसेको 
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र. 2 यम मा 4 
Deg वंद्यक-शिक्षा । ब 


| दद अरुचि, कास, शास, अग्निको विषमता, कान सा 


° 
= 


| शोध, असूया, उष्ण देश और उष्ण कालमें पित्तज द्या 


| भाग स्थूल, लम्वा और अल्प परिमाण, स्पर्श उष्ण आर कोए 


| नाव, जलन ओर कमी कमो 














आवाजका होना, स्स, अत्यन्त यातना और 
झनयुक्ता गठोला, थोड़ा थोड़ा मल होना 
सूत्र, आंख, सुख काला रंग होता र | 

पित्तज अशे :--कट अम्ल, लवण, उष्ण स्पर्शं या उषा कै! 
अच्त्रपाक, भोर तोच्छ द्रव्य भोजन, ; 


पित्तज अशः । 
पान, अग्नि और धपका सन्ताप, याः 

















जा होर 
> ~ 


उत्पन्न होताहै। इस अर्श रोगसें सांसांकुर सम लाल, पीर! 


न १ 


काले रंग पर अग्रभाग नोले रंगका होताहै , इसको णा | 
शकके जोभ, यक्षत खंड या जॉकके सुखको तरह होतोहे परा 


| 
| 


व फल उठताहे तथा इसर | 
ज्वर, पसोना आना; प्यास मूच्छा,.अरुचि, सोन सम प्रका ही 
या लाल रंगका कच्चा : पतला. अरू ०... । 


नळ नकी नेत्र और सुर्य पित्तज अशंक लक्षण प्रकाशित 
है। रक्षा कहतेहे। वातानुबन्ध रक्वाण ग्रा). 


। मोड उत्पन्न होताहे ओर उसमें अरुणवर्ण ५ १ 


आसगन्ध अर्थात्‌ सङ्लो के बढ्बूको तरह, सांसांकुरसे पता 


न 
ताहे, तथा उसमें स्निरध गुरू, शोतल, खेत या > हे 
॥ मलमेद, गाढा रन, या तन्तुविशिष्ट चिकना 
? गुदा चटचटो, और गोला कपडा है 
चेचण प्रकाशित उ मर । 


Sr नाक; आफ लगन लत तहका शक ० लोवलकालक कक क “कक... “आळ 
हा 


mame ts fe Se ९.०० क > = पक जकरल 









द:साध्व रोगद्या सारण | 
पाचक और भ्वाजक यच्च पांच प्रकार | 


पित्त; अवलस्वदा, क्ल दक, रोधक, और खे शक, यद्ध पांच प्रकार 


वलि, यह सघ कुपित छो उत्पन्न होताहै। इससे खभावत-हो 
| गग र यह रोग दुःसाध्य और अति कष्टदायक्ष, बचुरोगजनक शोर सव्य 
देइका पोड़ाकारक है । 
जो सब अश वाह्यवखि . अर्थात्‌ सब्वरणो वलि या एक दोष 
से उत्पन्न होताहे अर एक वर्षस कस | 
| दिनका पुराना अश सुखसपध्य जानना । 
इसके सिवाय जो सब अशे सध्यवल्ति अर्थात्‌ विसब्ज नोसे उत्‌ 
पन्न हो दो दोषज और एक वर्ष पते अधिक 
दिनका पुराना, वच्च कडसाध्यहे । तथा | 
| 
{ 
| 
| 
|: 


सखसाध्य अश: | 


कथ्साध्य अ^' | 


जो सब अर्श सहज, अथा चिदोषजात शोर अभ्यन्तर वलि अर्थात्‌ 
f प्वाइनो वलिसे उत्पन होताहै उस अर्शको असाध्य जानना । 
जिस _ अर्श रोगीका हाथ, पर, सुख, माभि, गुदा और 
` .अंडकोषनें शोथ, हृदय सोर पामे शूल 
हो, अथवा जिस अशशोगसे शेगोका 
हदय, और पार्शवमें शूल, सूच्छ्स, कै, सर्व्वे दर्द, ज्वर, ष्णा, 
भीर गुदामे घाव आहि. उपद्रव उपस्थित हो उससे उसको सत्य 
शोतो है, केवल ढवण अरुचि, शूल, अत्यन्त रक्षल्ताव, शोथ भर 


| सांघातिक ञः 
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4 तिसार चादि उपद्रव उपस्थित होनेसेभी रोगीको स्त्यु होतोहै। | ` 
सके प्रशृति स्थांनमें जो सब मांसांकुर उत्पन्न होतेह उसका ईद र 
कार केचुएके सुखको तरह चिकना ओर कोसल छोताह। गुदः ks 7 





|| अर्शोरोग साचो प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान यह | 
पाच प्रकार वायु; अलोचक, रंजक, साधक, | 
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देशकै अर्शीरीगकी तरह इंसमेभो वातादि दोष भेदसे पृक फ गग ु 
लक्षण लक्षित होतेहे । र] 


वहभो अश जातोयहे। संस्कतमे उ. 
हि `... : फंकी! चकोल कइतेहें । व्यान वायु कफ 
| आश्रयकर चमड़ेके उपर यह रोग उत्पन्न होताहे। इस 
वायुका आधिक्य रहनेसे उसमे सुई गड़ानेको तरह दर्द चीर 
| स्पशं होताहै। पित्तका आधिक्य रहनेसे. खिन्ध, गठीला ४; 
चमड़ेके समान वणेविशिष्ट होताहै। 
जिसकार्थसे वायु अनुलोम हो ओर अग्निवलकी उहि i 
अर्शो रोग शान्तिके लिये पहिले वहो ॥ | 


दि ls 


चिकित्सा | 















उपाय अवलब्बन करना चाहिये। 
| सबैरे सफेद तिल १ तोला, सिश्रो १ तोला मक्खन १ तोला 
कर खिलानेस वायु अनुलोमज हो अर्शी रोग उपशम ९ 
| वल सफद्‌ तिल ४।५ तोला खाकर थोडा ठंढा पानी 
` ` | उपकार होताहै। इस रोगमें पतला दस्त होनेसे वाता 
| तरह आर सलबद्द होनेसे उदावत्तंको तरह चिकित्सा गर 
| मल बद होनेस अजवाईनको वुकनो और काला नमक सकेँ ||| 
ह पिलाना। एक सीसेके नलम घो ओर सेंधा नमक लंगाकर र| 
_ त रोज देनेसे मलरोधको शान्ति होतोहे। चितामूलको छाल १. 
| 5 ` `| कर एक घड़के भोतर लेप करना, लेप सख जानेपर उसी र | 
क ८ जमाना तथा उस दक्षोका आठा पिलानेसे अशा || 
ह. हि हारे । थोड़ा पौपल चर्ण अथवा सेवड़ीके गे 
र टन्तोमूलके च णक साथ बडो हरका चण "| 


`. | कर सेवन कराने 
2. निसेभो अर्श आराम होताहै। कालो तिल | 
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अर्शो-रोग । 
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तोला मैलावाकीमूटो चूण २ रत्तो एकमे मिलाकर सेवन करानेसे | pf र 
अग्नितदि हो अशा रोग आराम होताहै। इरोतकी, विना | रू भं 
छिकलेको कालो तिल, आंवला, किसमिस और जेढीसघका चर्र क 
है| | समभाग फालसेके छालके रसके साथ सेवन कराना। १ या २ दिन | _ 
र | गोसूत्रमें इरोतको भिंगोकर वहो इरोतको .खिलानेसे अर्शो रोगम |. | 
उंप्रकार छोताहै। जंगलोशूरण अभावमें ग्राम्य शूरणके उपर | - | 

[क | | साटो लपेटकर पुट पाकसे भूंजना फिर वो भजा शूरण तेल और 
म ४) | नमक मिलाकर खाना। संधा नमक, चितामूल, इन्द्रयव, यवका | | 
` {| चावल, डहर करंजको बोज और घोड़ा नोमको छाल सबका सम | क 
दि | भाग चुण एकमें मिलाकर ४) झानेसे )) आने तक मात्रा रोज ठंदरे| | 
हो | पानोसे सेवन कराना। घोषालताका चार ६ गूना पानोमें भिला | 
[|| कर २१ वार थोराकर छान लेना; फिर उस चार पानोमें न 
र | बगन उबालकर घोमें भूज थोड़े गुडके साथ भर पेट खाना खोर क “3 कट ट 
| | उपरसे साठा पोना । इसो प्रकार सात दिन करनेसे बहुत बढ़ा | __ र 

| | भगं घोर सज अर्शभी आराम होताहै। | ॥ 
{| चश्मे रक्षवाव होनेसे एक दम बंद करना उचित नहोहे, | 
कारण खराब रक्ष रुच होनेसे मलद्वारमे | | 
| दर्द, आनाह और रक्ष विति आदि रोग. | 
ह| पत्र होनेको सस्भावनाहे । पर.जह्दां अतिरिक्ष खावसे रोगीको | 
| पाण नाशको चाशङ्का हो वहा तुरन्त बंद करना चाहिये। बिना | श उ 
ङ| तिल १ तोला आधा तोला चिनो एकमे पोसकर एक | _ 
| श्टांक बकरोके दुधकै साथ सेवन करानेसे तुरन्त रक्ञसाव बंद झोताहै |. ६ 

"या पञ्चका नरम पत्ता धौसकर चिनीके साथ खाना. अथवा सबेरै 

र 'पेकरीका दुध पोन।। पद्मकेशर, सहतू, टटका माखन, चिनो र, नोः|` | 5 
| | भीर नागकेशर एकमे सिलाकर खाना । आमरुल शाक, नायके र 
















` अशमे रक्तसाव । 
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Rr १०० वेद्यक-शिचा । "| 
FS MONDE SS nt Oe ण्ण्क्ग्ण्ग्ण्प्फ् च्या 
` | और नोल चंदो इस तोन द्वव्यके साथ अथवा बरियारा धो! 
fs सरवन इस दो द्रव्यके साथ धानके लावाका लंड बनाकर है! 
' +| कराना । रोज सबेरे मखन बिना छिकलेको तिल प्रत्येक २ तोछ | 


३ ग | 
| | अथवा मखन १ तोखा नागकेशर या पद्चकैशर चूर चार चानेभा 
और चिनी चार आनेभर एकव ; किव्वा दहीको सलाई मित्र, 
i महा पोना। पोसो कालो तिल १ तोला, चिनो आधा तोह १ 


| सर बकरोका दुध १ छटांक एकते मिलाकर पोना । वरादक्राला 
|... | नोलस दो, मोचरस, लोध भोर लालचन्दन सस भाग २ तोहा,| 
| बकरोका दुध १६ तोला और पानी ६४ तोला खौटाना, दुघ वाब 
| रहने पर छानकर पिलाना; अनारका नरस पत्ता, गेंदेका पत्ता | 
' ` | किम्बा कुकुरसोंकाके पत्तेका रस १ तोला शोर चिनो जाधा तोहां 
| सिलाकर पौना। उपर कद्दो सब दवायें रक्त रोधक है। छुरेयाओ। 
,. | छाल अथवा बेलके गूदौका काढा गोठको बुकनो मिलाकर पीना।| 
हि... | कुरयाक्षो छाल आाधा तोला पोसकर माठेके साथ अथवा सता 
% | वरका रस २ तोला, बकरोके दुधक्षे साथ पोना । यह सब यी 
' | रज्ञाशे निवारक दै तथा रक्तपित्त रोगोक्न योग सौर औषध समो । 
विचार कर रक्षाश रोगमे प्रयोग कर सकतेहै । । 
उक्ष योगोंके सिवाय चन्दनादि काढ़ा, और मरिचांदिं चु ; 
, आलौय औषध समशकर चणे, कपूराष्य चूर्ण, विजय १५ 
त 8 ८. भूल गुड़, नागरादा गो म क योत सीदन! 
५ .  कुटजलेध प्राणदा गुड़िका, चन्द शूरण सोदक, घइच्कुरण र कु ; 
दुई पंचानन वढी कॉ प्रभा गुडिका, जातिफलादिं 

सोर ह ६ तोदित क म दत रस, दन्तरिष्ठ अभयारिष्ट, चब्या्दि 

भादि  यौषष ढोषका बलाबल £ 
सघ आर्थो रोग प्रयोग करनेसे आह 

शषजनक उपकार दोलाह. 
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दृश्यमान मांसांकुर घर्धात्‌ जो सब मस्सा गुदाके बाहर 
दिखाई देताहे उसमें सेइु ड़के दुधके साथ 
इलदोको बुकनो सिलाकर एक बिन्दु 
लगाना। घोषाफलका चुण सस्स पर घिसना। अकवनंक्षा दुध 
सेइड़का दुध, तितलोकोका पत्ता चौर: डहर करंजको छाल 
हा। | समभाग बकरोके सूत्रभें पोसकर अस्मे पर लेप करना। एक बत्ती 
का \4 तिल तेलमें भिगोकर गुदासें रखना, इससे मस्या वेसालम गिर 
ह, ` | पड़ताहै। पुराना गुड़ थोड़े पानीले मिलाना, फिर. घोषाफल- 
षौ | | चण मिलाकर भटाना गाढ़ा छोनेपर उसको बत्तो बना वची बत्तो 
| । गुदामे रखना । घोषा लताको जड़ पोसकर लेप करना.। 'शूरण, 
हं | | इलदो, नाभको जड़ और सोहागेका लावा इसकी बुकनो पुराने 
बी | गुड़के साथ अथवा कांजीमें पीसकर सेप करना। बोज संयुक्त 
[| | तितलौको कांजोमे पोसकर गुड़ मिला प्रलेप देना । सेहुड़या 
ता.) | भकवनके दुधे पोपल संधा नमक, कुड़ भोर शिरीष फलको 
| | इकनो भिला अथवा इलदो घौर घोषालता च ण॑ .सरसोके तेलके | 
मी | साय सिलाकर लेप करना। - कपासके सूतमें इलदोकी बुकनो. 
र 
५ 





। | मांसांकूर गिरानैका उपाय । 





क a ons >>“... yn ee args ~ 4 
अक 


जी 


"| भिला सेइु ड़का दुध बार बार लगाकर उसी सूतसे अस्मा बांध 2 
| | रखना। उत्त उपायोंसे मस्सा गिरकर अर्शो रोग आराम छोताहे । |. 
$| | केसीरका तेल और इषत्‌ कसोस तेल मांसॉकुर निवारणको 2 
| | उत्कट योषघडे । | | Mo 
| | “पुराने चावलका भात, सूंग, चना या कुरथोको दाल; परवर, | | 
| गुक्षर, शूरण, - छोटो मूलो, .कच्चा -पपोता | | 
| केलेका फूल, सेजनका डंडा आदिको तर |: 
कारो इष, घो, सखन, घतपक्घर पदार्थ, मित्रो, -किसमिस, अंगूर, * 22 जू 
वेल, पक्षा पपोता सहा आर छोटो इलायचो पध्ये । RR 
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नदी या प्रशस्त तालावमें सहनै पर खान और साफ ह्वा! |. 

टहलना आदि उपकारो है । |; 

| इसके सिवाय जो सब आहार विद्वाराढ्सि वायुका शनुक्ता। ` 

ड्ञा वहो सब आहार. विहारादि थशों रोगमें करना उचिते, 
अर्शी रोगमे अधिक रक्षख्वाव छो तो रक्तपित्त रागको तरह पथा | 

पथ्य प्रतिपालन करना चाहिये । | 

भूना, सेंका पदाथ, गुरुपाक द्रव्य, दही, पिष्टक, उरद, || 

` लोको, आदि द्रव्य भोजन; इप र 

अग्निका सन्ताप, पूव्यं तरफको वागु! | 

` `| सेवन सल मूचाद्का वेग धारण, सथन, घोड़ा आदि सवारी । 
चढ़ना, कड़ आसनपर बंठना ओर जिस काथ्यसे वायु कुपित 


च 





नी 


र 


निषिद्द कर्म । 


. | उसका अनुशोलन. अशो रागमें अनिष्टकारक है। | 


अग्निसान्य और अजीर्ण । 


°, क कन्सास 
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< अधिक जल पान, अपरिमित आहार, सब्बदा गुरुपाव 
| न भोजन, असद्धा पूव्वंक आहार, सल 

iE दिका वेग रोकना, दिनको सीना, 
` ` | जगना, दुचिन्ता, अच्छो तरह चिवाकर न खाना, 
ge: र दोष, क्रिमि रोग, अधिक शोतल या आग. धूपमें 
Eh गा क जलक्रोड़ा और अधिक पान खाना आदि कारणोंस 
. गाय ही ह. उपय होताहे.। उत्ता कारण और विषम भी 
5 | शि र | । दिन थोड़ा, कोई दिन अधिक, अनिर्टिष्ट 


भोजन 
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अग्निसान्य और अजोण । १०३ प 
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iE 'मोजनके वक्ष भय, क्रोध, लोभ, शोक या और कोई कार 


7 Eh प्रकोपसे C ~ कू, ० | > | 
| | प्रकोपसे विदग्धाजौण वायु प्रकोपसे विष्टव्याजोणः और खाये हुए |. ` 
पदार्थका पिला रस रक्तादि रुपमें परिणत न होनेसे रस शेषा- | 


चारो तरफ शोथ, खाये हुए पदार्यके || 
० स्वादका डकार धाना आदि लक्षण होते | . 
|| ₹। विदग्धाजोण सें स्म, मूर्च्छा खड़ो या धंघेलो ८ 
(हे स, सूच्का, प्यास खड़टो या धंघेलो डकार | | 
ह पितजन्य अन्यान्य उपद्रव प्रकाशित होतेहे । विधवा जोग में |. 
र; : े [. रा 8 दट, मल ओर अधो वायुका अनिगंस, स्तव्ता, र 
A  ) 
र्ग हि “७ सव्वागमे दद तथा वायु जन्य अन्यान्य कष्टभो दिखाई देते 
४ FU १ Cos | 
|| 5 रस शेषाजोण में अन्न भोजनको अनिच्छा, हट 


प्रकारभदके लक्षण | 


; टी ० [जो Oo, श्र 53 र ५ 
स | | अमाजोण में शरीर भारो, जौ मचलाना, गाल और आंखके | ` 
Ft 
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oe १०४ क वैच्यवा-शिक्षा । न 
९४: सुपष्य भोजन करनादो शण्निसान्यको साधारण चिकित्सा 
| समभाग बड़ो इर ओर शोंटको बुक 
अग्निमाम्य चिकिसा। जुड़ या सेंघा नसकके साथ रोज साक 
अग्निसान्य रोग आराम होता है । रोज सवेरे जवाच्तार ओर शोक ' 
ब॒कनो समभाग खानेसे अथवा शोंठको बुकनो घोषे साथ चटाश 
थोड़ा गरम पानो पोनेसे भूख बढ़तोहै। रोज भोजनके पि: 
अदरख आर नसका खानेसे अग्निसान्छय दूर छो, जोम भ 
क्षण्ड साफ़ होताहै। इसके सिवाय वड़बानल चण, सेख | 
चूण, सेन्धवाद्य चुणे, दिष्गाटवा चूण, स्वल्पाग्निसुख च्‌ ण, दि न छ| 
सुख च ण, भास्कर लवण, अग्निमुख लवण, वडवानल रस, छा | 
शन रस, ओर अग्नितुण्डो वटी आदि आओषध सेवन करनेसे गग | 
मान्य आराम होताहै। अजोण रोगोक्ष औषध समहसो प्रा | । 
माच्यमें दे सकते । dE 
भामाजोणमें वसन, विदन्धाजोरणम्नें लंघन अर्थात्‌ उपव 
विश्व्याजोणम खेट्‌ कार्य और रस 
जोण में आहारक पहिले दिवा नि |. 
यहो सब अजोण रोगको साधारण चिकित्साहै। है आड़ 
आसांजोण में बच १ तोला संघा नसक १ तोला € सर 
पानोमें मिला, पिलाकर के कराना, पो 


| 


4 पिलाना, इससे पेटको ददे तुरन्त आरास होतीहै। गुतः न ४ 
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अग्निसान्य और अजोण । 















प्रत्वेकका समभाग ठंढे पानोके साथ सेवन कर आहार करनेसे 
किप्तो तरहके अनिष्टको आशंका नची रहतो है। 
_ विदग्धाजोण में उंडा पानो पोनेको देना, इससे विदग्ध अन्न 
ठे ः | जलदो परिपाक होताहे और पानोका. ठंढापन तथा यतलेपनसे | । 
| पित्त म्रशसित हो नीचे उतरताहै। भोजन करतह्ोो यदि अन्न ` 
| | विदग्ध हो हृदय कोष्ठ और गलेमें जलन. मालूम हो तो उपयुक्त 
शै | मात्रा बड़ो इर, [किसमिस एकमे पोसकर चिनो और सहतके साथ 
बा | समभाग चाटना! वड़ोचरं १ तोला पीपल एक तोला २२.तोला | 
हि | कांजोमें ओटाना ८ तोला रहते उतार कर. एक आना भर सेंघा |. 
` | नमक मिलाकर पोगेसे धंघेलो डकार और प्रवल अजोए आराम |. 
| | हो तुरन्त सुख लगतोहे । SE 
| विश्व्याजोर्णमें खेदक्रिया और लवण मिला पानी पिलाना | | 
| | चाहिये। रस शेषाजोणंसें उपवास दिवा निद्रा और प्रवल वायु |  : 
| | शून्य स्थानमें बैठना आदि साधारण चिकित्सा हे । हींग, गोठ, | 
। E 'पोपल, गोलमरिच आर संधा नमक, यानोमे पोसकर पेटपर लेप | | 
| | केरना तथा भोजनके पहिले लेप लगाकर दिनको सोनेसे सब ०. 
कारका अजोण रोग आराम छोताहै। बड़ोहर, .पोपल और ! : . 
नमक, सबका समभाग चुर्ण दोष्णनुसार दीका पानी 
आ गरस पानोके साथ सेवन करनेसे चार प्रकारका अजोण 
भम्निमान्य, अरुचि पेटका फूलना, वातज गुल्म और शूलं | | 
जलदो आरास होताहै। शोंठ; पोपल, गोलसरिच, re 
| | १ निशोतको जड़, चितासूल और पीपल सूल, इन | | 
|| __ ` समभाग पुराने .शुड़के साथ सबेरे खानेसे सब प्रकारका 
ह भो अरिनसान्द्य उदावत्त, शूल, झोहा, शोथ ओर पांड Ee 
भो अपकार दिखाई देताहै। -उट्राधान निव्त्तिक लिव | | 
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5 हि या ता कचा . ही । 


गोलमरिच भिंगोया पानी :अथवा गोलसरिच पानोमें पोलका क 
पीनेसे विशेष उपकार होताहे । च्य 
सब प्रकारके अजोणमें अख्निसान्य नाशक आषध समूह को 
लवङ्घगादा मोदक, सुकुमार मोदक, चिद्तत्तादि मोदक, सुस्तकारिण 
क्ुधासागर रस, शंखवटो, महाशंख वटी, भास्कर रस, चिन्तामा. 
| रस और अग्निघृत प्रति औषध अवस्थानुसार प्रयोग करणा! | | 
ग्रहणी रोगोक्त कई प्रकारको औषधभो अकसर दो जातोहै। | 
| अजोर्षके प्रथम अवस्थामें उपवास कराना चाहिये, फिर बाहि] 
एराकट, जौका मंड, सिंघाड़को लगे. 
आदि इलका पथ्य देना । क्रमशः अजोलबा| 
उपशम और अग्निवलको वृद्धि होनेसे, दिनको पुराने चावला 
| भात, मसूरको दाल, सागुर शिंगो, कोई आदि मछलोका रस. 
>: | परवल, बेगन, कच्चा केला आदिको तरकारो, मझा और कागजो गे 
` `| पातो नोबु आहार करनेको देना। रातको बालि आदि हलक 
| वस्तु खानेको देना। अधिक भूख होनेसे और दोनो वक्त परिपाक 
शक्ति बढ़ने पर रातकोभो दिनको-तरह अन्न खानेको देना। फॅ 
कच्चा बेल, बेलका सुरव्या, अनार, सिश्यो आदि द्रव्य उपकारो 
| अजोण या अग्निसान्य रोगले भोजने २।३ घंटा बाद पानी रौ 
ु >... | चाहियै। सबेरै बिछोनेसे उठतेहो थोडा ठंढा पानो पीनां 
` ` | रोगमें सुपव्यहे चलित भाषाले इसको “उषापान” कइतेहै 
घृतपक्क द्रव्य, मांस पिष्टक आदि शुरुपाक द्रव्य, तोची 
निषिद का! + भेजा सेंका द्रव्य, अधिक जर्ण 
2 हर पदार्थं पोना, यव, गोधूस/ | 
दस्तावर त प घो खोवा, सलाई, नारियल, दि | | 
>. अधिक लवण, लाल सिरचा, आदि ण 


पघ्यापथ्य । 
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र... विचिका। | जय आज । जी फी 
| तैल सहन, रातको जागना, मथुन, स्नान, इस रोगमें अनिष्टकारक | 
| | है। वस्तुतः जो द्रव्य जलदौ हजम नहो होता अथवा जिस दव्यके 
| | | प्रचनेमें देर होतो है वेसा पदार्थ परित्याग करना चाहिये । 








वि विसूचिका । 
LIES —ooaecer  - | 
| | आयुर्वेद शास्त्रे विसूचिकाभो अजोण' रोगके अन्तर्गत निटि | 
हिः oc है। इसको संक्रामकताशक्ति इतनो अधिक | 
| | ° "=! है कि एक आदमोको अजोण के सबब | ` 
ब] | विसूचिका रोग उत्पन्न छो क्रमशः उस देशके अधिकांश मनुष्यको | | 
क) | आक्रमण करताहै। रोगभी अति भयङ्कर और जलदो प्राण नाशक | | 
| | है। इन्हो सब कारणोंसे इसको स्वतन्त रोगमें गिंनना उचित | 
ग, | जानकर अलग लिखतेहै। चलित भाषामें इसको “इेजा” और. > 
ह| | भ्रक्ररेजोमें “कलेरा” कहते हे । अतिद्वष्टि वायुको आद्रता या | | 
कि 











स्थिरता, अतिशय उष्ण वायु, अपरिष्कृत. जल वायु, अतिरिक्त | 


ह | परिश्रम, आहारका अनियम भय, शोक या दुःख आदि मानसिक. 
| | पोडा, अधिक जनतापूण स्थानमें वास, रातका जागना और शारोः | 


if | रिक दीव्बल्य आदिको इस रोगका निदान कइतेहैं। जिस आदमी 
| | भी बिना पेटकी बिमारोके हैजा होताहै, उनको पहिले शारीरिक 

२ पढ्न कांपना, सुखयोको विवण ता, पेटके उपरो सागमें 

इर, कानसे कई तरहके शब्द सुनाई देना, शिरःपोड़ा ओर सिर 

भारि पूर्वरुप प्रकाश होते देखाई देताहे । 

| “पका साधारण लक्षण लगातार दस्त ओर वमन। पहिले 
' OS । २।१ बार उद्रामयको तरह दस्त अर त 
य _ ` खाया हुआ पदार्थ वमन हो, फिर पानोको | | 
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तरह और जी या चावलके काढ़ेको तरह अथवा सडा को] 
पानोकों तरह दस्त और पानो वमन होताहै। कभो कभौ साग | 
रंगका दस्त होतेभो दिखाई देताहें । पेटले दर्द, सड़ो सङ्लो. 
तरह दर्गख और पिशाब बंद होतो हें । फिर क्रमशः यांखोज | 
देठ जाना, दोनो ओष्ठ का नीला होना, नाक ड चो, हात परठंब | 
सिंकुडन, और ऐठन, अंगुलोके अग्रभाग रूख जाना, शरोर रक | र 
शून्य ओर पसोना होना; नाडी कोण शोतल और क्रमश तु| | 
रुचको, अत्यन्त प्यास, मोह, भ्म, प्रलाप, ज्वर, अन्तदाइ, खरभा$ 2 

चैनो, अनिद्रा, सिरका घूमना, सिरमें दद, कानमें विविध शह | 
सुनाई देना; आंखसे नाना प्रकार सिध्यारुप देखना ; जोभ उग. 
श्वास शोतल, और दांतोका बाहर निकलना आदि लक्षण प्रकाश 
दोतेहे । | ही) 
इस रोगमें वायुका प्रकोप अधिक रहनेस दस्त वमनको चढ | 
पेटमें दर्द, अंगअई, सुखशोष, सूची 
f स्स, और शिरा संकोच आदि लष | 
| प्रकाशित होतेहे । पित्तके आधिक्ये अधिक दस्त, ज्वर, 
प्यास, मोह और प्रलाप आदि लक्षण और कफके आ 
अधिक वमन, आलस्य, शरीर भारी, शौतज्वर और अर्चि 
लक्षण विशेष रूपसे लक्षित होतहे । 
ज इस अवस्थामं शारोरिक सन्ताप ब इत कम हो जाताहँ। 
| 2 रि . शारीरिक सन्ताप | .. ` सान यंचस परोक्षा करने पर ८६ f | 
न टे हि. तक सन्ताप रहताहै। किसोकी £ 5 
E 4 > । दम an गाल और छातोमें सन्तार्प | ॥ |: 

| शारोरिक i PR लक्षणोंमे सुच्छौ, गात्रा, | hr 6 
| दर मस्तक और हृद्यमें अत्यन्त द्द ° ॥ २ 
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डु *- ठ स्वरभंग, कम्य, अर वेचेनो आदि लक्षण प्रकाश होनेसे | | 
ह| | रोगीके जोवनको आशा नहो करना। और यदि क्रमश: भेद. 

| ञे हट वंसनको अल्पता, पित्त सिल्ला सलभेद, शारीरिक सन्ताप इद्धि 

। "> पेटके ददका नाश, नियमित नि:श्वास प्रश्वास, प्यास कस, निद्रा 

4 खाभाविक, वण प्रकाश और पिशाब होना आदि लक्षण दिखाई 

५ | दे तो आराम होनेको आशा रहतोहे । इस रोगका हमला अकसर 

| सवेरे ओर रातको होताहै। पर कभी कभी ओर वत्ताभो इसका | 
| हसला देखने आताहे। इसके भोगका काल निश्चय 'नहोहे, 

| किसोको तो २।४ घंटेह्ोमें रत्यु होतोहे और बहुतेरोंको २४ दिन 

| | कष्टभोगकर छत्युमुखमें पतित होना पडताहे । ना 
यह रोग उपस्थित होतेहो चिकित्सा (इलाज) करना चाहिये। |. 
पर पह्चिलेहो तेज, धारक. औषध देना 
उचित नहों है ; उससे दस्त बंद होनेपरभो 

| वसन इदि ओर पेटका फलना आदि उपसर्ग उत्पन्न होताहै। तथा क जी 
| योडो देरके लिये दस्त बन्द हो फिर अधिक परिमाणसे दस्त 

| ्ौनेको आशङ्का बनो रचतो है । इससे प्रथम अवस्थामे धारक औषध 

| अत्य साचासे थोडो.थोडो देना चाहिये । अजोण से रोग उत्पन्न 

हि होनेसे पडिले पाचक और अल्प धारक औषध देनाहो सदव्यवस्था 

१ ॥: | है। अजोण के विसचिकामे व्पउज्लम आदि औषध विशेष उपः | २ 
| कारोहे । इसर विसूचिका रोगमें पडिले दालचिनो ॥) आनेभर | | 
बः  आनेभर, लॉग ।/) आनेभर और छोटो इलायचोका | | 
राना ।) आनेभर अलग अलग अच्छो तरह पौसना फिर २५ तोला | | 
१ सिलाना ; सब मिलाकर जितना वजन हो. उसके तोन |. अ 
। एक भाग सफेद सिञ्चेका चं ए उसके साथ सिलाना तथा |) 


२६.१9 | 


ग ओर रोगोके बलानुसार १० रत्तोसे ३०, रत्तो तक मात्रा, बार A 
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बार देना। २० वर्षकै जवानसे लेकर ५० वर्षके बूढ़की २० र! | 
चर्णवी साथ आधो रत्तो अफोस मिलाकर देना। इससे | | 
उसरवालेको खालो चण देना। रोगोके उमरके झिसावसे दके 
मात्रांभो आधी या चौथाई करना, अथवा अफोस आधौ रत्ती गोह. 
मरिच चूण चौथाई रत्तो, हिंग चौथाई रत्ती, ओर कपूर १ र |. 
एक संग मिलाकर एक आनाभर माचा प्रत्येक दस्तके बाद दे 
दस्त बंद हो जानेपर २।३ दिन तक दिन भरमें तीन वार छा 
अफोस आदि ४ द्रव्य समभाग ले २ रत्तो वजनको गोलो बनाओ | 
देना अथवा हमारा कपू रारिष्ट १०१२ बूंद थोड़ी च||. 
मिलाकर आधे घंटेके अन्तर पर देना । अझिफेनासवभी इस रोग | 
प्रशस्त औषधहे ५से १० बिंदु मात्रा विचार कर ठंढे पानोवे ग | 
देना। सुस्ताद्य वटो, कपूर रस, ग्रहणो कपाट रस और प्रश | 
अतिसार नाशक, अतिसार और ग्रहणो रोगोक्त अन्यान्य “यप | 
` | इस रोगमें दे सकतेहे। यह सच ओऔषध व्यवहार कारनेके ||. 
. | साथ थोड़ो छतसंजोवनो सुरा पानोमें मिलाकर देनेस विशेष ण। | 
`| कार होताहे, पर के और इचकोका वेग रहनेसे सूरा न देवरो | 
क भरात्‌ सिको पानोमें मिलाकर देना चाहिये इससे इचकी के पई 
२ और पेटका फूलना आराम होताहै। एक छटांक इन्द्रयव १% अ / 
‘lal 4 रहते उतार कर १ तोला मात्रा ग! 0 " 
ड शेष उपकार होताहै। कित 0 
रान, हह तोक 
है | लाकर पे पि रेलोको पत्तेके का ठ़ेमे पौपलकी उँ 
न कार काका , अथवा वेलको गूदो, शोंठ और काय 


इस तोन चोजका पोनेसभो शतके की 
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एक अंजुलो धानका लावा और १ तोला चोनो डेढ़ पाव पानोमें 
थोड़ो देर सिंगोकर छान लेना, फिर उसमे | . . 
खस १ तोला, छोटो इलायचो आधा |. 
| तोला, सोंफ एक तोला पोसकर और | 
| | सफेद चन्दन घोसा १ तोला सिलाना। यह पानो आधा तोला | . 
माचा आधा घंटा अन्तर पर पिलानेसे के ( वमन ) बंद होतोहै। | | 
सरसों पोसकर पेटपर लेप करनेतेभो के बंद होतो है । तथा अन्यान्य 
आषधभो वमन बंद करनेके लिये विचार कर देना चाहिये। 
| पिशाब करानेके लिये पाथरकुचो, हिमसागर या लोहाचर नामक | : 
पत्तेका रस १ तोला पिलाना । अथवा गोखुर बोज, ककड़ोको 
वोज और जवासा, इसके काढ़ेके साथ दो आनेभर सोरा चण | 
| मिलाकर पिलाना, किस्बा कुश, काश, शर, खस, और काला ऊख | ` | 
पश | यह ढणपंचसूल का काढ़ा पिलाना । रासतरोई उबाला पानो | , 
| आधा छटांक ३॥४ बार पिलानेसे अथवा स्थलपझक पत्तका रस | _ 
i ह तोला थोड़ो चिनो मिलाकर पिलानेसे पिशाब उतरतोहे। [ 2 रु 
|| पाथरकुचौका पत्ता और सोरा एकमे पौस बस्तोमे लेप करनेसेमों |. 
| पिशाब होतोहे। हाथ पैरका गोला आराम करनेके लिये | 
5 | तापिनका तेल और सुरा एकमें मिलाकर मालिश करना | केवल | | 
है | गोठको बुकनो मालिश करनेसे उपकार होताहे । कुड़ और सेंधा | | 
| | गमक कांजो ओर तिलके तेलमें पीसकर थोड़ा गरम कर मालिश | | 
| रना। टालचिनो, तेजपत्ता, राखा, अगरु, शेजनको. छाल, कुड, 2 नु 
| | फे और शलफा यह सब द्रव्य कांजोमें पोसकर थोड़ा गरम कर |. 
| | शश करनेसेभो गोला आना बंद होताहै। . हचकोके लिये | ह 
अचिपात-ज्वरोक्ष {क्का नाशक योग . ससूइको व्यवस्था करना, | | 
केसेके ह. का गा... त को रसका नास लेना। राई पोसकर गरंदन | _ 


वमन और सूच निवारण 
उपाय । 
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| और मेरूदंड पर लेप करना। . पेटको दर्द शान्तिके लिये. गो; 

| चूर्ण और जवात्तार .मडेके साथ पोस थोड़ा करम कर पे 
` | | लेप करना, अथवा तार्पिनका तेल पेटपर मालिश कर रक्त | 
द ट |: | शरम पानोमें उनो वस्त्र भिगों निचोड कर सेकनेसेभी उपक 
| होताहे। प्यासस जो व्याकुल हों तो कपूर सिला पानी प्र. 

` |बरफका पानी पोनेको देना।' कबाबचिनीको वुकनो १ तोह | 
जेठीमध च,ण आधा तोला ओर कज्जलो चार आनेभर साह 
साथ थोड़ा थोड़ा चटानेसे पिपासा शान्त होतोहे । लोंग, जाद 
. | या सोधेका काढ़ा पिलानेसे प्यास ओर वसन बंद होताहे । पगोर 
| अधिक हो तो अबीर मालिश करना ; अथवा मंगेका भख स! 


॥ साथ चटाना । शिरःशूलके लिये ठंढे पानोको पड्दै लगाना, वे. 
 . |. हो तो हाथ पेर संकना। || 















| 
| 
शै 


जोवनको आशा कम होनेसे और सन्षिपात को तरह दीर 
| 5 | सुचिकामरणरसओर इमारा त लाल, प्रलाप). सूच्छा, सम ग्रा' 
` ` | कशरीकव्यरसायनप्रयो उंपसग उपस्थित होनेसे .सूचिकाभरण ४५ 
| र प्रयाग करना उचितहै । कचे नाखिक | 
( | साय २।३ गोलो अवस्था विशेषमें. २।३ बार तक सेवन व|. 
FE | सकतेईं। इससे उपकार नहो हो तो फिर सेवन कराना दा 

| ` अत्तकालके डिसांग अवस्थामे हमारा कस्तुरोकल्प रसायन || , 

` | विशेष उपकार होताहे | 
“यु इस. रोगको चिकिव्सामे 
कन ५ किसवक्त कोन आफत वेगी 
“4 मानसे जानने लायक इसका 


और पहिरनेका कपड़ा आरि 
पूना, और गन्धकका 


इर वक्ष सतक रहना चाहिये, १ ||| 
॥॥ उसका ठिकाना नहोहे. ओर न. | ह 
[कोई उपायहे । रोगाका घर, a 
द इरवत्त साफ रखना चाहिये 5 || ` 
-श.षरमे देना। सल आदि दूर फेकना चाहि, | ८ 


















र |” ६ १ >> 
7 ` विसूचिका | ` ११३ ण | 
हे पौड़ाके प्रवल अवस्थामें उपवासके सिवाय कोई पथ्य नही | 


देना । पौड़ा कम हो, रोगीको भूख लगे, 

तो सिंघाड़ेको लपसो, एरारुट या साबू- 

ः दाना पानोमें सिजाकर खानेको देना। 
क| | अतिसारोक्त यवागूभो इस अवस्थामे विशेष उपकारोहै। हमारा दु 
हि | | “संजोवन खाद्य”भो इस अवस्थामें सुपव्यहे । उक्त पष्यके साथ कागजो 
=| या पाती नोबका रसभी इस अवस्थामें दे सकतहें । पोड़ा अच्छो 
तरह आरास हो अधिक भूख बढ़नेसे पुराने चावका मंड कोई, | . 
गह | मांगुर आंदि छोटो मछलोका सुरुवा और नरम सांसका सूरुवा fe 
| | पौनेको देना। “फिर अन्न परिपाकका उपयुक्त वल छोनेसे पुराने 
ब्र पावलका भात, ससूरको दालका जूस, पूर्वोक्त मछलो और | | 
| | सांसका रस, गुर नरम परवल आदिको तरकारी थोड़ा खानेको | . 
क || देना, मिश्रौ बतासाके सिदाय दुसरो मिठाई नही देना । शारोरिक | | 
2] वल हदि होनेसे ३४ दिन अन्तर पर गरम पानोसे स्नान कराना | 
. सम्पूण खाख्य लाभ न होने तक गुरुपाक द्रव्य घो या घोको |... 
बनाई वस्तु, भूना, सेंका पदाथ भोजन, | | 
ज्ञा स्नान, मैथुन, आग ओर धूपका सन्ताप | 
| | आयाम या अन्यान्य श्रमजनक कार्थ नहो करना। पिले |. हे 
| ह आयेहे, कि साधारणत: अजोण हो इस रोगका मूल कारणहे, | _ 
| एएवजो सब कारणोंसे अजीणंकी आशङ्काडै उसको सर्वदा क. 
तर “रित्याग करना चाहिये। देश या गांवमे अथवा अवने परिवारमे |, ` 
|| गाको यह रोग उपस्थित हो तो किसी तरहसे डरंना नहो, | ` ` 


पथ्यापथ्य और हमारा 
संजीवन खाद्य । 
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अलसक और विलम्बिका । 
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यह दो प्रकारके रोग अजोण रोगका भेदमाच है। दुबर | 
अल्याग्नि, वहु अझसयुत्ता मल-मृचरवा। 

वेगका धारक, आर जो मनुष्य गुरु, कि 

अधिक रूखा, शोतल, सूखा द्रव्य भोजन करताहे उनका गा 
कुपित और कफसे रुइगति हो यह दो प्रकारके रोग उरई | 
होतेहे । हिः ` 
अलसक रोंगमें अतिशय कष्टदायक उदराध्यान होतारँ, र| | 
| तकलोफसे छटफट करते करते सूच्छित हो जाताहे; श 
| अज्ञोणसे उसके काँखको वायुका अधोगति बंद हो वही वा ; 
| हृदय और कंठ आदि उपरको तरफ चढ़ताहै ; सुतरां इचकोश ` 
- “डकार इस रोगमें अधिक होताहे । दस्त केके सिवाय विसर्ग े ० 
|: . ॥.रोगक अन्यान्य लक्षणभो इस रोगमें दिखाई देतेहे। खाया 25: 

| पदाथ नोचे या उपर न जाकर अपक्कावस्थाहोसे आमाशयमें 
_ | सावले रइताहे इससे इस रोगको अलसक कददतेहै। विल . 
| | रोगके लक्षण एथक भावसे निर्दिष्ट नहोहे पर उत्त लचण ` 
क: । अधिक प्रकाशित होनेसे उसको विलम्बिका कहतेहे । ड 
oe i र | 3 | अपेक्षा विलस्बिका रोग आधिक कष्टसाध्यहे । | ह. ह । १. 
|... अलसक ओर विलस्बिका दोनो रोगको चिकिता |. 
"ददा । ˆ ˆ प्रकारहे, दोनो रोगमें पहिले नर्म । |. 
गरम पानोसे वसन कराना । अथ 4 


| टं Ls नोमकी छाल, आपामार्मको बीज, गुरिचा 


रोगका कारण । 
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क्रिसिरोग । 








छु > ; क तुलसी, और इन्द्रयव, इन सब ट्रव्योंका काढा आकंठ पिलाना, इससे | 
` | | वमन होतेहो अलसक ओर विलस्बिका रोग आरास होताहै। | 
4 ; `| उद्रा्मान और पेटको दर्द शान्तिके लिये देवदारु, सफेद जौ, कुड, | 
` | शलफा, हीं, और सेंधा नमक कांजोमें पौसकर पेटपर लेप करना। | 
३| | जीका चूण ओर जवाचार मड्ठेमें पोसकर लेप करनेसेभी उपकार 

॥ | दोताहै। गरम कांजो बोतलमे भर अथवा उसमें उनो वस्त्र | 
रि | भिंगो निचोड़कर सेंकनेसेभो उदराध्यान और पेटको दद आराम |. 
बा | होतोहे। इचकोके लिये कदलोके जड़के रसको नास लेना। | 
उच | अथवा राई पोस गरदन और रोढ़में लेप करना। अस्निवर्धक | 
| | और अजोण नाशक औषध इन रोगमें विवेचना पूर्वक प्रयोग 

श | करना चाहिये । |: 
ब्र | इस रोगको प्रथमावस्थामें उपवास कराना चाहिये । फिर क्षुधा | 
र और अग्निवलके अनुसार धोरे थोरे लघु | 
१ पथ्य देना । अन्यान्य सब नियस विसूचिका | 
चि. रोगको तर्‌इ पालन करना चाहिये. | 





पथ्यापथा । 











क्रिमिरोग । 
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प्रकार सेद । PR नय ६ हैं, | ब 
रन पूरोषज, कफज और रक्तज.!. अजोण |. 
| 'इेने पर भोजन, सर्वदा मधुर और अस्त्र रस भोजन, अतिशय 


१ प्‌ 
क्र “जा पदार्थ पोना, अप रिष्कृत जल पान, गुड, पिष्टक, मांस, > 
#| „२ और दहो आदि द्रव्य अधिक भोजन, चौर सब्यादि संयोग | 
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` ` | विरह द्रव्य भोजन, व्यायाम शुन्यता) दिवा निद्रा आदि कारण. 
`` | द्ा्यन्तर क्रिमि उत्पन्न होतोहै। यह क्रिमि उत्पन्न ोनेसे वर |` 


| | विवर्णता; शूल, हृद्रोग, अवसन्नता, - भ्रम, आहारम अनिच्छा 
'' | सचंलाना, कै, सुहमे थुक आना, अजोर्ण अरुचि, नासिका क| 





> सोतेम दांत पोसना, छींक आना आदि लक्षण प्रकाशित होतेई 
८ पूरोषज क्रिमि पक्काशयमे जन्मतोहे, यह अकसर नोचे । 
शै | 
पा रहतोहे । कभी कभो अमाशयको तरफमी 


, प्ररोपज क्रिसि लक्षण | 
र उठतो है । उपर उठने पर रोगोक निशाणी | 


विष्ठाको तरह बदबू आतोहै। पूरोषज क्रिसि नाना प्रकार 
| 'होतोहै। सूच्झ, स्थूल, दोघ, गोल ओर श्याव, पोलो, सफेद 
| कालो आदि नाना प्रकार आकृतिगत विभिन्नता दिखाई देतोर।। 
 बइतेरे धानके अंकुरको तरह सूच्झ, बहुतेरे केखुत्रेको तरह लगी 
. और स्थूल, कई गोल, कितनी चर्सलताको तरह आक्ृतियुक्ञ नागा. 
प्रकार पूरोषज क्रिमि होतोहे। तूस्बी बौजकी तरह और एं. 
| मकार क्रिमिहै वह १२ हात तक लब्बो होतोहे । अतिरिक्त मांग 
| | भोजन, अथवा कच्चा मांस भोजन ओर अधिक शूकर सांस भोज. 
: | करनेसे प्राय; ऐसहो क्रिसि उत्पन्न होतोहे । इसको वाड 
क | ०५ | वक्त खोचना पड़ताहँ। यहो सब क्रिमि विमाग गी |. 

020: होनेसे मलभेद, शूल, पेटको स्तब्धता, शारोरिक कशता, ककती |. 
; ॥ |: र प्रकाशित प ह. ख्य घोर रदाने'-कंड जा 
इ. कफज क्रिमि अमाशयभे उत्पन्न छो, पेटके चारो तरफ फिर 
`. कफन क्रिमि लक्षण | हु, इसकोभो आकृति पूरोषज 
तरह नाना प्रकार, वणभो वैसचछी 


दिखाई कफज 
दिख ई दे का क्रिसि उत्पन्न होनेस, जोमचलाना ७5४ 
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थि क्रिमिरोग। पा 
`| पानो जाना, अजोण, अरुचि, सूच्छो, वमन, ज्वर, मल मूत्र रोध, 
| कशता, छींक, पोनंस आदि लक्षण अधिक प्रकाशित होतेह । 

` रत्ाज क्रिमि रक्तवाहिनो शिरायोंमें रहतोहे। चोर सब्यादि 
संयोग विरुद द्रव्य भोजन, अजोण में भोजन 
और शाकादि द्रव्य अधिक भोजन करनेसे 
रत्तज क्रिसि उत्पन्न छोतोहै।. यह सब क्रिमि अतिशय सूच्म, 
“पढ्शून्य, गोल ओर तास्त्रवण होतोहे । | 

` वाह्य मलजात क्रिमि गात्रमल और पसोनेसे उत्पन्न होतो है, 
| 2 अतएव अपरिछन्नताहो इसका मूख्य कारण |. 
वाह्या मलजात क्रिसि लक्षण । .. ८ गैर परिमाण तिलक 5 
है। इसको आकृति ओर प लको 
है! | तरह । वाह्यक्रिमि युक ओर लिख्य भेदसे दो प्रकार, युक अर्थात्‌ 
जू नामक क्रिसि बहपदयुक्त, क्षष्णवण ओर केश बहुल स्थानमें | 
उत्पन्न होतोहे लि ष्य घूच्म 'ेतवर्ण और यह कपड़े में उत्पन होतोहै.। | 

आश्यन्तर क्रिसि नाशक लिये घेंटुका पत्ता -अथवा अनारसके 
i नरम पत्तेका रस थोड़ा सहत मिलाकर 

३." | पोना । विड्ङ्ग च. एक आनाभर पानोके 
ह| | साथ अथवा विडुङ्गका काढ़ा २ तोला पिलांना; विड्ङ्ग क्रिमि |. 
मी) | नाथ करनेके इकमे अति श्रेष्ठ औषधहे, खजूरके पत्तेका रस वासो | 
| | कर पौनेसे अथवा खजूरके जड़की नरम गूदो खामेसे क्रिमि नष्ट |. 
र| | ऐोतोहै। ` पालिधा पत्रका रस, केउपचका रस, शालिछा शाकका | 
है «स्‌, पलाश बोजका रस, अनारके जड़का काढा आदि द्रेव्यभो ४ 
री ती से है। खुरासानो अजवाईन संधा नमकके साथ सबेरे | ` 
मंक) | “षे क्रिमि रोग अजोण और आमवात आराम होताहै। तित |. 





रक्तज क्रिसि । 





















ह| | यको बोलका चूर्ण मझा या कथे. नारियलके पानौके सायः अथवा |. 
द्‌ हा गुड़ि चार आनेभर गुड़के साथ सेवन करना ।. सोमेराजोः 
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बोज आधा.तोला एक छटांक पानोमे ५।६ घंटा भिंगोकर क 
पानो पीना। विड्ङ्ग, सेंधा नमक, जवाचार कमलागुड़ी, शर. 
| =£ सह में पोसकर पोलाना। आघा पानो और आधौ दहे 
महेमें बिड़ंग, पोपलामूल, सेजनको बीज और गोलमरिषर|| 
का यवागू बनाना फिर जवाज्ञार मिलाकर पोना। उक्त औषधण | 
. | क्रिमिनोश करनेमें उत्तम है। इसके सिवाय पारसोयादि च| | 
EC | सुस्तादि कषाय, क्रिमि सुद्र रस, क्रिसिन्न रस, विड़ंग लोह. 
| क्रिमिघातिनो वटिका, चिफलाद्य घुत, विडंग घुत आदि भो 
प्रयोग करना । हमारौ बनाई “क्रिमिघातिनो वटिका” सेक्ष 
करनेसे सब प्रकारका क्रिमि रोग आराम होताहे । ऱ्य 

| वाह्य क्रिमि विनाशके लिये धतुरेका पत्ता या पानके पक 
br रसमें कपूर मिलाकर लेप करना, नालिताको बीज कांजोम पा! 
. | कर सिरमें लगानेसे केशको क्रिसि दूर होतोहे। विड्ङक तेलमा. 
` | घंस्तुर तल वाह्य क्रिमिको उत्कट ओषधहे । न| 
` ` | “पुराने चावलका भात, छोटो मछलोका रस्सा, परवर, करेल. | 
गुन्नर आदिको तरकारी कांजो, बकर | 
हि दूध ; तिक्त, कषाय और कटुरसयुत्त | 
हँ | और पाती या कागजी नोबूका रस इस रोगले उपकारोहै। दोगे 
| ही . भात न खाकर रातको साबुदाना, बालि, एरारुठ | 
रक हु | हलका भोजन करना । कारण क्रिमि रोगमें जिसमें ¦ अणी ह 
| र [ > [ नो उसका ख्याल विशेष रखना चाहिये । कह 
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पाण्डु और कामला । 
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प्र | अतिरिक्त व्यायाम, मैथुन, अथवा अधिक अन्त, लवण, मद्य, 
“ लाल मिरचा, राई आदि तौक्ष्णवीण | | 
नदान । | 
जाइ. | ओर मिट्टी आदि द्रव्य खानेसे वाताद्‌ 
गी | | दोषत्रय रक्तको दुषित कर पांडु रोग उत्पन्न होताहै। यह रोग 
पै | प्रकाशित छोनेके पिले त्वक फटा, सुखसे पानी गिरना, शतैर 
| | अवसन्न, मिडो खानेको इच्छा, आंखके चारो तरफ़ शोथ, .मल 
त्त} सूचका पोला होना और अपरिपाक आदि पूव्वरुप प्रकाशित टॅ 
पौ | होतेहे । पांडु रोग पांच प्रकार । जैसे--वातज, पित्तज, कफज, |: 
शो | सन्चिपातज और रूत्तिकाभच्षण जात । | 
वातज पांडु रोगमें त्वक, मत्र, चक्ष, नख काला या अरुण वर्ण 
| ओर रुखा होताहै। शारोरिक कम्प, | | 
| वावज, पित्तज और कफज ES 
पांड रोग । सूचो विद्ववत्‌ पोड़ा, आनाह और भ्रम 
आदि लक्षण होतहे । पित्तज पांडु रोगमें 
| सब देह विशेष कर सल, सत्र पोला 
| › सूत्र. नख पोला और टाइ, प्यास, A 
| अर तथा थोड़ा घोड़ा मल होना आदि लक्षण होताहै। कफज | _ 
| » है रोगमें त्वक, मच, आंख और सुख सफेद, सुख और नाकसे | | 
०, F के. हि ट्र 
|| स्नाव रहा "नाव, शोध, तन्द्रा, आलस्य देइकी अत्यन्त गुरुता आदि लक्षण | 
>> रोग इोतेहे। सन्निपातज यांडु रोगमें उक्त वातादि पांड 
तः उ ` ' ऐेक्षण सब मिले इये सालूस होतेहे) सब्चिपातज पांडु 
र अर, अरुचि, जो सचलाना, वमन, प्यास, कान्त और 
हँ “ |! ४. यत्तिका नाश आदि उपद्रवं उपस्थित होनेसे असाध्य |. > 
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टत २० _ वैद्यक-शिंक्षा । 


| हरा और कफयुक्त होनेसेसो असाध्य समझना । 





ss ~ mi 




























४ LL srg लय ध्यान 2 —— 

सृत्तिका भक्षण जात पांडु रोगमें खाई दुई ग 
कोई एक दोष कुपित हो वची आर्धक होता. 
कषाय रसयुक्त मिट्टी खानेसे वायु, चारयुत्त मिट्टोसे पित्त श्र 
मधुर रसयुक्त मिद्ोसे कफ कुपित हो पूर्व्यीक्त लक्षण समूहमें एई 
अपना लक्षण प्रकाश करताहँ । जलो हुई सिट्टी खानेसे उस मिठ, 
रुक्त गुणके कारण रसादि धातु समूह ओर. सुक्त अन्नभो रह 
चोताईं। तथा खाई इई जलौ मिडो अजोण अवस्थाहोने ह 
वहादि सोत समूहको पूण और रुदकर इन्द्रिय शातता, दोति, वारी 
और झज पदार्थका विनाशकर सदसा वल, वण आर अमिश 
कर पांडु रोग उत्पादन करताहै। पांडु रोगोके पेटमें क्रिस ए 
'होनेसे, आंखके चारो तरफ, गाल, भों, पर, नाभि, ओर t 
शोथ तथा रक्त ओर कफसिश्चित सल होता । | 
पांडु रोग बहुत दिन तक बिना चिकित्साके रहनेसे अपन 

हो जाताहै । तथा जो पांडु रोगो शोण | 
हो, सब वस्तु पोलो देखताहे वई | 
रोगभो असाध्य जानना, अथवा पांड रोगीका मल कठिन, "| 


जानना । 


के क त |“ A ७ नाडी * द्द *# 
RL SR क 
पु ~= rs ललल. हा ललल रमा कमानको < s जे ४ |] PT र > ॥ [| 


` साध्यासाध्य लक्षण | 


पांडु रोगोका शरोर यदि किसो सफेद पदार्थसे लिपटा 
सांचातिक लचण। री और शारोरिक ग्लानि, वमन, % 


पिपासा आदि उपद्रव .लचित डी 
उसको सलु द्टोतोड्ै। रक्त यके कारण जिसका शरोर 


[पा रोगोका दात, नख, आंख पाडवण तथा संबं वस्तु 
८220 दिखाई दे तो उसकोभो सत्य निश्चय जानना! 
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पांडु और कामला । १२२ घा 



























| फला ओर हात पेर चोण होनस उसकोभी सत्य | [2 
शो | जिस पांडु रोगौके गुदा, लिङ्ग, और अण्डकोषमें शोथ तथा मूर्च्छा 


आए | ज्ञान नाश, अतिसार ओर ज्वर आदि उपद्रव उपस्थित होतेहे 
मे| | उसकोभो सत्यु होतो है । 


पांडु रोग उत्पन्न होनके बाद अधिक पित्तकर द्रव्य भोजन 
करनेसे पित्त अधिकतर कुपित हो रक्त 
आर मांसको दुषित करताहै, इसोसे 
कामला रोग उत्पन्न होताहे । यछत्‌ रोग पेदा होनेसेभो क्रमशः | | 
| | यह रोग उत्पन्न होते दिखाई देताहै। पांडु रोगके जो सब निदान 

| | कह आए है, वदी सब निदान और अतिरिक्त दिवा निद्रा. आदि |. 
| | कारणोंसे कामला रोग उत्पन्न होताहै। यक्कतसे पित्त बाहर 
हो सब पाकस्थलोमे' न जाकर थोड़ा अंश रक्तके साथ मिलताहे, 
ऐश | इसो रोतिसे कामला रोग संचारित होताहै। | 
; | इस रोगमें पाले केवल दोनो आंखे पोलो हो फिर त्वक, | 
ब - ॥ नख, सुख, मल, मूत्र प्रति समस्त शरोर. | 
नग पोला हो बर्सातके मेजुकेको तरह पोला | 

| होताहे। किसोका मल मूत्र लाल रंगकाभी दिखाई देताहे । इस 
रोगमें सल सफेद, कठिन, बदनमें खुजली, जौसचलाना, इन्द्रिय च 


कामता रोगका निदान । 






मे 
0. के Ios 
ड्र [ नाश, टाइ, अपरिपाक, दुव्वलता, अरुचि ओर अवसाद आदि | | 
२१ | ऽतप लक्षित होतेहे। वह्भाषासे इसको “न्यावा” कहतेहै। | 
| | तासला रोगमे अत्यन्त शोथ, सूच्छी, सुख और दोनो आखें | 
द| | सांघातिक ष्च । चाल, मल भूचर काला; पला या लाल और |. ` 






दाइ, अरुचि, पिपासा, आनाहइ, तन्द्रा, | 
और संज्ञानाश आदि उपद्गव उपस्थित होनेसे | ड 
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| हः . | बहेड़ा इस तोन द्रव्यका काढा या कल्क 
| वातव्याधि प्रसंगका तिन्दुक घत प्ले 
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१२२ ` वैद्यकःशिक्षा । 

- ~> >= क 5 ० काक `ˆ या 
कासला रोग बहुत दिन तक शरोरमें रहनेसे पू्व्याता त. 
समु अधिकतर प्रकाश होतो उह 
कुम्भकामला कष्ठतेहै । यह अवस्था र) 
वतः कद्टसाध्यहै । विशेषतः इसमें अरुचि, वमन वेग, ज्वर, दोष. 
ग्लानि, श्वास, कास, और सलमेद आदि उपद्रव उपस्थित हा | 
रोगोके जोनेको आशा नहो रतो । 
` पांड या कासला रोग उत्पन्न होनेके बाद क्रमशः शसेळ 
रंग इरा, श्याव और पोला होनेस 
॒ साथही बल और उत्साहका जास, तढ | 
अग्निसान्य, खदु ज्वर, खो सहवासमे अनिच्छा, अंग वेदना, द | 


क sre we 






















दुम्भकासणा । 


हलीसक । 


| हलोमक रोग कहतेहं । { 
जिस कार्यसे यक्तत॒को क्रिया सम्पूण रुपसे होतो रहै वैश ` 

Jp चिकित्सा और इसारी गा झरी भव रोगा पि 
| उ | ; इसारो “सरलसेदो वटिका” रोज राप" क 
सोतो वक्त उचित माचासे खानेपर क 

साफ हो यक्षत्‌की क्रिया अच्छी तरह होतोहे और पांडु 


झा | 
८ क विशेष उपकार होताहे । पांड रोगमे' हलदीका बॉ. “3 
शे साथ आटाया हुआ घो, अथवा आंवला, बड़ों इरे 


के साथ पकाया घी 
वन कराना उचित । 
रस्तावर औषध सिलाकर सेवन 
je ot वातज पांडुरोगमे' घो और चिनोके साथ तिं | 

[ना । पित्तज पांडुरोगमें २ तोला ५ सासा 8 रत्ती 


साथ १० मासा ८ | 
र्त्तो बुकनो सिलाकर सेवन १ | f र 


बंद हो तो धोके साथ 
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पांडु और कामला। १२३ 











य | कफज पांडुरोगमें बड़ो हर गोमूत्रमें भिगोंना फिर गोमू सिला- | | 
७, | कर सेवन करना । अथवा गोसूचके साथ शोंठकी बुकनो ४ सासा | 
| `| और लोहभस्म १ मासा ; किम्वा गोमूत्रके साथ पौपलकी बुकी | | 
५ ४ मासा ओर शोंठको बुकनौ ४ मासा; अथवा गोमचके साथ 
शोधित शिलाजीत ३ मासा ; किम्वा घृतपिष्ट गुगगुलु ८ सासा | . 
सेवन करना । ` लोइचूणंको ७ दिन गोमूत्रको भावना दे फिर | | 
दुधके साथ सेवन करनेसेभो कफज पांडुरोगमें विशेष उपकार | | 
| होताहे । का. डी 
॥ | गुड़के साथ वड़ो हर रोज खानेसे सब प्रकारका पांडुरोग | | 
> आराम छोताहै। लोहचण कालो तिल, |. 
शोंठ, पौपल, गोलमरिच और बेरको गूरी | | 
| | इरेकका चूर्ण समभाग और सब चर्ण समान खर्णमाचिक चर्ख | | क. 
मिला सहतके साथ मोदक बनाना। यह मोदक मड के साथ पा 
| | सेवन करनेसे अति कठिन पांडुरोग आरास होताहै। पांडुः | | 
| | रोगोको शोथ हो तो मंडुर सात बार आगमे गरम कर गोमूत्र | उ 
| फिर वहो शोधित मंडुर चूण घो और सहतक साथ | | 
"| | मिलाकर अन्रके साथ सेवन करनेसे पांडु और शोथ आराम झो | 0 
| | भूख बढ़ती है । की टि 
| | कामला रोगमे. गुरिचका पत्ता पीसकर मडके साथ पोना। व 
गोदुधमे' शोंठको बुकनो मिलाकर पोना।। क 
£| इलदीकी बुकनो १ तोला ८ तोला दहोके हे रट के 
| | भाय सबेरे सेवन करना। त्रिफला, गुरिच, टारहरिद्रा, और ह ग 
6 छालका रस सहतके साथ रोज सबेरै पोना। खोइंच,ण, | 
रं ॥ [र गाँउ, पौपल गुरिच और. विडङ्ग चण ; अथवा हलदो आंवला, | -. > 
0 पेर और बहेड़ाको बुकनो सेवन करंना। सइससटित त्‌ या 


RE 2. 
















' | पांड रोगम शोच चिकित्सा । 








कामला चिकित्सा । 





पाँचसी बार-पुटित लौच ण सहत और घोक साथ सेवन करना. 
वही लोहचे ण इरोतको और हलंदोको वुकनो, घो और सता 
साथ अथवा हरौतको च ण गुड़ और सतक साथ सेवन करना। | 
लौइचूण, आंवला, शोंठ, पोपल, गोलमरिच ओर हलदोको तुक 


कुन्मकामला और हलीसक 


| फिर संडूर चण सहंतके साथ चटाना ; चोर इलोमक राग, 


| साथ चाटनेसभो इलौसक रोग आराम होताहै। फलनरिवा] 





र - | करना । 


oF डी आंखमे देना, अथवा हलदो गेरूसिज्ञे और आंवरूका चर्या सरी 
क्क साथ सिलाकरं आंखमें लगाना | 


Bt | 'लेनसंभो आंख साफ 
ह ही 0 8 













वेद्यक-शिक्षा । 


घो, सहत और चिनोके साथ सेवन करनेसेभो कासला रोग आण . 
होताहें। . | |. 
कुम्भ कामला और हलोमक रोगमे पांड ओर कासला रोगों 
तरह चिकित्सा करना । विशेषत; बु) ` 
कामलामें बहेड़ा काठको आगमे संश 
गरस कर क्रमश, ८ बार गोसूचमे वुताना;| 


चिकित्सा: 


जारित लौहच ण, खरका काटा ओर सोधेको बुकनोके सा| 
चटाना। कुटकौ, बरियारा, जेठोमध, आंवला, बहेड़ा, इतर) ' 
और दारुहलदोका . समभाग चरण सडत ओऔर चिनाई| 





कषाय, वासादि कषाय, नवायस लोह, चिकचयाद्य लो) | 
घाचिलोह, अ्रष्टादशांग लौह, पूनर्नवाढि संडर,. पंचानन र| : 
और हरिद्वाद्यं घृत;: व्योषाद्य घत्‌ तथा पुनर्नवा तैल विवे ` 
शलक पाडु, कामला, कुस्भकामला और हलोसक रोगमें प्रया ३ र 


चछुददयका पोलापन दूर करनेके लिये द्रोणपुष्पके- यत्तर्वी स 


कांकरोलके मूलका रस या] | 
रस, अथवा पोत .चोषाफल पानीमं घिसकर य व्य 


























7 सन घड. 


किक न पतन र त म नामक वक आओ) Shs - छु ~ | 
. उक्त रोगोमें जोण ज्वर -और यक्कत्‌ रोगको तरः यथ्यायस्य 
पालन,करना चाहिये। . किसो प्रकारका 


प्याप । + उत्तेजक पानाहार सेवन नहो करना । 





रक्तपित्त । 


अग्नि और आतप आदि सेवन, व्यायाम, शोक, पथ पग्यटन, 
सैथन और मरिच आडि तौच्ण वोग्य द्रव्य, | | 
क्षार, लवण और कंटुरसयुत्त द्रव्य अधिक | | 
| भोजन करनेत्त पित्त कुपित हो यह रोग उत्पन्न होताहे । स्त्रियोंका |... 
| | रजो रोध होनेसेभो यह रोग उत्पन्न होनेको सन्भावनाहे । इस 


निदान । 


| | रोगमे सुख, नासिका, चक्ष और कान यह ऊद्दैसाग और गुदा, |. र 
| | योनि और लिङ्ग अधोभागसे रक्तस्राव होताहे । पोड़ाको -हदिमें | _ 
| | समस्त रोसकूपसेभो. रक्तस्राव दिखाई देताहे.। क 05... 


रक्तपित्त रोग उत्पन्न होनेके पडिले शारोरिक अवसन्नता, शोतल 
- द्रव्य अभिलाष, :कंठसे धंस निकलनेको 
| तरह अनुभव, वमन और निश्वासमें रक्त याः |, 
। लोहेके गंखको तरह गन्ध आदि -पूरव्व॑रुप प्रंकाश होतेहै। रोग | | व 
| | उत्पन्न होनेपर वातादि दोषके आधिक्यानुसार एयक पथक लक्षण | ` | 
काश होतेहे । ` रक्तपित्तमें वायुका आधिक्य रहनेसे रक्त स्याव या ह 25 - 
| | रएवण फेनिला पतेला और रूखा होताहै और - इसो रक्तपित्तमे 
। | एदा योनि या लिङ्ग इन्हो सब अधोभागसे रक्त निकलताहै । एित्तके | 


| दोषभेदसे पूव्यं लक्षण । ` 
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तरह, चिकना छष्णवण, जालेके रंगको तरह अथवा सो ; 
तरह वर्णविशिष्ट होताहै। कफके आधिक्यसे खून गाढा, बो, ह; ु 
पांडुवणं, थोड़ा चिकना ओर पिच्छिल .होताहे तथा पुर 5 | 
नाक, आंख और कान इन सब ऊद्द. मार्गोसे रक्तस्राव होता! | 
केवल इसी दोषका या तौनो दोषका आधिक्य रहनस, आ 
दो दोष या तोन दोषके लक्षण मिले हुए सालस शोत, जं 
हदिदोषज रक्तपित्तमें वात कफे रक्तपित्तसे ऊ और अधः उह पा 
सागस रक्त निकलताहे। . हु 
उक्त रत्तापित्तमें जो रक्तपित्त ऊच्च मागगत अर्थात्‌ सुख, नासिक 
आदिसं रक्त निकलताहे या वेग का 

| उपद्रव शून्य, ओर हेमन्त और शोतकार्क 
प्रकाशित हो उसको साध्य जानना । जो रत्तापत्तमें अधो माम 
अथात्‌ शुदा, योनि, और लिंगे रक्तल्लाव तथा दो दोषसे उतर 
~ होताहै, वह `जाप्य। और जिस रक्तपित्तमे' ऊच और अ |. : 
Sh ही न होताहै अथवा तीनो दोषका रति | 
NE व्याधियुक्त ोनेसेभी ह आहार-शक्तिदोन या अन्धार्व 
टि स र त्त असाध्य जानना । 

: स ज्वर, वसन, मत्तता, पांडुता, दाह 
उपस | . सूच्छा, खाया हुआ पदार्थका अल्प 
सचा अधेय्य, हृदय वेदना, प्यास, "४. 
गरोरसे सङै ढुगन्ध आना, 'आहारम अर्निच |. 


४. तरह, या वाईसवत्‌ $ बूः रला रंग मांसी पाग 
| `| काला बिस्वा ॐ मेद, पोप, यक्षत खंड, पक्का जासुनकी त] | 
हः सव । 
अपसगथुक्त रक्तपित्तसे रोगीकी रूत्यु होती य 
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५ र जस रक्तपित्तम रोगीकी आंखें लाल और जो रोगो अपने उद्गारमें : 
El नाल देखताहै अथवा सब पदाथ लाल दिखाई देताहै, किसा | > 
0 अधिक परिमाण रक्त वसन होनेसे सत्यु निद्यय जानना । मी 
| ` तेगीवलवान हो तो रक्षख्रांव बंद करना उचित नहोहे 
जा रण वहो दुषित रक्त देद्मे रुद हो 
|) | अवस्था मेदे चिकिसा । दइनेसे पांडुरोग, हृद्रोग, ग्रद्णो, शहा, 
| | गुक्न, और ज्वर आदि नाना प्रकारको पीड़ा “उत्पन्न होनेको 
| | सम्मावनाहै। किन्तु दुर्व्वल रोगो, अथवा अतिरिक्त रक्तखावसे 
2: जिसके अनिष्टको आशंकाहे, उसका रक्त बंद करनाइहो डचितरै | 
| दुवका रस,'अनारके पुलक हूलका रस, गोबर या घोड़ेकी.लोद्का रस, 5 
| चिनौके साथ पोनेसे रक्षखाव बन्द होताहै। अडूसंक पत्तेका रस, | ज्र रा 
गुज्लके फलका रस, लाइ सिंगोया पानी पोनेसेभो रक्तखाव बंद |. 
होताहै। एक आनाभर फिटकिरौकौ बुकनो दुधमे मिलाकर | | है 
पोनेसे रक्तस्ताव तुरंत बंद होताहै। रक्तातिसार आर रक्ताश 
. | निवारक अन्यान्य योग समडभो इस रोगमे विचार कर प्रयोग 
| | कर सकतेहै। नाकसे रक्षखाव हो तो, आंवला घोसे भूंजकर | 
9 कांजौसे पीस मस्तक पर लेप करना। चिनो मिला दुधको नास |. _ 
जा अथवा टूर्व्वाका रस, अनारके फलका रस, पियाजका रस, गोबर |. 
४ ॥ या घोडेको लोदका रस, महावरका पानो या हरोतको भिगोंया 





म 


५ न. 
«मन आह 













र. | ओर कंडेको जड़ २ तोला, बकरीका दुध १६ तोला १ सर पानो 

i छः साथ ओटाना, दघ शष रहने पर नोचे उतार कर पोना । शतमूलों 
| | भौर गोक्षुरकी जड़के साथ अथवा शरिवन, पिठवन, सुगानि, और | | 
| ाषानिक साथ दुध पाककर पिलांना । : योनिसे रसखाव हो ता | 
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यही सब औषध ओर प्रदर रोगोक्त अन्यान्य ओषधभो विचार र अ 
देना । लाल चन्दन, वेलकी गूढौ, अतोस, कुरेयाको छाल और बत | ` 
गोंद सब २ तोला बकरोका दुध १६ तोला, एक सेर पारी) | ' 
ऑऔटाना दुध बाकी रहने पर उतार छानकर पोमेसे गुदा, योनि के 
लिंगसे रक्तल्लाव जलदो आराम होताहै। किसमिस, लाल चन्द 
लोध ओर प्रियंगु, सबका चण अड्सक पत्तका रस और सहतके माः | 
पोनेसे .सुख नासिका गुदा, योनि और लिंगसे निकलता हुआ छ| 
तुरंत बंद होताहै। रक्तको गांठ गिरनेसे कबतरका बोट अतिक | 
माचास सहतक साथ चाटना । इसके सिवाय धान्यकादि झि 
क्रोवेराटि क्वाथ, आरुषकादि क्वाथ, एलादि गुडिका कुष्माण्ड छं 
वासाकुष्षाड, खण्डकाव्य लोह, रत्तापित्तान्तक लोह, वामाष्टत, सा | 
प्रस्थ छत और ह्ञवेराद्य तेल विवेचना पूर्व्वक प्रयोग करना | 
रत्तपित्तमे ज्वर रहनेसे लाल विद्वत और कालो विद्वत शी 
आंवला, बड़ी हर, बहेड़ा और पीपर] 
भ बुकनो प्रत्येक समभागको ठूनो चिनो शॉ 
सहत [भला मोदक बनाना, इस सोदकंसे रक्तपित्त और खा 
. | दोनोको शान्ति होतोहे। इसके सिवाय रक्तपित्त नाशक थ 
ह | | - त ३३ मिलित भावस इस अवस्था छ 
| होनेसे राजयच्ष्मावी त क वाय र 
| - ` |रसमेतालीश पत्रका चूर्ण और FMR यी ई | 

` ` | और खरभंगमे उपकार साक जाकर पि 
ता वा । | 
 अष्करतापित्तमे' रोगोका वल; सांस और .ऑँम्नवल चोर | | 
` ` प्रश्यापध्य | ` ` होनेसे पहिले उपवास देना उचितः । 0 


| र 
| | 


! 




















` | रक्तपित्तजज्वर चिकित्सा | 


रक्त-पित्त । २ टकल 






४ देना। अथवा पिण्ड खजूर, किसमिस, जेठोमध ओर 
फा 
| रक्कपित्तने ढप्तिकर पेयादि पोनेको देना। शरिवन, पिठवन,. 
| | बहती, कंटकारी, ओर गोक्षुर यह खब्य पंचमूलके काढ़ेक साथ 
| देया बनाकर पोने ते रक्तपित्तप्रे विशेष उपकार होताहे । अतिरिक्त 
| रक्षप्नाव बंद दोनेते ओर अन्नादि पचानेको ताकत होनेपर दिनको 
पुराने चावलका भात, मुंग, मद्र ओर चनेको दालका जूस, 


| | खरगोश, पूवू, कबूतर, बटेर ओर वकुलेके मांमका रस, बकरोका 
| | दुध, खजूर, अनार, सिंघाड़ा, किप्तमिष्ठ, आंवला, सिसरो 
| | तिल तेल या घत पक्ष वस्तु इस रोगमे आहार करना। रातको 


`| गंड या जोके आटेको रोटो या पूरो ओर पूर्ववोत्त तरकारो। सजो, |. ॒ 


॥ चनेका वेसन, घो ओर कम सोठेका बनाया पदाथ खानेको देना। 
| गरम पानो ठंढाकर पिलाना । 


गुरुपाक तोक्छ्वोय्ये, ओर रूक्ष द्रव्य समूह, दहो, सळलो, | 
अधिक सारक द्रव्य, सरसोंका तेल, लालः | 
| सिरचा, अधिक नमक, सेम, आलु, शाक, | | र = 
| | पट्टा, उरद्को दाल, ओर पान.आहि द्रव्य भोजन; सल सूचका | Oe 
| | पेग धारण, द्तुवनसे सुह धोना, व्यायाम, पथ पव्यटन, घूसपान, | 
| | पूलि ओर धूपनं बेठना, ओस लगाना, रातका जागना, खान, | | 
| | शोत या जोरमे बालत, मेथुन, अख़ादि सवारोमे चढ़ना आदि | 
र र अभ रोगमें विशेष अनिडकारक है। खान न करनसं विशेष कष्ट हो = ४ 
॥ | गस्स पानी शोतल कर कितो किती दिन करना डचितहै। | 


निषिड काश्च । 





| आहारादि देना। घो शहत ओर धानके लावाका खाद्य बनाकर | 


तप! इसका काढ़ा ठंठाकर चिनी मिला पिलाना। अघोज | 


प्रवल, गुक्षर, पका कोहड़ा, ओर करेलेको तरकांरो, छाग, हरिण; | _ 
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राजयक्ष्मा ओर क्षतक्षोग । 
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मल मचादिका वेग धारण, अतिरिक्त उपवास, अति क) || 
आदि धातुक्षय कारक कायास तथा, i 
वान मनुव्यसे कुस्तो करना ओर ६ 
दिन कम किसो दिन अधिक या अनिहिष्ट समयमे भोजन ग्रा 


निदान । 


.. कारणोंसे राजयच्झा रोग उत्पन्न होताहै। रक्तपित्त पोड़ा क | 
, दिन तक बिना चिकित्साके रहनेसेभो क्रमश: वह राजयच्या रो | 


परिणत होते दिखाई देताहै। वायु, पित्त, कफ, यह तोत क. | 
जब कुपित हो रसवाहो शिराको रद करताहे, तब उससे क्र | 


८ रक्त, मांस, मेद, अस्थि, सञ्जा ओर शुक्र क्षोण होताहे। वा. 
| रसहो सब धातुका रुष्टिकर्ताहै उसी रसको गति रुद छोर i 
~ | किसो धातुका पोषण नहो हो सकता | अथवा अतिरिक्त सबुत 

द | 


शुक्र क्षय होनेपर उसको चोणता पूर्ण करनेके लियेभो अवग 
| भातु क्रमशः चयको प्राप्त होताहै। इसोको क्षयरोग या राजय 
| कहतेहे। र 
यह रोग उत्पन्न होनेके पहिले, श्वास, अंगमे दर्द, कफ ति 
पय वन, तालुशोष, के, अग्निमान्य, सप 
६ पोनस, कास, निद्राधिक्य, आखोंका र] 
[ होना, मांस भक्षण भोर सेथनको इच्छा आदि पूर्वरुप प्रका 
ps होतेहे । तथा इस रोगमें रोगो यहो खप्र देखताहै कि मानी 

|... | ओर हक जे वको घाकमय कर: रहे: सी 
ह|. दूटं पडे ) स्त,पके उपर वह खड़ाहै, जलाशय सख 
0... 0 भार आकाशके तारे सब गिर रहेहैं। 
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3५ 
राजयच्झा और चतक्तोण । प व 
४ "ग प्रकाशित चोनेपर प्रतिश्याय, कास, स्वरभेद, अरुचि जी 
| पाश्वेदयका संकोच और दर्द, रक्ष वमन, | | 
क और मलभेद यहो सब लक्षण लक्षित | | 
।| | होताहै । इसमे खरभंग, वाधा आर दोनो पसुलियोंका संकोच या |. | क 
| दर्द वाताधिक्यस होतीहैं। ज्वर, सन्ताप, अतिसार और निष्ठो- | | 3 
ग वन पित्ताधिक्यसे और शिरो वेदना, अरुचि, कास, प्रतिश्याय और | ` |= 
म | ४ अंगमह कफाधिक्यका लक्षणहै। जिसको जिस दोषका आधिक्य | : - 
| | रहताहै, उसको उन्हो सब लक्षणोंमें उसी दोषका लक्षण अधिक | | 
रै | प्रकाशित होताहे । न 
| न | चय यच्झारोग साधारणतः दुःसाध्यहै,रोगोका बल और सांसचोण बा... हू 
न्न होनेसे, उक्तप्रतिश्याय आदि एकादश रुप | 
च्य प्रकाशित होनेके बादभौ आरोग्य होनको | £ 
ह| | आशा कर सकतेहै, पर यदि वल मांस चौण हो जाय और उत्त | . 
| | एकादशरुप प्रकाशित न हो, कास, अतिसार, पार्झवेदना, खरभंग; |- र > 
| | अरुचि और ज्वर यह छ लक्षण दिखाई दें अथवा श्वास, कास, और |... 
१) | रक्षनिष्ठीवन यहो,तौन दोष प्रकाशित होयतो रोग असाध्य जानता ' अ: 
| | यच्मा रोगो प्रचूर आहार करने परमो : चण होवे अथवा | | 
; | ह तथ जप । अतिसार. उपद्रवयुक्ष हो किम्बा यदि : ट 
प. अंडकोष और पेटमें शोथ होतो उसकोभो |. 
१ | असाध्य ससझना। दोनो आंखे सफेद, अन्ने दण ऊच खास, |.. ` 
। || कटके साथ शुक्र जाना इसमें कोई एक उपद्रव यच्झा रोग उपा . ठ 
& खित होनेसे त्य लक्षण जानना. | नं हु | 
|| |: र गुरुभार वहन, बलवानसे कुश्ती लड़ना, ऊ चे स्थानसे गिरना गौ, |. . 
| अश्वादि जन्तुके दौड़तो वक्त उसके गतिको | * 
जोरसे रोकना, प्र आदि पदाथ जोर्न | | 















||. उर.चत निदान । 





ऽ का 
Fb ३२ वद्यक-शिक्षा । 





कक पाक तन तन न कं नल मन कजर > कान जनक 





क 


र 
टूर फेकना, तेजीसे बहुत टूर तक चलना, ऊ चो आवाजसे एई | 
अधिक तैरना और कूदना आदि कठोर कार्य्योस और अर्ति, | 
स्वी सहवाससभो छातौसँ घाव होताहे। सव्वटा अधिक शे | 
कम आहार करनेवालेकोभो उक्त काय्योंसे छातोमें घाव होती । : 
अधिक सम्भावनाहै। इन्हो सव कारणोसे छातीमें घाव को) 





उसको उरःच्तत रोग कच्दतेहै। इस रोगमें वचस्मल विदोण |. 
दूटकर गिर पड़नेको तगह मालूस होताहै तथा दोनो पसुलिक| 
दर्द, अंगशोष औ कम्प होताहै। फिर क्रमशः बल, वो, वई 
रुचि, अग्निहोनता, ज्वर, कष्ट, मन उदास, सलभेद, खांसोके सा| 
सङै दुग्ध, श्याव या पौला, गठौला और रक्षसिला कफ सबद 
बहुत निकलता रहताहे । अतिरिक्त कफ ओर रक्त वसन. 
क्रमशः शुक्र ओर ओज चोण हो रक्तस्राव, और पाशण्व, पृष्ठ कम 
| दद होतोहै। उरःक्षत रोगभो राजयच्झाका अन्तर्सलहे। का. 
| तका दसक सब लक्षण प्रकाशित न हो तथा रोगोकाबल, व | 
सम्यक वत्तमान रहे और रोग पुराना न हो तभोतक यह रेगे. 
| साध्यहे। एक वर्षका पुराना रोग याप्य । और समस्त रुप परार र | 
| होनसे रोग असाध्य होताहै। “2 
`... यददो उरःचत रोग और अतिरिक्क मैथुन, शोक, व्यायाम शौ > 
`| चौजरीग लघर। एल चलना आदि कारणांसे शक्र, आळ. 
ह | रत. ७५. _ पः बल वर्णादि चौथ होनेस प 
| हा प्रभेद उ शाबः कसबी चिलि 
म रनयच्ाकी चिनिन सञ्निवेशित किया गया । |] 
करना अत्यन्त कठिनहै। बल 
चिक, ` सेलक इसे रोगमें सव्वदा रक्षा | 
_ _  „ चाहिये)  इसौसे विरेचनादि इस्‌ रै k 
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पन कासा 3500 ते 
राजयच्झा और चतक्षोण । ९३३" 





य TT 0333060030 मॅ” 


| rn 
| उचितहै । पर एक दम मल बच्च होनेसे सटु विरेचन 
| टता! छाग मांस भक्षण, छाग दुध पान, चोनोके साथ छाग छत 


| पान, छाग और हरिण गोदमें लेना ओर बिछानेके पास छाग या 
इरिण रखना यच्झा रोगोके इकमें विशेष उपकारोहै। रोगो 

दुल छो नेसे चिनी और सहतके साथ मक्खन खानेको देना। 

मस्तक, पाश या कधेमें ददं हो तो सुलफा, जेठोमध, कुड़,. तगर- 

पादुका और सफेद चन्दन एकत्र पौसकर घी मिला गरस कर लेप 
करनेसे दर्द शान्त छोतोहै। अथवा बरियारा, रास्ना, तिल, 

| | अठीमघ, नोल सुदो और टत, अथवा गुग्गुलु, देवटारु, सफद 

चन्दन, नागकेशर और घत किस्वा चोरकाकोरो, बरियारा, भूमि ८ 

कुमाण्ड, एलबालुका और पुनर्नवा यह पांच द्रव्य किम्वा शतमूलो bs 

चौरकाकोलो, गन्धडण, जेठीमध, और घृत यह सब द्रव्य पौसकर | | 

गरम सेप करनेसे मस्तक पार्श और कंघेको द्द आरास | | 

होतोहै। रक्त वमनफे लिये सहावरका पानो २ तोला आधा तोला | 
| सहतके साथ या कुकुरसांकाका रस २ तोला पिलाना। रतापित्तमं | | 
जो सब योग और औषध रक्त वमन निवारणके लिये कह्‌ आएर, े 
| | उसमें जो सब क्रिया. ज्वरादिका अविरोधी है वहभो. प्रयोग कर |. 
| सकतेहै। पाश्बंशूल, ज्वर श्वास और पोनस आदि उपद्रवे | ` | 
न. घनिया, पौपल, शोंठ, सरिवेन, पिठवन, कंटकारो, इतो, गोक्षर, |. डय 
च| | लको छाल, श्योनाक छाल, गान्धारौ, पाटला छाल, और गनि- |. ` 
॥| | यारोको छाल ; इन सब द्वव्यका काढा पिलाना। ज्वरः कास, | क 
| (| खरभंग और रक्तपित्त आदि रोग समूहोंको औषधे लक्षणातसार | i 
॥ | विचार कर इस रोगमें सिलित भावते प्रयोग कर सकतेहें। इसके | ` जे 
| सिवाय लवड्रगदि चर्ण, सितोपलादि लेह, दह्द्ासावलेह, च्यवन" | ` 
| पा द्राचारिष्ट केसरो, सगाङ्क रस | 
र्म 8हत्‌ चन्ट्रास्रत रस, चय १ 
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[7 १२४ 
झूगांक रस, हैसगरमपेद्टलो रस, राजरझूगांक रस, कांचनास 
काँचनाख, रसेन्द और हहत रसेन्द गुड़िका, रत्नगर्भ पोइली रा 
सव्बागसुन्द्र रस, अजापंचक घुत, वलागभे घृत, जोवन्याद फा 
अर महाचन्दनादि तल, तथा यच्झा रोगको प्रशस्त औषध इमा 
वासकारिष्ट” सेवन करानेसे कास, श्वास और छातीको ह 
आदि उपद्रव जलदो आराम होताहै। रक्त वसन होतो कल 
संयुक्त कोई औषध प्रयोग करना उचित नहोहै। ज्वर होत 
घुत और तेल प्रयोग नहो करना । ह, / 
| उर,चत रोगमे यहो सब औषध विचार कर प्रयोग करना 
क्षोण रोगमें जिस धातुको चौणता अनुभवहो, उसी धातुका पु 
` | कारक पान भोजन और औषध व्यवहार करना चाहिये। अर 
प्रास भौ शादंद्वादि घृत आदि पुष्टिकारक औषध चौण रोग 
प्रयोग करना । 
रोगोका अग्निवल ज्ञौण न हो तो दिनको पुराने चावलब 
बाकि: भात, मुंगको दाल, छाग, हरिण, कत 
‘ee ओर सांसभोजी जोवका सांस, पर| 
`| शान, शुर, सेजनको डंटा, पुराना कोचड़ा आर्को तरकारी 
| खानेको देना। तरकारी आदि घृत और सेंधा नमकसे पाक कशा 
चाहिये। रातको जौ या गोइ'के आटेको रोटरी. मोहनभो | 


वेद्यक-शिक्षा । 
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ह और उपरकह्ौ तरकारो “शग दुघ अथवा थोड़ा गोदुध देव| | 
ह: | ज प्रकोपमें दिनको भात न दे रोटी खानेको देना। असि | | 
| णि होनेसे दिनको भात या रोटी और रातको थोड़ा दध सि] F 
5 व सर्ट और वालिं आदि खानेको देना। यही अर्की | | 
Ee `. तरह जोषं न डोनेसे दोनो वक्त सागु आदि इलका पथ्य 







दो तोला, कुलयो 





२ तोला छाग मांस ८० 


या ळल बलि 
कासरोग ।. १३५] ' 0 





पानो ८६ तोला एकमे ओटानां २४ तोला रहते उतार कर छान | 
क्षेना। फिर २ तोला गरम घोसे उस काढ़ेमें  छोंक कर थोड़ा 
३] | चंग, प्रोपलको बुकनी, और शोंठको बुकनो मिलाकर थोड़ी देर 
| | टाना पाक शेषमें अनारका रस थोड़ा मिलाकर पिलाना । यह 
0 
की; 
] 


शट ०9 


% हि 


| जस यच्मा रोगमे विशेष हितजनक ओर पुष्टिकारकहै। गरम |. जे द द 
| पानो ठंढा कर पिलाना । इस रोगमें शरोर सर्व्वदा कपड़ेसे ढका | | 
i | रखना चाहिये। व 
ओसमें बेठना, आग तापना, रातको जागना, संगोत, चिल्लाकर 
बोलना, घोड़ा आदि सवारो पर चढना, |_ 
>. मैथुन, मलसूचका वेग रोकना, कसरत, | | 
0 पेदल चलना, खसजनक कार्य करना, धूमपान, खान और मलो, | | 
` | दहो, लाल मिरचा, अधिक लवण, सेम, मूलो, आलु, उरद, शाक, | 
| | अधिक हींग, पियाज, लहसन, आदि द्रव्य भोजन इस रोगमें अनिष्ट |. 
| | कारकहै। शुक्र क्षयसे हुई पोड़ामें विशेष सावधान रहना चाहिये। | | 
लिस काससे मनमें कासवेग उपस्थित होनेको सम्भावनाहै, उससे | १ | 
. | इर वक्ष अलग रहना । | FR 













निषिद्ध कस्म । 





कासरोग! ` 


TR Ce ७ 





सुख या नाकसे धूम या धूलि प्रवेश, वायुसे. अपक्क रसको ऊद 
गति, अति दुत भोजन आदिसे खास | ` | ; 
आ नलोमें भुत्ता द्रव्यका प्रवेश; मल, सूत्र | म भु 
| ; धोर दींकका वेग रोकना आदि कारणोंसे वायु कुपित हो, पित्त | 
| केफको क ग केचे जाय रवा करनेसे कास रोग उत्पन्न होताहे.। कांसेके बरतनसे [a द हँ. 





| _ निदान और लचण | 












द 
I 
| 
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चोट लगनेसे जेसो आवाज होतोहे सुखसे वेसक्छो शब्द निकस ह 
कास रोगका साधारण लक्षणहे । कासरोग उत्पन्न होनेके प्नि र 3 
| सुख और कंठनालो जो आदिके चिकलेसे भरो मालूम होतो! Ei: 

गलेके भोतर खुजलाइट ओर कोई पदार्थ निगलती पे व ३ 
` | ददं मालूम होताहे । कासरोग पांच प्रकार । जसे--वातज, पित्त | 





कफज, उरःचतज ओर. क्षयजात । क 
वातज कासमं हृदय, ललाट, पार्श्वददय, उदर ओर अस्कर] | 
वात, पित्त और कफज म ह सुख सूखना,: वल र 
कास लक्षण | सव्यदा कास वग, स्वरभंग, ओर कर्फा? |. 
व्य र शून्य शुष्क कास, यक्षो सब लक्षण लक्षि | 

| होतेहे । र पित्तज कासमें छातोमे' दाह, ज्वर, सुख शोष, सुखा. 
कडवा होना [आ = | 
ह ” पियाला पौतवर्ण ओर कटुखादयुन्ता वमन, देइे| | 
र और कासके वक्त कंठसे' दाह, यह सब लक्षण एवा | 
हातह। कफज कासमे ~ हज 
डली ज कासमे रोगोका सुख कफसे लिपटा, के | 
| देहकः Eo सव्य शरोरमें कफ पूणता, आहारमें अनिच्छा :- | 
| भारापन, कण्डु, निरन्तर कास वेग. और. कासे सा 


| ग्‌ 
._ | ही कफ निकलना, यो सब लक्षण दिखाई देतेहै। 


उर्‌ःच्त मे जो ठ ह 

त रोगमे' जो सब कारण लिख आफै, चतज वासी 
चयज कास निदान और . उन्हे सब कारणांसे उत्पन्न होताहे । इ 

खत्नण| ` पहिले क़फहोन शुष्क कास होतोहे, पिरि 5. ॥ 
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ह कंठमे तन्त दर्द, छाती तोड ने चतखान विदो हो छूनजा | 
.. | चेट आर असद्घ क्लेश ' तोष्य सची ह 


ड पे ॥ सन्धि 
ससूइमे दट, ज्वर र गेय भङ्गवत्‌ शूल वेदना, ह | 
| कवर? लास, ढष्णा, खरभडू,. और खोंखनेक स 


त 


~ 
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| | पथ्य भोजन, विषम अर्थात्‌ किसो दिन कम, किसी दन | | 
{| ` अधिक अथवा अनिर्दिष्ट समयमे भोजन, | | 
अति मैथुन, मल सूचादि वेग धारण और | - 
£ आहारके अभावसे अपनेको धिक्कार देना। 
वां तजान्य शोकाभिभूत होना आदि कारणोंसे पाचकारिन दुषित | | 
| | नेसे वातादि दोषचय कुपित हो चयज कास उत्पन्न होताहै। | _ 
॥ | इससे वदनमे दर्द, दाइ, मूर्च्छा, क्रमशः देहको शुष्कता, दुव्वलता, | 
| | वलक्षोण, मांसचौण और खांसोके साथ पोप रक्त निकलनाआदि | | 
| | लक्षण दिखाई देताहै। . : २ 98 
{ | इन सब कारणोंके सिवाय प्रतिश्याय अर्थात्‌ “सहों”सेभो अक | | 
॥ सर कास रोग उत्पन्न होते देखा गयाहै।। | 
| | प्रतिश्याय कास । द्‌ दर = सि 

| नासारोगाधिकारमें प्रतिश्यायके लक्षण | | 
(१ | ओर चिकित्सा लिग । तर्थाप यहां इतना अवश्य कहना चाहिये | उ 
| | कि सामान्य सहो खांसोकौसी उपेक्षा न कर उसकी चिकित्सा | 
| | करना अवश्य उचितहै । 
` |` चतज और चयज कास खभावतःहो असाध्यै । पर रोगोका | 
बल, मांस चौण न होनेसे तथा रोग | | 
k थोड़े दिनका हो, तो आरास छोनेको आशा | | 
॥ रहतोहे ।. बुढ़ायेमें जो कास उत्पन्न होताहे वहभो चसाध्यहै } > क 
| 3 पर औषधादि व्यवहारसे याप्य होताहे। दूसरा कोई कास 2 5 
| | भ्य नहोहे; सुतरां रोग उत्पन्न होतेहो चि6कित्सामें मनोयोगी |: ` | 
वातज कासमें बेलको छाल, श्योनाककी छाल, गास्भोर छाल, | र 
पाटला छाल, और गनियारौको छाल, | | 
इन सब द्रव्योंका काढ़ा पोपलको बुकनो | | क 
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४ | चबन कास निदान और 
| लक्षण | 












| | णस रोगका साध्यासाध्यता । 


चिकित्सा । 
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-__ ` | सिला पिलाना। शठो, काकड़ाशिंगो, पोपल, बमनठो, पक. 
` ` | जवासा, और पुराना गुड़, किम्वा बमनेठो, शटो, काकडा 
पोपल, शोंठ और पुराना गुड़, यह तोन प्रकारके योगोंमेंसे कोई | 
योग तिलके तेलमें मिलाकर चाटनेसे वातज काश आरास होताई | ई | 
| 












पिलांना। वदतो, वाला, कंटकारो, अडूसा ओर द्वाक्षा; इफ 
काढ़ेमेंसहत चिनो मिला पोनेसेभो ,पित्तज कास उपशसं होत 
हे) पझबोजको बुकनो सहतके साथ चाटनेसे पित्तज का 
शान्त होताहै। कफज कासमे पोपल, पोपला मूल ओर चा 
चितामूल और गोठ, इसका काढ़ा दुधे औटाकर पिलाग! 


. | इससे कास, श्वास थोर ज्वरका उपशस हो वल और अग्निकी ही 
E होतो है। कुड, कटफल, बमनेठी, शोंठ और पोपल शे 
टॅ याक काढा पोनेप्ते कफज कास, श्वास चोर हृद्रोग आरास होत 


॥ है। सहत ओर आदोक। रस पौनेसमो कास, श्वास और सही खाग 


`. | आरास डोतोहे। दशमूलके काढ़ेमें पोपलको हनो सिर 
पोनसेभो कफज का 
चतज कासमे, इन्नु, 
सफेद चन्दन, जडौसघ, ट्राचा, 
| सबका समभाग लेना फिर कोई 
। ` | और सरव ससष्टिको चोगूनो 
: त 2 | ओर सहृतमें मिला चाटना | 
-- न कक कं ने i र 2 | ५ 
| चुवान। अडमेके रसपे-७ बार भावना दे सदत, घों ह 3 
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पीपलको वुकनोके साथ कंटकारोका काढ़ा पोनेंसे अथवा काट 
। कारोको बुकनो और पोपलको बुंकनो सम- | 
जप ' भाग सहतमें चाटनेसे सब प्रकारका कास 
आराम होताहै । बहेड़ामे घो लगाकर गोबरसे लपेट पूट पाकमें 
| सिजाना फिर वहो बहेड़ा सुखमें रखनेसे कास रोग आरास होता 
हे] वासक पत्र पुट दग्धकर अथात्‌ वासक पत्तको केले पत्तमे 
| | लपेटना फिर कपड़मिद्योकर सिजाना फिर तथा पत्तेका रस, पोपल 
की बुकनो और सहतके साथ पिलाना । अथवा वासकको छालका | 
` | काढा पोपलको बुकनो और सहत मिलाकर पिलाना। यह दोनो 
| रवा कास निव्रारकहे । जेठोमधका काढ़ा सामान्य खांसोमे विशेष | ` 
' | उपक्ारीहै। कटफलादि काढ़ा मरिच्यादि. चण, समशर्करं चूण, | 
` | वासावलेह, तालोशाद्य मोदक, चन्द्रार्त रस, कासकुठार रस, | | 
` | इच्षत्‌ रसेन्द्रगुड़का, श गारास्र, हृत्‌ र गारान्य ; साव्वभौम रस, 
कासलच््मोविलास, समशकार लौहं, वसन्ततिलक रस, इषत्‌ क्ट | | 

कारो घत, दशमलाद्य घत, दशमूल. षटपलक घुत, चन्दनाव्य तैल, | ` 
५ इइत्‌ चन्दनाद्य तेल कास रोगमें प्रशस्त ओषध ह। अवस्यानुसार | 
| उक्त ओषध टेनेसे अति सुन्दर फल मिलताहै। इसारा वासका |. 
| रिष्ट” सेवन करनेसे दुरारोग्य खांसो थोड़ेहो -दिनमें. आरास | 
| होतोहै। क | 
| | पथ्यापथ्य--रक्तपित्त राजयच्मा रोगमें जो सब पव्यापथ्य लिखा.| ` ` 
|| | है, कास रोगमेंभी यक्ष सब पथ्यापथ्य पालन करना चाहिये. पर वे 
|| ऱ्ह | इस रोगको प्रथम अवस्थामें कोई, मागुर आदि“ छोटो. सछलोका |... | 
र सिसरौ, आदी, और काकमाचोको शाक खानेको देना। |. < | 
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शिक्का और शास रोग । 


ह... खाया हुआ पदाथ उपयुक्त समयमें हजम न होकर पेटम कः 
क... होकर रहे, अथवा जो सब द्व्य भोर 
0 ` | हिक्का और ग्रास निदान | करनेसे छातो और कंठमें जलन पैदा २ 
' . । वही सच द्वव्य भोजन, गुरुपाक, रुच, कफजनक, और शोतल ळा. 
| भोजन, शीतल स्थानमें वास, नासिका आदि रास्तेसे घम शॉ 
| घलि प्रवेश, धुप और ओससे फिरना, छातोमें चोट ल 
` ` | कसरत, अधिक बोझा उठाना, बहुत दूर तक पैदल चलना, छो. 
। सूचका वेग रोकना, अनशन (उपवास) और रुचकारक कार्या हिं | 
` | हिक्का और श्वास रोग उत्पन्न होताहै। 
| . ` हिका रोगका साधारण लक्षण, प्राण और उदान वायु कुणि 
so हो बार बार उपरको तरफ. जाताहै | | 
इसौसे चिक्‌ चिक्‌ शब्दके साथ वायु विग. 
यह रोग प्रकाश होनेसे पहिले कंठ और 
सुखका खाद कसेला, और कोखमे गुड़ गुड़ शब्द गार. 
ˆ | चवण मालूम होतेहै। (चक्का रोग पांच प्रकार,- अन्नज, य | 
Ee गम्भोर और महा हिक्का। अपरिसित पान भोजनसे सह | ः 























र ८ ` | लता रहताहै। 


४4 ४. इए दो दो बार निकलतोहे, उसका नाम यसल। कंठ ओर छ| | 


-सन्पिस्थानसे 5 उत्पन्न हो जो हिक्का मन्दध ग और देरसे निकले उ @ १। 
20 ला, उत्पन्न हो गन्भीर ६ । 
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हिक्का ओर श्वास रोग । :. १४१ रप 
4 जाओ र 
| | निकले और ढष्णा, ज्वर आदि नाना प्रकार उपद्रव उपस्थित हो, | | 
| | उसको गन्भीर हिक्का कदतेहे। तथा जो दिका निरन्तर आतो रहे, | | 
| | नथा आती वक्त सब शरोरमे कम्प हो ओर जिससे वस्ति, हृदय तथा | __ . 
| | मस्तक आदि प्रधान मर्म्स्थान समृहोका विदोण होना सालस छो | 
ह| | उसको महाहिक्का कहतेहे । i 
$| | गस्योर और महाहिक्का उपस्थित होनेसे रोगोको रूत्यु निय | | 
| जानना। अन्यान्य हिकामे जिसका सब | | 
शरोर विस्त या आकुद्चित और दृष्टि] | 2 
`| ठाईगत हो; अथवा जिस हिक्कासे रोगो क्षोण और अत्यन्त हिक्का | 
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प्रांणनाशक हिक्का । 
















॥॥ | आतो हो तो त्यु होतोहे, जिस व्यक्तिकें वातादि दोष अत्यन्त | | 
8) | संचित हो, किस्वा हद या अतिशय सेथुनासक्त; सनुष्यको कोई | | 
| | एक हिक्का उपस्थित होनेसे वह प्राणका नाश करतोहे। यमल | 


| | हिक्षाके साथ प्रदान, दाइ, ढष्णा और सूच्छी आदि उपद्रव रहनेसे | | 
॥ | वहभो घातकहें । किन्तु यदि रोगीका वल चौण न होकर मन | कः 
[| | प्रसन्न रहे, धातु समह स्थिर और इन्द्रियोमें शक्ति भरपूर हो तो | 

|| | | इस अवस्थामे आरास होनेको आशा कर 'सकतेहै। i 

पूर्वोक्त कारणोंसे कुपित वायु और कफ मिलकर जब प्राण | | 
और उदान वायुवाहो खोत समूहोको बंद | .» 
f| करताहै और कफ कत्तक वायु अवसद > 
| १ और विमार्गगासी हो इधर उधर फिरताहै, तब श्वासरोग उत्पन्न. न. 
ग! होताहै। शासरोग प्रकाशित होनेके पहिले छातोमे दर्द पेट फुलना, So 
४ | जे सल मूत्र थोड़ा निकलना या रोध, सुखका बेखाद होना, और 
भक या ललाटमे दर्द आदि पूर्वरुप दिखाई देताहे। खास | | 
पांच प्रकार, चुट्र श्वास; तमक श्वास, छिन श्वास, ऊइश्वास |. | 


। | न |. सासरोगका पृर्चलच्षण | 
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रुचद्रव्य सवन और अधिक परिश्रससे को्ठस्थित वायु बु 
हो ऊडंगत छोनेसे चुट्र श्वास उता 
होताहै । यह अन्यान्य खासको त 
कष्टदायक या प्राण नाशक नहोहे । ड 
जब वायु ऊदंगत खोत समष्ोमें जाकर कफको बढ़ाता 
तथा उसो कफसे रुदगति कोनेसे ता 
श्वास उत्पन्न होता है। इस शाली. 
| पहिले ग्रोवा ओर सस्तकमं ददं होतोई 
८ न _ | फिर कंठसे घर घर शब्द निकलना, चारो तरफ अंधियाला देखण 
| | तृष्णा, आलस्य, खांसते खांसते सर्च्छा, कफ निकलनेसे गोह. 
` ` | आराम मालुम होना, गलेमे' सुरसुराहट, कष्टसेःबोलना, गोद | 
` ` | आना, सोनेस अधिक शास आना बेठनेसे थोड़ा आराम बोध, 





| " सुद्रश्वास । 


तमक और प्रमतक खास 
लक्षण । 








वय पसुलियोमे दद, उष्णट्रव्य और उष्ण स्पर्शमें इच्छा, दोनो ग्रापं] 
८: शोथ, ललाटमें पसोना, अत्यन्त कष्ट, सुड रूखा, . बार बार तो| 
। वगभ दम फूलना ओर शरोर हिलना, यह सब लक्षण प्रकाशित शग. 
| | 


. | हैं। इस शासक साथ ज्वर और सच्छा रहनेसे उसको प्रमतक बॉ. 2! 
आहतह। प्रसतक शासको कोई कोई सन्तमक श्वासभी कहर. ने 
अति कष्ट ओर : अत्यन्त जोरसे विच्छिन्न भाव अर्थात्‌ १. । | 

; आ ठइरकर दस 'फलतोहैं । अथवा रि 
| खासमें एक दस निश्वास बंद हो 
Te उसको किन्न खास कहतेहै। इस श्वासमें अत्यन्त कष्ट | 
जर ० | प होनेको तरह दर्द, आनाद, पसोना आना, मे | 
ee, "राइ, नेचद्वयको चेचलता और पानो जाना, अंगी 
| विवणेता, एकं आंख लाल होना, चित्तमे उद्देग, से | 
“जाप, यह सव उपद्रव उपस्थित होतेहे। ` न 








अर 








~ 
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कळ द ` चटया कक ` अत. 


~ ~ "2 रप से 
हिक्का और श्वास रोग । nn 






















--्त्त सिकारु कार 





| |` ऊ्दश्वासमे रोगो जेसे जोरसे श्वास लेताहे वैसे वेगसे श्वास ईः 
र निकाल नहो सकता । रोगोका सुख अर | 

स्रोतः समह कफस आदत रहनेसे वायु 
कुपित हो विशेष कष्ट होताहै। तथा इसो खासमें ऊदंदृटि 
विभ्रान्त चक्षु, मच्छी, अंगवेदना, सुखका सफेद होना, चित्तको 

| विकलता आदि उपद्रव उपस्थित होतेहे । 

$| | मत्तषहृषको अटका रखनेसे जसा वह कूदता और चिल्लाता 

॥। | है, मचह्ाश्वास रोगमे वायु ऊद्चंगत होनेसेभो 

ह पती वैसहो शब्द्के साथ दो श्वास निकलताहै। 


'ऊड् थास लचण । 


RR 


MR 


ए 
ह. | दृरसेभो ख़ासका शब्द सुनाई देताहे । तथा इस रोगमें रोगो अत्यन्त 


| क्लिष्ट होताहे तथा उसका जो ठिकाने नही रहता। दोनो आंख | _ े 
_ | चंचल, विस्त,त, सुख विक्त, मल मूत्र रोध, बोलो धोमो, और |: i a 
` | मन क्ञान्त होताहे । क. 
इस पांच प्रकारके श्वासमें छिन्न, ऊछ और सहाखास खभा- | | 

वतःहौ घातकहै। . .इसमेसे कोइ .एक 
. उत्पन्न होनेसे रुत्यु होतोहे, तमक श्वासको 
* प्रथम अवस्थामें चिकित्सा होनेसे आराम होताहे किस्बा चिकित्सासे 
{| | एक दम आराम न हो याप्य होताहै। छिन्न, ऊ, और संहा | - 
| | 'वासकेभो प्रथम अवस्थामे चिकित्सा करना चाहिये, रोगोके _ .. 
॥ | भाग्यसे यहभो आराम होते देखा गयाहै.। . क 2 
॥ | ` वायुका अनुलोमक या वायु नाशक तथा उष्णवोर्जकोई क्रियां | 
हिक्का ओर श्वास रोगका उपकारोहें॥| | 
5 3 हिक्का रोगसे पेटम और श्वास रोगसे हृदयम | | 
॥ | |. वल सहन कर स्वेद देनेसे उपकार होताहै। किन्तु रोगोका वल 3 
॥ ५0 २ चौण होनेसे वमन कराना उचित नहोहे। अकवन हा क? 


सांघातिकता ए 


चिकित्सा । 
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हट निधि adi... ` TERROR 
ET ब १४४ वद्यक-शिक्षा । 


जडको बुकनो दो आनेभर माचा पानोके साथ सेवन कराई 


वसन होताहै । ५ 
: हिक्का रोगमें बैरके गुठलोको गूदो, सोवोराच्ज्ञन और पारू 
छः लावा ; अथवा छुटको और खणा 
८ हिक्का चिकित्सा । किन्वा पोपल, आंवला, चिनो और शः 
5 अथवा होराकस और कैथको गूदो ; कास्था पटलाका एल छ 


अर खजरका माति; इन ६ योगोमेंसे कोई एक सहतके साथ एक 
कराना । जेठोमधको बुकनो, सद्दतके साथ, पोपल चण चिक 
साथ, किस्बा शॉठको बुकनो गुडके साथ मिलाकर नास हेत 
मखोका बोट स्तनदुधके साथ अथवा महावरके पानोमें सिल्क 
अथवा स्तनदुधमें लाल चन्दन घोसकर नास लेना। गोठ रे तर 
| बकरोका दुध १ पाव और पानौ एक सेर एक साथ औटाना 
| रहते पर छानकर पौना। बड़ा नोबका रस, सहत और तौर 
या संधा नमक मिला पोना। मंगाअस्म, शंखभस्म, हरोतओ 
2 | आवला, बहंडा ओर गेरुसदो चण घो और सहतमें सिता 
0५72: ' चाटना। बड़ी इलायचोको बुकनो और चिनो एकमे मिला 
करना ' कैलेके जड़के रसमें चिनो मिला. पीना अथवा 
लेना। पोसो राई पानोमे मिला रख छोड़ना पानो उपर 
क ०... क नोचे बेड जानेपर वही पानो बार बार [पिलाना । चो 
E | 2 री के साथ चाटना । हींग उरदको ॐ || 
SE लमरिचका स कोयलेको आंचपर रख धूम 

` ` ` | खींचना । 0 


०० णभ ॥ 
|, 
4 0 
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शास | 
सि रोगमें कनक धतुरेका फल; डाल और पत्ता {| 
वासवेग शान्तिका उपाय कर सुखा लेना, फिर चिलम 

| ` : पोनेसे प्रवल श्वास (दमा). आराम ? 
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~ रक बै रण ६ 
हिक्का और शासरोग। - Ras 2. 





क. है। थोड़ा सोरा पानोमे भिंगोना, तथा उसो पानोमें सफेद ही 
र || कपड़ेका एक टुकड़ा सिंगो सूखा लेना, फिर उसी टुकड़ेको लपेट म्य 
१ | | कर चुरुटको तरह पोना, अथवा देवदारू, बरियारा और जटा- 

है | सांसो समभाग पौसकर एक सकिद्र बत्तो बनाना; सूख जाने; | 
॥| | पर उसमें घो लगा चुरूटको तरह पौना, यह दो प्रकार घूम 
४. | पानसे ख्वासका वेग जल्दो दूर होमाहै। मोरका पंख बंद बरतनमें 

£| | भस्मरकर उसमें पोपलकी बुकनी ओर सदत मिलकर चाटनेसे | 
| | ख्ासवेग और प्रवल हिक्का आराम होतोहै। इरोतको ऑर शोंठ | | 
!| | लिखा गुड़, जवाक्षार और गोलमरिच एकच पौसकर गरम पानोके | हर 22 - 
¡| | साथ पोनेसे श्वास और हिक्का रोग आराम होताहै। शासका >> 
₹. | वेग शान्त होनेपर रोग आराम होनेके लिये, इलदो, गोलमरिच 
| | किसमिस,: पुराना गुड़, रास्ता, पौपल और शठौका चुर्ण सरसोंके |... 
| तेले साथ मिलाकर चाटना ।. पुराना गुड़ और सरसोका तैल | ॥ 
$) | समभाग मिलाकरपौना। पुराना सफेद कोइड़ेको गूदोका चूण[ आधा |. 
क | तोला थोडे गरम पानोमें मिलाकर. पोनेसे कास श्वास दोनो | 
| | आरास होताहे।. आदोके रसमें पोपल चूण / आनभर, संधा | उ 
नमक /) आनेभर मिलाकर पोना। शोधित गन्धक चूण | | 
पोके साथ ;. अथवा शोधित गन्धक चूर्ण और गोलमरिचको | . 
पुकनो घोके साथ सेवन करना । वेलपत्तेका रस, अड्सेकें | | 
॥| | पका रस, सरसोके तेलके साथ पोना । गुरिच, शठ, | 
| असनेठो, कंटकारो और तुलसी इन सबका काढ़ा पोपलको | _ | 
वकरो मिलाकर पीना । दशसूलके काढेमें कुड़को बुकनो | 2. 
|. तर पोनेके श्वास, कास और पाश्वशूल, छातीको ददे | ना 
शः आराम 'होतोहे । धक 
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4. भागों शकरा, श'गो गुड़ घृत, पिएर) | 


SEN स्वीय औषध और इसारा | 
i ‘sl लोह, महाश्वासारि लोह, शासकुठा | | 


श्रासारिष्ट । | 
श्वासभरव रस, ज्वासचिन्तामणि, छि) | 

;] ` | चुत, उद्दत्‌ चन्दनादि तेल और कनकासव ; यह सब शो 
" | अवस्था विचार कर प्रयोग करना । इसारा “शवासारिष् न 
प्रकारके श्‍वास रोगको उत्कष्ट औषधहे, इसके पोतहो श्‍वासका | || 
` . | केम हो क्रमशः रोग निमाल आरास होताहे । | 
अ जिस प्रकारके आहार विहारादिसे वायुका अनुलोम हे | 
४ हिक्का ओर श्वास रोगमें वहो साधा | 


है पथ्यापथा । - 
विक | पथ्यहे । रक्तपित्त रोगमें जो सब आए 


| ट्रव्यांका नाम लिख आयेहे, इसमेभो वचो सब पानाहार बक] ` 
क करना । वायुका उपद्रव अधिक हो तो, पुरानो इसलो भि 
00 पानी पोनेसे उपकार होताहै। मिखोके शरबतमें नीव सिल 
> > | पोनाऔर नदो या प्रशस्त तालावमें खान इस अवस्यामे हि | 


| नरक हैं। पर कफके आधिक्यमें शर्व्वत पीना या खान ब 
पनाह। कफज श्‍वासमें सुहमे सुरतो रख थोड़ा थोड़ा रस 
`| बइत उपकार होताहै। रातको लघु आहार करना चाहिये! 
एश्पाक, रुक्ष और तोच्णवो द्रव्य, दहो, मछलो आर 
निषि द्रव्य । आदि द्रव्य भोजन, रात्रि जागरण | 
परिश्रम, अग्नि या रौद्र सन्ताप 
इच्चिन्ता, शोक, क्रोध प्रति मनोविकार | 
परित्याग करना चाहिये । ९ 


| परिमाण भोजन दुखि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
5; 
| 
| 
| 
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| ` | रोगमें सब्वंदा 
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॥ 0 स्वरभेद्‌ । | १४७ ह 
स्वरनद्‌ । 
— Nese 9 


बहुत जोरसे बोलना, विषपान और कंठमें चोट लगना . आदि | 
कारणॉंसे वातादि दोषचय खर वहा [ 
| नाड़ियोंका आश्रय लेनेसे स्वरभेद या खर- 
। संग रोग उत्पन्न होताहे । यच्सासेभो यह रोग उत्पन्न दोताहे । 
खरभंग ६ प्रकार, वातज, पित्तज, कफज, सन्रिपातज, मेदोज 
। , और चयज | | 
is । वातज खरभेदमें गदहेके स्वरको तरह कंठखर और मल, 


निदान । 





का ! सूत, चक्षु ओर सुख कृष्णवण होता 
प व वातज, पित्तज, कफज 'श्रोर = 2200. _९ ls 
ti हैं। पित्तज स्वरभेटमें कंठ सव्वंदा कफसे : 


0 | सन्िपातज लक्षण । करी 
| भरा रहनेके सबब शब्द बहुत कम निकलता 


हि | है, और रातको अपेक्षा दिनको शब्द कुछ साफ मालूम होताहे। |. 
र | सब्चिपातज खरभेदमे' उक्त तोन दोषजात खरभंगके लक्षण ससूह |. 

| | मिले इए सालस होतेहे । मेदोज खरभेदमें गला कफ या मेद्से | 

४ लिप्त रहताहै, इससे कंठखर साफ नचो निकलता। तथा इस | 
१. | रोगमें रोगोको प्यास बहुत: लगतोहै। क्षयज खरमेदमे खर 22 
| र ५: बहुत चोण और शब्दका धूमके साथ निकलना रोगौको मालूस | 
| प ४ होताहै अर्थात्‌ वेसह्षो तकलोफ छोतोहै। चयज ओर सन्नि | 
| | पातज स्वरभेद खभावतःहो दुःसाध्यहै। ` दुव्वल, कश और दह 
है ! खरभेद, पुराना खरमभेद, आजन्म जात खरमेद, अति दन 
स्थूल व्यक्तिका स्वरभेद, और सम्प रं लक्षणयुक्त सविपातज खरभेद |. | 
पाध्यहै।. क्षयज स्वरभेदमे एक दम शब्द उच्चारण बन्द हो | | 
4 (0 जे रोगोकी पणात Ms 
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EE खरभंग रोगमे तैल मिला खैर अथवा इरोतको और पोप | 
EE बुकनो ; किस्बा हरोतको और ज | 
क. बुकनो सुखमें रखनेमे विशेष उप 
होताहे। अजमोदा, हलदो, आंवला, यवचार, और चाह 
श | जड़ सबको समान बुकनो घो ओर महतके साथ चाटनेसे 
आराम होताहे । बेरका पत्ता पोसकर घोमे भंजकर खानसे सा | 
आर कासरोग उपशम होताहे । स्गनाभ्यादि अवलेह, चर्या. » 
चूण, निदिग्धिका अवलेह, चग्रम्बकाश्त्, सारखत घत, और छ । 
राजाद्य घृत .खरभेद रोगको प्रशस्त अोषधहे। उत्त और 













डु सिवाय कास और श्वास रोगको कई झषधभी विचारकर इसार. 
5 सकतेहे । | | 
be वातज खरसैढ्से घृत और पुराने गुडक साथ अन्न भोजन क 


थोड़ा गरम पानो पीना; पित्तज खरक 


कु टू पच्यापया । ४ 
१ दुश्धान्न भोजन और मेदोज तथा क | 


सरभगमं रुक्ष अन्न पान उपकारोहे । अन्यान्य पथ्या 


2 दत कास आर श्वास रोगको तरह प्रतिपालन करना श 
'श्यकह्ठै । 


Te 


rrr सका ल 


अरोचक (अरूचि) । 


वि रहते जिस रोगमें खाया नही जाता और कौर 


च [i स्वा, निदान भीर प्रकारमेद | भो जिसमे खानेको जो नहीं चाही 
02“: उसको अरोचक रोग कहतेहे ।: यह 
॥ व्हि 
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Ge हैं 





नपन नन शा हक | क १२ 
अरोचक । Qe छा 





| | आगन्तुक । भय, शोक, अति क्रोध, अति लोभ, घुणाजनक भोज्य 

| | दव्य, घणाजनक रुप दर्शन, या घृणाजनक गन्ध आप्राण आदि | | 
७ | कारणोंस जो अरोचक रोग उत्पन्न होताहे, उसको आगन्तुक | 
ह| | अरोचक कहतेहे । र. य 
है | - वातज अरोचक रोगोके सुखका खाद कसैला और दांत खडा | | 
_ खायेको तरह और छातोमें दर्द दोतीहै। | ` | 
| पित्त अरोचकके सुखका खाद तिजक्त, | 
|| | अस्त्र, बेंखाट, दुर्गन्धयुत्ता, उष्ण स्पशं और ढप्णा, दाह, तथा | | 
४) | चसनेकी तरह पोड़ा होतोहे। कफज अरोचकमें सुखका खाद | | 
ह| | मधुर या लवण रस, चटचटा, शोतल और कफलिप्त तथा कफ | | 
|| निकलता रह्दताहै। सन्निपातज अरोचकम वही सब लक्षण मिले | र 
ह| | इए मालूम होतेहै। अर्थात्‌ सुखका खाद बदलता रहताहै।। £ 
॥ | आगन्तुक अरोंचकमे सुखका स्वाद बदलता नहो तथापि अरुचि | | 
| | होतोहै। तथा इसमें चित्तको व्याकुलता, मोह और जड़ता आदि | Fe 
छ| | लक्षण प्रकाशित होतेहे । ड 
| वातज अरोचकमे वस्तिकमा (पिचकारी) पित्तजमें विरेचन, | | [ 
कफजमे वमन और आगन्तुक अरोचके | | 


भिन्न दीषोंके लक्षण | 


= क ८ ९ 
"११ ] ४ . डॉ क्ट ब 4 ॥ ०, | 
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चिकित्सा । 














भं है। कुड़, सौचल नमक, जोरा, चिनो, गोलमरिच और काला ह अ 
न नमक ; अथवा आंवला, बड़ौ लायचौ, पद्मका्ठ, खस, पौपल, ब | |. 
| दन और नोल सूदो; किस्बा लोध, चव्य इरोतको, शोंठ | Mo 
| पोपल, गोलमरिच और जवाचार ; अथवा नरम अनारके पत्तका| _ 
> जौरा और चिनो, इन चार योगोंसे कोई एकका चुर 
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FL १४० वेद्यक-शिक्षा । 


TT आंत «- -. 


७. पाश ||. 
| | और तेलमे मिलाकर सुखमे रखनेसे सब प्रकारका अरोइ*] 
| ५ ु ; | आराम होताहै। अथवा कालाजोरा, जोरा, गोलमरिच सुर | 
` ` | इसलो, अनार, सौचल नमक, गुड़ और सहत एकसे शि. 
| मुच्में धारण करना। दालचिनो, मोथा, बडी इलायची 
| धनिया ; अथवा मोथा आंवला, ओर दालचिनो,किस्बा दारहळू | 
| और अजवाईन; अथवा पोपल और चाभ; किस्बा चवा | 
 ।ओरइमलो; इन पांच प्रकारके योगको सुखमे रखना। एर 
2 | इसलो ओर गुड़ पानोभे घोलकर दार्लाचनी बडो, इलायची क्ष 
“0 गोलमरिचको वुकनो मिलाकर कुल्ला करनेसे अरोचक रोग आए 
हः य | होताहै। अथवा काला नमक और सचत अनारके रसंमे मित्र 
| | उपा करना । राह जौरा और हींग भूनकर चण करना हि | | 
`  । उसके साथ शोंठको वुकनो और सेधा नमक सिलाना, तथा र 
३ । समान गायको दहो सिलाकर खब फेटना, फेटकर छान र 
तथा सबका समभाग मठ्ठा सिला कर पीना यह रुचिकर र! 
ओर तेजपत्ताका चर्ण १ तोला, १ 

इथ एकत्र सिलाकर उपयुक्त साचा सेवन करनेसे अरुचिका गी 
दीप्ति, और ज्वर कास, पौनस रोग शान्त होता 
ओर - sl ततक ए 
op क अरोचक रोगमें देना चाडियै 

| । अभिलषित तथा लघुपाक 


“7 >. पव्यापथ्य । वातादि दोषचयमे' उपकारोड्दी; वी 
ह ` ` | करते करते बोच बो आहार अरोचक रोगोको देना। ", 
लं 2 हे ८2 उपस ग 
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Fe Ps र Po 72 
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छदि अर्थात्‌ वसन । क एप ३ 





El 
डि... >... 


| | खान करना । उपवन या वेसहो सुन्दर स्थानमें घूमना संगीतादि 
ह| सुनना आदि जिस काससे मन प्रसन्न रहे वक्षो सब काम करना 
| 
| 
| 





॥ | तकारो । खानेको चोज, भोजनका स्थान, पात्रादि, पाचक, 
| | परिवेशक आदि सव साफ सुथरा रहनाभो इस रोगमें विशेष 
। | आवश्यकह । 
जिस कारणसे सन विकृत हो ऑर जो सब आहार मनका 
न विघात कारकहे, उसका त्याग करना 
निषिद्ध कस्म । 
चाहिये। 
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6 र 
छह अर्थात्‌ वमन । 


af ——— >> 


७ | अतिरिक्त तरल वस्तु पान, स्निग्ध द्रव्य अतिरिक्त भोजन, घुणा- |. 

i र लचण और प्रकारभेद । जगवा वस्त मोजत प प 0 | 

| असमयमें भोजन, अपरिमित भोजन और 

बॉ | भस, भय, उद्देग, अजोण क्रिमिदोष, गर्भावस्था और कोई घृणा- | | 

| जनक कारण ससूहसे वायु, पित्त और कफ कुपित हो वमन रोग | | 
उत्पन्न होताहै । इस रोगमें दो वेग उपस्थित होनेसे सुखको | हर ८ प्र 
पीड़ित और आच्छादित तथा सव्मागमें भङ्कवत्‌ -पोड़ा होतोहे | | ; 22 
वन रोग पांच प्रकार,--वातज, पित्तज, कफज, सब्रिपातज | | त 
और आगन्तुक, वसन होनेके पहिले जोमचलाना, उन्नार रोध, वी 2 हे 
भुखसे लवणाक्त पतला जलस्ाव और पान भोजनको अनिच्छा, ह ह 
J यही सब लक्षण लक्षित छोतेहै। | | ह क. 23 
| ¦ वातज वसन रोगमें हृदय और पार्खमें दर्द, सुखशोष, मस्तक | | 
न ह आ 2 पि 
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Fb १५२ वेद्यक-शिक्षा । 
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अर नासिमे सुई गड़ानेको तरह र 
कास, खरमेद, अङ्गमें सूचो विदवत्‌ वेर, 
प्रवल उद्दार और फेनोला, पिच्छिल, पतला कसला र| ' 
वमन, यक्षो सब लक्षण प्रकाशित होतेहे । | 
पित्तज वमन रोगमे मूच्छ, पिपासा, सुखशोष, मस्तक, तरा 
आर चक्षु दय सन्ताप, अन्धकार द] 
अर पोला, इरा या धस्त्रवण, गोह. 
कड्या, अति उष्ण पदाथं वमन और वमनके समय कण्ठमें जळ: 

| यद्दो सब लक्षण दिखाई देतहे । 
कफज वसन रोगमें तन्द्रा, सुखका स्वाद मोठा, कफर. 
भोजनको अनिच्छा, निद्रा, अरुचि, देह]. 
भारोपन और स्निग्ध, घना, मधुर रए 
सफेद वमन, वमनके साथ शरोर रोमांच और अतिशय कष्ट होत 
` सन्निपातज वमन रोगमे शूल, अजोण, अरुचि, टाइ, पिपा 
` शास, सृच्छी, और सेद लवण रसु 
hs ऊष्ण, नोल या लाल रङ्गका घना ए 
«| चमन आदि लक्षण प्रकाशित होतेहे । | 
कुत्सित द्रव्य भोजन, किसो प्रकारके घणाजनक वस्तु ए 
|  आगलुक बन, या देखनेसे जो वमन होताहे तथा न| | 
ह: वस्था, क्रिमिरोग और खड़ा खानेसे जो 
- जी टा उसको आगन्तुक वसन कहतेहे । इस वमन रोगक वात] 
| .. के शलब अधिक प्रकाशित हो. 

म - `| अत्यन्त वेर्ना, अधिक वमन मलता ता क , 

या हि अधिक प्रकाशित कोत सन वेग और क्रिमिस हृद्रोगक व 
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वातज लकण । 


पित्तज लक्षण । 











कफज लक्षण | 


ऱ्य सन्निपातज लक्षण | 
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हँ Dole “३ 


४] छह्दि अर्थात्‌ वमन | 
| | वमन रोगमे यदि कुपित वायु, मल, सूच और जलवाहो खोत | 
ससडोंको बंदकर ऊहंगत हो चीर उससे | 

यदि रोगोके पेटस पूर्व सञ्चित पित्त, कफ 
या वायु दुषित खेदादि वमन हुआ करे ; | 
शर वस्तिं मख सूत्रको तरह गंध हो तथा रोगी ढप्णा, 
ख़ास ओर छिक्वासे पोडित हो तो सत्य जानना। जिस्‌ वमन 
रोगसे रोगो चोण डो जाय और सव्वेदा रक्तपित्त सिला पदार्थ 
वमन करे, अथवा वान्त पदाथमे यदि मयर पच्छको तरह चाभा 
खाई दे, किस्वा वसन रोगके साघहो यदि कास, शास, ज्वर, 
॥ । हिक्का, ढप्णा, स्त्रम, हृदोग आर तमक श्वास यच सब उपद्रव 

॥ | उपस्थित होनसेभो असाध्य होताहे । 

(| | कचे नारियलका पानी, फरुहो या जलो रोटी भिंगोया पानो | | 
(| अर बरफका पानो वमन निवारणके) | 
। चिकित्सा । > 
इकमे उत्कृष्ट ओषधहे। बड़ोलायचोका | | 
(| काढा पोनेसेभो वमन रोग आरास छोताहे। रातको गुरिच मट 
भिंगा रखना,.सबेरे वदो पानी थोड़ा सदत मिलाकर पोनेसेभो 
| | अन आरास छोताहे। पोपल हचक सखी छाल जलाकर | | 
पाचके पानोभें डुबाना, फिर वहो पानो पोनेसे अति दुनि | 
गर वसनभी आरास होताहै। खेतपापड़ा, बेलको जड़, या| | 
एरिचका काढा सहतके साथ अथवा मूर्ववाको जड़का काढ़ा] | 
पावल धोवनके साथ पीनेसे सब प्रकारका वमन दूर होताहे। | 
और लाल चन्दन दुधमे' पीसकर पीनेसे रक्त वसन आरास | | 
| ह न साथ इरीतको चण: चाटनेसे दस्त हो वसने | ही | 
ऱ्य देखा गयाहै। आंवलेका रस १ तोला और कईथका ` 
| १ ताला थोड़ी पोपलकी चको कने, रर ० यि गालमरिचकों बुंकनो संडतसे he 9 
पकी हः | १0533 बि. 
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बेद्यक-शिक्षा । 
मिलाकर चाटमेसे प्रवल वमनभो आरास होताहै। सीचलन | 
चीनो और गोलमरिचको बुकनी समभाग सहते साथ चट 
॥ 5: वमन रोग आराम होताहै। समभाग दुध ओर पानौ; दिए 
| सेंधा नसक और घो एकत्र पान करनेसे वातज वसनमें कि 
उपकार होताहै। जासुनकौ गुठलो और बरके गुठलोको ह 
अथवा सोधा ओर काकडासिङ्गो ; सहतके साथ चाटनेसे वाः 
वसन आराम होताहे । तेलचःका बोट २।४ दाना थोड़े पार | 
भिंगाकर पोनेसे अति दनिवांर वसनभौ आराम होताहे। एला | | 
चुण, रसेन्ट्र, छषध्वज रस ओर पद्मकाद्य घुत वमन रोगको उतू 
आषधहे । 
सब प्रकारके वमन रोगमे' आमाशयका उत्कल श होताह क. 
पहिले उपवास करानाहो उचितहे। 
वेग शान्त होनेपर लघुपाक,वायु अनुज 
चौर रुचिकर आहारादि क्रमश; देना चाहिये, वंमन वेग 
आहार देनेको आवश्यकता हो तो भ॑जे मंगके काढेके साध 
लावाको वुकनो, सहत और चिनी स्थ्लिकर खानेको टना, 
असन, भेट, ज्वर दाह और पिपासाको शान्ति होतोहे । व 
. | शान्त होनेपर सहनेपर सब वस्तु आहार और ज्वरादि उप | 
"हेन अभ्यासक अनुसार स्नान कर सकतेहे । साफ पारग] | 
| साफ खानम वास सुगघ सचना आर सनको प्रसन्न रखती "| ` 
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` | रोगमें विशेष उपकारो है। 
~ 'जस कारयसे घृणा उत्पन्न हो, वो सब कारण और 
व आतप संवन प्रति वमन रोगमें विशेष अनिष्टकारक हैं। । | 
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य क 
' भय, स्वम, ओर वलादि क्षयसे वायु कुपित होताहे, तथा यहो | | 
सब कारणसे वायु; कटु या अल्बरस |. | 
भोजन, क्रोध और उपवास आडि कारणॉंसे | | 
पित्त, प्रकुपित हो ढप्णा रोग उत्पन्न होताहे। जलवाहो खोत समूह | ँ 
£| वायु प्रति दाषचयस कुपित होनेपरभी रूष्णा रोग उत्पन्न होता | _ 
इ | है। इस रोगके उत्पन्न होनेसे पहिले तालु, कण्ठ, ओष्ठ, ओर सुख |. 
| सूखा, दाह, प्रलाप, सूर्च्छा, स्त्रम, ओर सन्ताप, यह सब पूरव्वरुप | | 
ही | प्रकाशित होताहै। ढप्णा रोग सात प्रकार,--वातज, पित्तज, | | 
कफज, चतज, चयज, आमज और अन्नज । 4 
; | ` वातज ढष्णा रोगमें' सुइ सूखा और स्ञान, ललाट और | _ 
[ ।॥ शी सस्तकसे सूचो विद्वत्‌ वेदना, रस और | ` |` ऱ्य 
भिन्नर दोषज रांग लक्षण । 2 So 
जलवाहो खोत समूहोका रोध और | | 
खादका बिगड्ना यद्दो सब लक्षण लक्षित होतेहे । पित्तज ढष्णामे | | 
मूच्छ, आहारमे अनिच्छा, प्रलाप, दाइ, दोनो आजे लाल, अत्यन्त | ` 
| यास, शौतल द्वव्यपर इच्छा, सुखका खाद कडुवा और अनुताप, | .. | 
| अही सब लक्षण प्रकाशित होतेहे । कफज ळव्णामे अधिक निद्र, | _ 
र > सुखका खाद मोठा और शरोर शुष्क आदि,लक्षण दिखाई देत हे) 3 
द र खिाद्सि शरोर क्षत हो अधिक रक्तस्तव होनेसे या क्षतज वेद्नास र र 
देष्णा होतोहे उसको चतज ढग्णा कहतेहै। रसच्षयस जो ks i 
| उत्पन्न होतोहे उसको क्षयज्ञ _ढष्णा वाइतैहै। इस ढप्णासे | | 
i रीगो मार बार पानो पौने परभो ढप्त नौ हाता । तथा. छातीमें म | fF 
| (7 ° अप भौर मनको शून्यता आदि लक्षण प्रकाशित 
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डा खतपापड़ा, बाला, धनिया, 
`| (प आनभर एकमे मिला २ सेर पानीजञ' औटाना एक सेर | 
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(६ क वैद्यक-शिच्षा । 








आमज ढप्णासे छातोमें शूल, निछोवन, शारीरिक अवसन्नता क] | 

| तोन दोषजात ढप्णाकभो लक्षण समूह प्रकाशित होतेहे प्‌ | 
। तैल प्रति अधिक चिकना पदाथ, अच्छ, लवण ओर कटु रस ळत! 
| गुरूपाक अन्न भोजन करनेसे जो ढष्णा उत्पन्न होतोहे उह 
| अच्तज ढष्णा कहतेहै। दुसरे कोई रोग के उपसगसे ढप्णा शक | 
उसको उपसर्गज ढष्णा कहतेहे। यह वातादि दोषजात हण | 
अन्तगतहे इससे इसको अलग नहो किया गया। इसमें खस 
चोणता, मच्छी, क्वान्ति ; और सुख कण्ठ, तालु बार बार सुक्छ 

| हे) इसमें शरोर बहुत सूख जाताहै भीर यड अति कष्टसाध्य || | 
ज्वर, मच्छा, चय, कास, श्वास आदि रोगसे पोड़ित मनुषं ` 

कोई एक ढष्णा रोग प्रवल होनसे | 

साथहो. बसन और सुख शोष आदि 

दरवयुक्त होनेसे रोगोकी सृत्य होतोहे । 
वायुके ढप्णारोगमे गुरिचका रस उपकारी है, पित्तज ढणा 
गुन्नरके पक्षा फलका रस या काढ़ा र|. 
उपकारौहै। गाज्थारो फल, चोनो, र 
चन्दन, खस, पडका, ट्राचा और जेठोसध, यह सब द्रव्य मिरी 
२ तोला, आधा पाव गरस पानौभे पहिले दिन शामको-मिगे | 
इर दिन सबेरै छानकर पीना पित्तज रूष्णारें यह 
तथा यह सब द्रव्य पौसकर पौनेसेमो फायदा होताहे। म“ | 


खस ओर लाल चन्दन प्रत्र 


सांघातिक लक्षण | 


चिकित्सा । 


रहते 
९१ शनकर थोड़ा थोड़ा पोनसे रूष्णा, दाह, और ज्वर 


हाताहै। बेलको 6 | 
शो छाल, अररका पत्ता, धाईफुल, पोपल॑ 9. | 
चाम, चितामल पार ५४. 
°" ० आर कुशमूल, यह सब द्रव २-तोला 
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१ 75 ढष्णारोग । पारीग। . हव 
री. | पानीमे' ओटाना एक सेर रहते छानकर थोड़ा थोड़ा पोनेसे कफज 
i | हृष्णा शान्त होतोहै। निमको छाल या पत्ता अथवा ८लका 

| | काढा गरम गरम पोकर के करनेसेभो कफज ढप्णा आराम होतो 

ह| | इ। आम जन्य ढप्णा रोगमें पौपल, पोपला मूल, चाभ, चितामूल, 

क | शोंठ, अन्त्वेतस, गालमरिच, अजवाईन, भेलावेके गुठलो प्रति 

ह | अग्निदोपनोय द्रव्यका काढ़ा बनाकर वैलको गूदो, बच और 

हे. | द्वींगको वुकनो सिलाकर पोना । चतज ळष्णामें सांस और रक्त 

ह! | पान विशेष उपकारोहे । ह्षयज ढण्णामें दुध ओर मधु मिला 

| | 'यानों और सांस रस हितकारोहे । अन्नज ढष्णामें वमन कराना | 
ह| | प्रशस्त चिकित्साहै। आंवला, पद्चमूल, कुड, धानका लावा ऑर | | 
[| | बड़कोसोर इन सबका समभाग चूण सहतर्म मिला सुहमे रखनेसे | . 


। ०३. कक क्य (0 | 
३| › सव प्रकारको ढृष्णा और सुखशोष आरास होताहे। आस ओर | 
र | | जासुनभे पत्तका किम्वा आम -जासुनके छालका काढ़ा अथवा 


है| | आम जासुनके गुठलोको' गूदौ औटाकर सदत मिला पोनेस | | 
ह| | वमन ढण्णा आराम होतोहै। घनियाका काढ़ा बासोकर पोनेसे |. 

इ] | ढष्णा आरास होते देखा गयाहे । बड़कीसोर, चौनो, लोध, अनार) | | 

ह) | जेठोमध और सक्त ; अरवा चावलका धोवनके साथ सेवन करनेसे | 
ह| | देष्णा आराम होतो है। द्राक्षारस, इक्षरस, दुध, जेठीमधका काढा | . : 
है| | सइत या सु दी फुलका रस नाकसे पान करनेसे प्रवल पिपासा | | 
ह} | यान्त होतोहे। बड़ा नोबुका ` जोरा, सहत और अनार र ती 
| पोसकर कुल्ला करनेसे सब प्रकारकी: ढण्णा आराम होतोहै। तालु | | 
| शोष रोगे दुघ, इक्षुरस, गुड़ या किसो अन्य द्रव्य पानोमे चोलः | ८ ५० 
| । फेर कुल्ला करना। कुमुदेश्वर रस सब प्रकारके ढष्णा रोगको | उ 
अति उत्छष्ट ओपषधरहे। मर vel र द 
रेचिजनक, सञ्चर रस विशिष्ट और शोतल द्रव्य ढष्णा रोगस्‌ | > वर 



































Ef 04८ . वेद्यक शिला । 
वो) व 


सुपथ्यहै। उग्रवोय्य और शारोरिक 
पथ्यापथ्य । कारक,ढष्णा रागमें यो सब पान 


| सर्व्वदा परित्याग करना चाहिये । 









मूर्का बरम और सन्गगास । 








विरुद्ध द्रव्य पान, भोजन, मल सुचाटि वेग धारण, का 
शस्त्रादिसे शरोरमें आघात प्राप्ति शा 
सत्वगुणको अल्पता आदि कारणोंस वाता? . 
उग्रदाषचय सनोधिष्ठान अथवा शिराधिष्ठान खोत सम्रूहोम प्रश 
'होनसे सूच्छोरोग उत्पन्न हाताहे । अथवा शिरा, धमनो आदि शि 
नाड़ोके अवलम्वनसे सन ओर इन्द्रिय समहमे जातीहै, 

नाड़ी वातादि दोषोसे आच्छादित होनेपर, तमोगुण वदित हो मुझ 
| राग उत्पन्न होताहे। सुख टुःखाटि अनुभव शक्तिहोन 
काष्टादिको तरह वेहाश हो जमोनपर गिर पड़नाहो इस रे 
| साधारण लक्षणह। सच्छा उपस्थित होनेके पहिले 
| पोड़ा, जुख्धा, ग्लानि और ज्ञानको कमो यकी सब पूव्वरप र 
शित होताहै। मर्च्छा राग सात प्रकार, वातज, पित्तज, वरी 
संत्रिपातज, रक्तज, मद्यज और विषज। भिन्न भिन्न 
थयक एयक देषका आधिक्य रहनेपरभो सूर्च्छा राग मी ||| 
0... पित्तका आधिक्य रहताहै। कारण पित्त और तसोगुणरी > | 
`` | रागका आरब्भकहे | र 
: | वातज सुच्छाम रागो नोल कृष्ण अथवा अरुणवर्ण 
` ` | भिन्न मित्र दोपभद लचण देखते देखते मूछित होताहें और 
GE Se, सरम होश आताहे, तथा कम्प 
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यम पीड़ा, शारीरिक कशता और देहका वर्ण श्याव या अरुण | | 

| वर्ष होताहे । पित्तज मूछीमे रागो लाल, पोला, अथवा इरित्‌ 
| | वर्ण आकाश देखते देखते मूछित होताहे । होश आनेपर पसीना, 
| । पपासा, सन्ताप, दोनो आंखे लाल या पोतवणे, मलमेट और देह 
| | फेला होताहै। कफज मूर्छाम रोगो साफ आकाशमें मेचको | 
j | आभा, सेघाच्छन्न या अन्धकारयुक्त देखते देखते मूर्छित होताह |. | 3 र 
ह| | ओर देरसे होशमे आताहे। होश आनेपर सव्वाग गोले चमड़ेसे | 
| | आच्छादितको तरह भारो, सुखसे खाव और जो मचलाताहै। | 
| | सन्रिपातज मूर्छामें वातादि चिविध मूर्काके लक्षण समुच्च मिले | 
छ| | हुए सालुस होतेहे और अपस्मार रागको तरह प्रवल वेगसे | 





क | पतित हो देरसे होशमें आताहै। पर अपस्मारको तरह पेन | 
तः हीर न 60 25 
ह | वमन, दांतो लगना और नेत्रविझति आदि भयानक अङ्गवि्ति | . 


| समुह इसमे प्रकाशित नहो होता। रक्तज मूछीमे अङ्ग और | _ 
४ § | दृष्टि स्तव्ध तथा श्वास बहुत कस चलतोहै। मद्यपान जनित | 
मूह में ज्ञानशून्य और विश्वान्तचित्त हो जमौनपर गिर हाथ पर | | म्ही 
पटकना और प्रलाप बकते बकते म॒छित होताहै। मद्यजोणन | 
। होनेतक होशमें नहो आता । विष मूर्छामें कम्प, निद्रा, दष्णा, | i 
॥ | भाखर सासने अंधियाला देखना, और विष भक्षण जनित अन्यान्य | 
| | लचणभो प्रकाशित होतेहे । या 

yh | . वायु, पित्त और रजोगुण मिलकर भ्रम रोग उत्पन्न होताहे। | | 
ह पल इस रोगं रोगीको अपना शरोर ओर | | ५ | 
जय का निदान और हि 
त, तचर। सब पदार्थ घूमता इआ मालूम होताहे, | | 
१ _ इससे खड़ा नहो रह सकता तथा खड़ा | | / 
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इदवको दधित करता है तथा इ. 
रोगोका सन और इन्द्रिय समच 
| कारच बंदकर मूर्छित करताहै, तब उसको सन्यास रोग कह ||' 
| यह रोग अतिशय भयानकहे । सूचोवेध, तोक्षण अञ्जन, तोक्ष गद || 
`| आदि तुरन्त होशमें खानेवाला उपाय न कारनेसे होश नहो पा. 
| तथा रोगोभ्षो थोड़ेहो देएमे' प्राणत्याग देताहै। i 
मूर्च्छा रोगै आक्रमण कालमे आंख भोर सुख आदि साह 
` ठंढें पानोका छोटा देकर होशमे लर | 
चाहिये। फिर थोड़ो देर नरम बिह |. 
पर सुलाकर ताड़के पंखेसे इवा करना उाचितहै। दांतो लगा) |. 
पर उसके छुड़ानेका उपाय करना । पानीके छोटेसे होश नवार | 
ता नोसाद्रका टूकड़ार भाग और सूखा चूण १ भाग शो 
सघनता दना । अथवा संघा नमक, बच, गोलमरिच ओर पाए | 
समभाग पानोसे पोसकर नास देना । शिरीष बोज, पीपल, 
मरिच, संधा नमक, लहसुन हसुन, सैनसिल और बच ; यह सब दया - 
गोम चम पौसकर अथवा सेधा नमक. गं ]लमदिच और गैतसिव प 
यह तोन द्रव्य सहतके साथ पोसकर आखमें अज्चन करते] | 
सूच्छा टूर होतोहै। इसारा “कुसुदासव” सेवन करानेस म 
आराम हो रोगो अच्छो तरह होशमे आता है । । 2 
भ्रम रोगमें शतसूलो, वरियाराकी जड और किसमिस दर] । | 
८ सम चिकिदा । आटाकर वहो दुध पोना। बर्चि |. 
| बोजको बुकनी और चिनी एंकर गि 
रातको सहत ओर चिफलाका चूण, १ 
वन करनेसे खस मूर्छा, कास, कामली i 
डोताहै । शठ, पोपल, शुलफा ओर प्र 


सन्गास रोग । 


चिकित्सा । 


. ` | कर सेवन कराना । 
लि. गुड़के साथ अदरख से 
| उन्माद रोग आराम 
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र सूच्छी भ्रम और सन्यास । १६१. पी 
॥ | तकी प्रत्येकका चूणं एक एक तोला, गुड़ ६ तोला एकमे मिलाकर 
| आधा तोला मात्राकी गोलो बना. रखना यह गोलो सेवन करनेसे 
॥ | सरम रोग दूर होताहै। जवासाके काढ़ेके साथ तास्त्रभस्म २ रत्तो 
|| और ची एक आनाभर मिलाकर पोनेसेभी सरस रोग आराम होता 
|| इ। शिलाजोत आदि रसायन अधिकारके औषध समूहोका सेवन | 
| | और १० वर्षका पुराना टत मईन इस रोगमें विशेष उपकारोहै। | 
।| . सब्ग्रास रोगको वेहोशो छुड़ानेके लिये अपस्मार रोगोक्त तेज 
अंजन, नास, धृंआ, सूई गड़ाना, गरस 
लोहको सलाई नखके भोतर दागना, केश | | 
| लोसादि खोचना, दांतसे काटना और बदनमें आलकुशो मलना. 

आरि कार्थ त्तरना, होश आनेपर मूर्च्छा रोगोक्त औषध देना। 
| वच्चोके सन्नयःस रोगमे रेड़ोका तेल अथवा रसांजन चूणसे विरेचन | 
र | करा पेटमे स्रेट करना उचितहै। क्रिमिजन्य सन्नपास रोगमें 
6 | क्रिसि नाशक औषध प्रयोग करना चाहिये । 
| _ सूच्छो, स्स और सन्नप्रास रोगमें सुधानिधि, मूच्छौन्तक रस, 
अश्वगन्धारिष्ट, तथा अपस्मार और उन्माद | . 
॥ 20... रोगोक्त अन्यान्य औषध, छत, तेल आदि | 
|| रयोग करना चाहिये। इसारा “मूर्च्छान्तक तेल” इस रोगमे' 
विशेष उपकारो है । | 
भुरा आदि पोड्रामे पुष्टिकर और बलकारक आहार आदि . 
देना । दिनको पुराने चावलका भात, |... 
| बोर संग मसूर, चना और उड़दकों दाल; | ४ ह 
छ | र भागुर, शिंगो, खालिशा आदि मछलोका रस्सा, बकरोका | | 
? शक्षर, परवर, सफेद कोहड़ा, बैगन, केलेका फूल, आंदिकों | हक 
मखन, सट्टा, दक्षो, -द्राचा, अनार, पका आम, पका | | 




































ह | स्मासमें चेतना सम्पादन । 






{| मारा सूच्छोन्तक तेल । 
|. 
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0 १६२ वैद्यक-शिक्षा । 


जु पपीता, शरोफा, कच्चा नारियल आदि फल भोजन कल 
` | रातको पूरो या रोटो, मोहनभोग, सिउाई, खुरसा, दुध, घो 
` | सूजी ओर घोसे बनायो कोई वस्तु खानेको देना। सवेरे 
दुध और शरवत पौना विशेष उप कारोहे। तिल तेल 
' ` | बहतो नदी या प्रशस्त तलावमे खान, सुगन्ध द्रव्य, साफ इवा 
` | चन्द्रकिरण सेवन, सन्तोषजनक बातें, गोतवाद्य अवण और 
| वाञ्च जिससे सन खिर रहे इस रोग वकी सब करना उचितह। 

गुरुपाक, तोक्षण वोय्थ, रुच और अब्लद्रव्य भोजन, मेहता. 
करना, चिन्ता, भय, शोक, क्रोध, | | 
सिक उद्देग, मद्यपान, .रात दिशा 
' रहना, धूपमें बेठना और आग तापना, इच्छाके प्रतिकूल कार्या 
घोड़ा आदि सवारोपर चढ़ना, अल, मूच, ष्णा, निद्रा, ! । 












निषिद्ध काश्च । 






| आदिका वेग रोकना, रातका जागना, मैथुन और दतुवनसे क. 
® धोना आदि इस रोगमे अनिष्टकारक हे । है 
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“तष नियम और अपरिमित माचासे तथा बल और विर || 

निदान और प्रकार भेद । कोर मद्यपान करनेसे मदात्यय रोग | | 

होताहै+ इसके सिवाय क्रोध 
र्क णा 
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ह. ७ . मदात्यय । निड १३३" | रॉट क 
र | | शोक, पिपासा, भारवहन, पदल चलतर थक जानपर किस्बा मल | | > 
॥ सूचकै वेगमे अजोण अवस्थामें भोजनके बाद दुर्व्वल अवस्थासे 

मद्यपान करनेसेभो सदात्यय रोग उत्पन्न होताहै। यह रोग चार 
| | भागमे विभक्त है (--पानात्यय, परमद,  पानाजोर्ण और पान दु £: 3 
| विक्रम । | च र 
गछ | वाताधिक पानात्यय रोगमें हिक्का, श्वास, शिर:कम्प, पाश्वशूल, | 
|. निद्रानाश और अत्यन्त प्रलाप होताहै।। | 
| | वात, पित्त और कफाधिक 25 
र | रोग लक्षण | पित्ताधिक्य पानात्यय रोगमें ढृष्णा, दाह, | . टि 
ई | ज्वर, पसोना, मोह, अतिसार, विन्रम | | 
और शरोर पोले रङ्गका होताहै। कफाधिक्य पानात्ययमें के, | . ह 





be 


हब * 


५ 


५ ४४ 





ह | जोमचलाना, अरुंचि, तन्द्रा, शरोर भारो मालम होना, अतिशय 

शोत और शरोर गोसे वस्त्रसे लिपटा हुआ अनुभव छोताह । सात्रि- | | 

पातिक मदात्ययमे यहो सब लक्षण मिले इए मालम छोतेहै। || 
परमद रोगमें कफे आधिक्यमे नाकसे कफखाव, देह सारो 


सुख वेखाद, मल सूत्रका रोध, तन्द्रा, 
अरुचि ढष्णा, मस्तममे दद, और शरीरके 
| | सन्धिस्थानमें दर्द होतोहे । ह 
FF ` पानाजोणं रोगमें अत्यन्त उदराध्मान, उद्दार, की, पेंटमें जलन 
6 पोये इए मद्यका अपरिपाक, यक्षो सब | | 
हः लक्षण प्रकाशित होतेहे । | . न 0 
|| | न विश्न रोगमें सब शरोर विशेष कर ददयमें सड गडा | 
| ‘EE नेको तरह ददं, कफखाव, कंठसे घूस 
ही निकलनेको तरह दर्द, सूष्ये, के, ज्वर, ह ` र 
गी क “एल, दाह और सुरा या सुरासे बनाया कोई खाद्य और पिट |. र | 
भोज्य ट्रव्यसे देष, यहो.सब लक्षण दिखाई देतेहै। | 5 ५ दि 


», रे > शी 
«५ 2१% NAN MORNE इ) 
पप ॥ दु द्र डे ५ फधत. हौँ सु 





§ त ` ` परमद लक्षण| 


90 | पानाजीणं लक्षण | ` 
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0 77 28 वैद्यक शिक्षा । जा 
र ; ठ - 
५ जिस मदात्यय रोगमें रोगीका ओष्ठ नोचेको मुक नागो ७ | 


. और ऊपर शोत तथा भोतर दाइ, | 
तेल लगायेको तरह चिकना, जिह्ना शा. 
तथा दांत काला, नोला या पोले रङ्गका होना, तथा आले | 
| होनेसे रोगोको रत्यु होती है । | 
__ हिका, ज्वर, के, कम्प, पाशवशूल, कास और खम इन म. 
उपद्रव । सदात्यय रोगका उपट्रव कहतेहै। ; 
मद्यपान करनाहो मदात्यय रोगको ये औषधहे, धी. 
मद्यपान करनेसे सदात्यय रोगमे ख 


सांघातिक सदात्यय । 


लई - 
२2 „ 
हु |! श्व 


चिकित्सा । 


द मात्रासे यथाविधि मद्ययान करा 
Fe वातिक मदात्ययम्‌ पहिलेका पौया इच्या मद्य जोण होगेण 
सौचल नसक, शोंठ, पोपल, गोलमरिच चुरण और थोड़े पर्ण) 
हे साथ मद्यपान कराना। पेत्तिक मदात्ययमे चिनो, द्राचाष) . 
- आंवलेके रसमें पुराना शौतवोय्थ (ठंढा) मद्यपान कराना । सग 

' | मद्य या अधिक जल सिञ्चित सद्य किस्बा चिनो और सहत सी ट 

/ || मद्य प्रेत्तिक मदात्ययमे हितकारी है। सद्यके साथ खजूर |. 











| भिस, फालसा, अनारका रस और सत्तु मिलाकर पोनेसे पर 
मदात्यय आरास होताहै। अथवा अधिक इच्छ रस मिदित | 
पिलाकर थोड़ो देर बाद के करानेसेभो पेत्तिक मदात्यय गण. 
र) होताहे। झैखिक मदात्ययमे वमन कारक द्रव्य संदु ग]. 
ज्या पिलाकर वमन कराना । फिर रोगोके वलानुसार उपवास ब || 
| चाहिये । इस मदात्ययमे ढा हो तो, वाला, वरियारा, प. 
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|: । सब प्रकारके मदात्यय रोगका दोष परिपाकके लिये 5 
३) | जवांसा और मोथा, चेतपापडा, किम्वा सिफल सोधेका काढा | २. 
| 2 पिलाना। अष्टांग लवण कफज मदात्ययको येड औषधहे। धानके | | | 
| लावाकी बुकनी पानोमें सिलाना फिर पिंड खजूर, किसमिस, ' 
| | मुनका, इमलो, अनार और आंवलेका रस मिलाकर पोनेते सद्य- 
| | पान जनित सब प्रकारका रोग प्रशमित होताहै। _ 
मदात्ययमे दाइ उपशमके लिये दाइ नाशक योग समूह प्रयोग | . 
करना. फलत्रिकाद्य चूण, एलाद्य मोदक, ||. 
महाकल्यान वटी, पुनर्नवा छत, इत्‌ | | 
| घात्री तेल और सोखण्डासव सब प्रकारके मदात्ययमे' विचार कर | | 
| प्रयोग करना । | | | क 
सद्यपान कर तुरन्त घो चिनो मिलाकर चाटनेसे नशा नहो.। 
झाती। कोदो धानको नशा सफेद | | 
कोइड़ेका पानो गुड़ मिलाकर पौनेसे टूर | 
`| होतोहै। सुपारोको नशा पानो: पौनेसे उतरतीहै सुखा गोबर | _ 
| | संघना और नमक खानेसेभो सुपारोकी नशा दूर होतीहै। चिनो | | 
' | भिलाया दुध पोनेसे धतुरेकी नशा शान्त होतोहै। गरस घो, 
` | कटहरके पत्तेका रस, इसलोका पानो या कच्चे नारियलका पानो |. 
[| | पोनेसे भांगको नशा दूर होतोहे । थोड़ो शराब पोनेसेभो भांगको | « 
९ | पश तुरन्त छूट जातोहें तथा शराबकोभो नशा नहो होतो। |. 
| ` वातिक मदात्ययमे खि और उष्ण भात, तितर, बटेर, | 
सुरगा, मोर या. गास पास रहनेवाले | | 
| ` _  जोवोंके मांसका रस, मछलोका र्स्मा | | 
£| | प्रे, खडा ओर नसकयुल् द्रव्य उपकारौहै। ठंडा पानो पोना) | : . 
९ जानसो करना। पेत्तिक मदात्ययमे ठंढा भात, चिनि. मिलाया त. 























` शास्रीय औषध । 


|. सत्तता निबारणीपाय । 
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मंगका जस मोठे सांसका रस खानेको देना, शोतल शयन 

शीतल वायु सेवन, शेतल जलसे ज्ञान और चन्दनादि शीत 
अनुलेपन खोका आलिङ्न उपकारोहे । कफज मदात्ययमे 
उपवास, फिर सूखा अर्थात्‌ एतशून्य छागसांसका रस ग | 
दाड़िमादि अस्तरसयुक्त जङ्गलो सांसका रस किम्वा एतादिश । 
केवल गोलमरिच और अनारके रसमे मांस भूनकर उसो 
साथ अन्न भोजन उपकारोहै। तथा जिस कार्यस कफ शान र 

कफज सदात्ययमें वदी सब काव्य करना। गरस पानो पौने 


` | देना, स्नान बन्द करनाहो अच्छा है, किसो किसो दिन गरम पाकी 
सान कराना चाहिये। > 


दाह । 


NS 0”... 


विविध कारणे पित्त प्रकुपित छो, हाथ पेरका तरवा, भ | 
संजा और बण |... सर्व्ाङ्में जलन उत्पन्न होती है । इसी 
क्र | टाइ रोग कहते है। दाह पित्तहोसे उ | 
i ग : क इससे रोग मामे पित्तका आधिक्य होनेद्दोसे दाई ह 
ह ह ताई । खाको अत्यन्त इदि होनेपरभी दाइ रोग 
| शसं रोगोको प्यास दोनो आंखे या सब शरीर त | 
ह |. यरोर भोर सुखम जोडेको तरह गंध; यच्छी सबं 

Ra | | तरह कष्ट अनुभव करताहे । प्यास लगने पर पानी न पी 


a द श्फ सब्र पतले घा 
६9. तु क्रमशः क्षोण 
| वर्षित हो देह र कोण होतेहे, इसमे 
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भोतर अधिक दाइ उत्पन्न करताहे। इस 
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“ | गला, तालु और ओष्ठ सूखताहे तथा रोगो जोस वाहरकर हांकता | _ जज 
है| ६।.. रस रक्षादि धातु क्षय होनेसे एक प्रकारका दाइ होताहै; | __ 
हि| उसमे रोगो सूच्छिंत, ढप्णात्त, चौणखर और चेष्टाइन हो जाता| | 
9 | ३। उपयुक्त चिकित्सा न करानेसे इस दाइमें झत्युको सम्भावना . : 
को | ३ । अस्त्र घातादिसे हृदयादि कोष्ठमं रक्तपूर्ण होनेसे भयङ्कर दाह | . 
0 उपस्थित होताहै। मस्तक या हृदय प्रति सम्मस्थानमें आघात | ` | 
है | जन्य दाह असाध्य हे। जिस दाइमें भोतर दाइ और बदन ठंढा |. 
छ| | हो वह दाइ रोगभो असाध्यहे । 
#| | . दाह रोगमें पेट साफ रखना बहत जरूरोहै धनिया र तोला | , 
आधा पाव पानोमें पहिले दिन शासको | . 
हे rN भिगोना सवेरे वहौ पानो चौनो मिलाकर | | 
यु 2 'पोनेसे दाह रोग आराम होताहे । गुरिचकारस, खेतपापड़ाका रस | 24 
| दाह नाश करनेसे अकसोरहै। ज्वरमें दाइ शान्तिका जोसब| | 
| उपाय लिख आयेहै, दाह रोगमेंभो वहो सब प्रयोग करना! इसके | _ . 
७) | सिवाय शतधोत छत या शतधोत घृतमे जीका सत्त मिलाकर | | 
ह| | वट्नसें मलना। मझपच या कैलेके पत्तेपर सुलाकर चन्दन जल्‌ | 
(| | सित्त पेस इवा करना । वाला, पद्मकाष्ठ, खस और सफेद चन्दन | _ 
र ९ सबका चूर्ण पानोमे' मिलाकर खान कराना। चन्दनादि काढा, | हि. 
[| | चिफलाद कषाय, पर्पटादि पाचन, दाहान्तक रस और कांजिक 
| तल दाह रोगकी प्रशस्त औषधहै। ज्वर हो तो तल या घुत भइल | | 
| | भौर खान सनाहै । | क हिल 
वी | दाइ रोगमे पित्तनाशक द्रव्य भोजन! तिता वस्तु खाला |. र 
| ४ ही या, र अतिशय. उपकारीहै। मूळा रोगमे क Co 
। "का - सब भोजनविधिं लिखोहै, ज्वर न रहन | | 
९ | ही सब आहार देना। ठंडे पानोमें अवगाइन, शोतल जल पार्क |. | 
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चिनीका शर्बत्‌, इक्षुका रस, दुध और माखन आदि शौतर | 
व्यवहार करना चाहिये । ह 
मर्छ रोगमे' जो सब आहार विहार मनाहे, दाइ रोग 
निषिद्द कर्य । वहो सब त्याग करना चाच्षिये।- ! 


उन्माद । 


चौर मत्यादि संयोग विरुद्ध भोजन, विषयुज्ञ द्रव्य भो 
अरुचि द्रव्य भोजन, देव, ब्राह्मण श॑ 
र आदिको अवमानना, अत्यन्त भय, छ| 
। शोकादि कारणोंसे चित्तमें विघात, विषस भावस अंगविन्यास अन | | 
सुट्राटोष, और बलवान मनुष्यसे युद्ध आदि विषम काते छ 
सत्वगुण विशिष्ट मनुष्यांका. वातादि दोषचय कुपित हो वुदिख | 
हृदय और मनोवहा नाडोको दूषित करता है, इससे चित्तमे विश|| 
उपस्थित हो उन्माद रोग उत्पन्न होताहै। यह मानसिक रोग 
इचि सान्ति, चित्तमें अस्थिरता, व्याकुल दृष्टि, कामे अखिण | 
9 असब्बन्ध वाक्य उच्चारण और दद्य शून्यता, यही सब उर | 
'रोगने साधारण लक्षणहै। | 
द निरन्तर चिन्तासे हृदय दूषित होनेके बाद. रुक्ष, गोत | 
| ढ .., : | वावन उन्माद लवण। पा अल्प भोजन, विरेचन, धातुर 
I | “करने पळ BN वायु वडिक्रारक निदान 
[ ` | इंसना, नाचना, गाना बोलना a यही गी | 
द i न न ररि सा अग विक्षेप और रोना रड ५ ु॥ र; 


निदान | 
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|| लक्षण लखित डोतेहे, तथा रोगोका देह दुबला, रुखा और | 

|| लालवर्ण होताहै । आ'हार परिपाकके समय यह रोग वढ़ताइँ । 

#।| वैसही चिन्तासे हृदय दूषित छोनेपर तथा कटु, अस्त, उष्ण 

ओर जिस ट्रव्यका अस््पाक हो वही सब 

द्रव्य भोजन ओर अजोणमें भोजन आदि |. 

कारणोंसे पित्त प्रकुपित डो पत्तिक उन्माद रोग उत्पन्न होताई। 

` | इस उन्मादमे सहिष्णुता, आड्म्वर, वस्त्र पडिरनेको अनिच्छा, तज्जन 

¦| गव्जन, जोरसे दोड़ना, बदन गरम, क्रोध, छायेमे बेठना, शोतल 

|| वस्तु पान भोजनको इच्छा चौर देच पोतवर्ण होना यहो सब | 

| लक्षण प्रकाशित होवहें । Jo 

| असजनक काय्यसे जो ऊबजानेपर अति भोजनादि कफ | ‘a 

बढ़ानेवाले निदानसे छुदयका कफ दूषित | | 
कफज उन्माद लक्षण । £. Se 

| ओर पित्त संयुक्त छोनेसे कफज उन्माद | | 

७, उत्पन्न होताहै। इसमे बोलना और कास काज कम करना, अरुचि, | | 

ँ रों सहवासकी इच्छा, निज्जनमें रहनेकी इच्छा, निद्रा, जो ` 
|| सचलाना, खारख्नाव , तका, मूत्र, चक्ष, नख सफेद होना और | _. , 

र | भाहारके बाद रोग बढ़ना, यद्दो लक्षण प्रकाशित होतेहे) . | . 

भपने अपने धृद्विकारक कारण समूहोसे वातादि तोन दोष | _ 

कुपित होनेसे सन्चिपातज उन्माद उपस्ित ( > बु के 
र होताहै।इसमे वहो तोन दोषजात उन्मादक | | 

(|| पण मिले इए मालूम होतेहै। चिदोषज उन्माद असाध्यहै। | | ड 

ST . किसी कारणसे डर जानेपर या धनचय या बन्चुका नाश प 
॥ सा अथवा अभिलषित कामिनो प्रति न| | 

5 मक भिलनेसे, मन अत्यन्त आहत हो जो| | 

॥ EE (ह रोग उत्पन होताहै उसको शोकज उन्माद कहतेहे। ह र न 


|| देत्तिक उन्माद लक्षण 7 

















बिदोषन लक्षण | 
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| रोगी कर्तव्य ज्ञानशून्थ हो जाताहै, अति गुसवातभो प्रका. 
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| बेठताहे और कभो गोत गाताहै, कभो इंसता तथा क्रो 
विष या विषाक्त द्रव्य भोजन कारनेसे विषज उन्माद पैदा 
है। इसमें रोगोको आंखे लाल, मुख 
अन्तरभें दोनता, चेतना नाश वल इष | 
शक्ति ओर कान्तिका कास होताहे। त. 
जिस उन्मादमें रोगौ सव्वेदा काख या अधोसुख रहे छ । 
अतिशय छश, दुर्व्वेल, तथा निद्राशब 
तो उसको सत्यु होनेको सम्भावनाइँ। | । 
उक्त कई प्रकारके उन्मादके सिवाय मुतोन्झाट्‌ नामक 
प्रकारका उन्माद है। मनुष्य श | 
ग्रहोके आविष्टसे सुतोन्साद उत्पन्न | [ 
| दपण आदिका प्रतिविस्व या जीव शरोरसे जोवात्मा प्रवेशकी ग 
| अदंगणऔ रोगोके शरोरमें अदृश्य आवसे प्रविष्ट हो खख 
| विशेषके अनुसार भिन्न भिन्न लक्षण प्रकाश करतेहे । देवं गर! 
ह पूणिसा तिथि असुरग्रहाका प्रातःसन्ध्या ओर सायंसल्या, गरि 
` | ग्रहाँका अशसो, यक्षग्रहोंका प्रतिपद्‌, पिढग्रहोंको अमावाला। | 
| 0 तो साकी रात और. पिशाचोंकी चतुर 
० ह ` | वत्ञाताशक्षि, बल Se थ ती 
< " | भावते वहित होना ठे न्य और शिल्पज्ञानादि 
| देवग्रहजनित उन्माद ona चाच ॥ | 
५ सव्वंदा सन्तु, | 
¢ EE र [ र । देव, असुर, गवे, यच, पितर दिव्यमालाको तरह शरोर भे १ | | 
| भौर पडन उना तचर । ` तन्द्रायुक्त, संस्कृत भाषो, तेजखी? € | 
वरदाता और त्राह्मणानुरत | 


i 
। 
| 
i 
| 


विषज उन्माद लक्षण । 





सांघातिक लक्षण | 


भतोन्माद | 
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सुर ग्रहजम रोगो घम्माक्ष देह, देव, दिज, गुरु आदिका दोष | >: 
वो, कुटिल दृष्टि, निर्भीक, दुष्टाचारो और प्रचुर पान भोजन | | 
|| करने परभो छप्त नहो होता। गर्धव्ये ग्रहजमें रोगो प्रसन्न चित्त, |. हुन: 
र्र नंदी तोर या वनमें विचरणशोल, सदाचारो, संगोतप्रिय, गन्धः | | 
|| शत्यादिमें अनुरत्ता और खदु मधुर हंसते हंसते मनोहर दृत्यं | 
|| करताहै। यक्षग्रहजमे रोगीका नेत्र.लाल, लाल वस्त पहिरनेको. | ` 
$ | इच्छा, गन्भीर प्रझति, छुतगासो, अल्यभाषो, सहिष्ण और तेजस्वी | ह 
॥ | होताहै। तथा सर्व्वदा किसको क्या दान करे यद्दो कहता फिरता प 
|| ३। पिट ग्रहजमें रोगो शान्तचित्त हो पितरोंका चाड तर्पणका क. 
री ब अभिनव करताहै, पिढभत्ता तथा मांस, तिल, गुड़, पायस आदि | .._. 

| भोजनको इच्छा हो तो है । नागजग्रह. रोगमें रोगो कभो कमो सपंको | 
| तरह पेटके वलसे चलताहे और जोभसे ओष्ठ बारंबार चाटताहे, | ` | 
उ | तथा इस रोगमें रोमी क्रोधो, और गुड़, सत्‌, दुध आदि द्यं | 5 | 


खानेको सांगताहे । राक्षस ग्रहजमें रोगो मांस, रक्त, सव्य प्रति | 2 
भोजनका अभिलाषो, अत्यन्त निज्लेज्ज, अतिशय निएुर, अति बल | | 


वोगंशालो, क्रोधो, कदाचारी, और रातको फिरना चाइताह ।| | 
पिशाचदुष्ट उन्मादमे रोगो ऊर्बवाह, उलङ्ग, जश, रुचदेह, सव्वदा | | 
प्रलापसाषो, गाच टदुर्गन्धयुक्त, अत्यन्त अशचि, भोज्य वस्तुम अति | | 
| होमो, अति भोजनशौल, निर्जन वनमें मनकारो विरुद आवरण | क. 
योल होताहे तथा सर्व्वेदा रोदन औंर इधर उधर घूमता. रदताहे) |  । 
| निस भूतोन्माद रोगीको दोनो आंखे चढी, चचल, फेन लेहल: | | 
| | वाधायाध्य निय कारो, निद्रालु चौर कांयतो रहतो हैं, अथवा | | 
A किसो ऊ चेस्थानसे गिरकर यंदिमोके दारा | | 
हु | पविष्ट हो तो पोड़ा असाध्य जानना। . १३ वर्ष तक उन्माद रोग 

ल्सित रहनेसे सब म्रकारका.उग्माद्‌ रोग असाध्य होता | | 
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कातिक उन्माद रोगमें खेद्दपान, पे त्तिकमें विरेचन शरश] | 
उन्सादमें शिरो विरेचन अर्थात्‌ नस हु 
कर कफ निकालना हितकारोहे। 
पुराना घो पानं करनेसे उन्माद रोगसें विशेष उपकार 
है। शिरोषफुल, लहसन, शोंठ, सफेद सरसो, बच, मोट 
अर योपल यह सब द्रव्य पोसकर गोलो बनाना, गोलो 
सुखाकर पानोमें घिसकर नास लेना। इसका अंजनभी 
सकतेहै। तञ्जन, ताडून, भयोत्पादन, वांछित द्रव्य देना, साक 
वाक्य, 'हर्षोत्पादन और विस्मित करना उन्माद रोगे 
उपकारोहै। पुराने सफ्रेद कोइडेको पोसकर सहत 
सेवन कराना। गौरईया (चटक)का छोटा बच्चा जिसको | 
| नो निकलाहै उसका सांस दुधलें 'पौसकर पिलाना। र. 
गोलमरिच, संघा नमक और गोलोचन समभाग सहतमें मिर 
अनन करना | सफेद सरसो होंग, वच, डइर करंज, देवा 
_ ॥मजोठ, इरोतको, आंवला बेड़ा, सफेद अपराजिता, ह| 
` | फटकोको छाल, शोंठ पोपल गोलसरिच, प्रियंगु, शिरोषको 
. ` | चलदो और दास्इलदो समभाग छाग दुधमे पौसकर पान; i १ 
|  |अंजनभीर लेपमे व्यवहार करना | या पानोमें मिलाकर 
"ल _ | तराना । तथा उक्त द्वव्योंका कल्क बनाकर गोसूचके साथ विधि 
4 2 आरास होताहै। देवग्रह। ग 
ली पर किसी तरहका क्रूर कप: 
> नज ज आदि. प्रयोग करना उचित नहोहै।- सारखत | 
5 + "अ पाद *माद भंजन रस, भूताकुश रस, चतु FE 
चतु 'तेव्याधि छ भादि भो चिन्तामणि वातचिन्तामणि, ति 
र पानोय कल्याणक घत, चोर 


चिकित्सा | 
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अपस्मार । क्यात 




















। 2 चृत, चेतस घृत, शिवाघृत, महापेशाचिक घृत, नारायण तेल, | 
| | पहानारायण तैल, मध्यम नारायण तेल, डिमसागर और विष्णु 
१) | देल आदि विचारकर प्रयोग करनेसे उन्मादरोग आराम होताहै। 
जिस आहार विहारसे वायु शान्त हो पेट साफ रहे ओर शरोर | २. 
चिकना हो वहो सब आहार विहार | | 
उन्माद रोगोका पच्यहै। उन्मादरोगोको | 
| | पानो और अग्निके पास या किसो ऊचे खानपर रखना उचित 
नहोहै। मच्छो रोगमे जो सब पानाहारके नियम लिख आयेहे 
| इन्मादमेभो वहो पालन करना चाहिये। 


पध्यापया । 


अपस्मार । 


-॥ण2>९०>४५००---- 


अपने अपने निदानके अनुसार वायु पित्त और कफ; अत्यन्त | _ 
कुपित होनेसे अपस्मार रोग उत्पन्न होताहै। | | 
hy चलित भाषाले इसको “मिरगो” कहते | 
ग है। ज्ञानशून्यता, दोनो आंखोकी विकृति, सुखसे फेन वमन और | | 
| | दात पर पटकना यहो कई एक अपस्मार रोगके सांधारणं लक्षण | 
| | °| ` अपस्मार रोग. उत्पन्न होनेके पडिले हृदय कस्पन, और Oo 
। | | 'श्यता, पसोना निकलना, अत्यन्त चिन्ता, मोह, निद्रानाश यक्षो | | ० 
{| १ पृल्वेरुष प्रकाशित होतेहै। अपस्मार चार प्रकार वातज, क. 
| गे, कफज और सन्निपातज। अपस्मार रोज प्रकाशित न होकर | | 
॥ ति (र दिन, १५ दिन या १ मास अथवा उससेभौ कभो वेशो दिनके ch 
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वातज अपस्मारमें कम्प, दांतो लगना, फेन वमन शीर. | 
जोरसे चलतोहै, तथा रोगी चार | 
काला या अरुणवण रुखा देह आदिक 
प्रकारको सिथ्या मूत्ति देखताहै। पित्तजमे' शरौर गरम | | 
सुख, आंख, सुखका फेन, पोतवण तथा रोगोको सब बसु ह ५ 
| या लोहित वण अथवा चारो तरफ पोला या लोहित वर्ष 
......| सिध्यारप दिखाई दताइं। तथा सारा जगत आन 
उसको मालम होताहे । ब 
कफज अपस्मारमें रोगोका सुख, आंख र 
फेन सफेद रंग, वदन शोतल, 
ओर रोमांचित होताहें तथा चारो | 
गनतवण मिथ्या सूत्ति दिखाई देतोहै। वातज पि 00 ' 
अपेक्षा इसमे देरसे होश आता है। यहो तीन दोषजात भरपाई 
| कण समूह मिले हुए मालूम होनेसे उसको सन्चिपातज अप ॥ 
| कहतेहे । जी 
सञ्रिपातज अपस्मार चोण व्यक्तिका अपस्मार और ए 
` इभिपातन लचण| अपस्मार असाध्यहे । अपस्मार रोग 
| बार कम्प, शारीरिक चोणता, 
| भोका फरकना और नेत्र विळति; यही सब लक्षण लि 
` ` | रोगोकोस्लू होतोहै। ` क त 4 । 
_ र ग | गर्भाशयमे विक्षति, रज:खावका अभाव या कसो पा 
ह "प अपार या हिष्टोरिया । ह, निधूराचरण या इन्द्रि | 
fF दला _ शक्तिको कमो वैधव्य आदि र ||| 
ए प सनःपोड़ा, देइन खुनका आधिक्य या कसो, स be 
एद कारणोसे युवती स्त्रीको एक प्रकार टर 








वातज लक्षण | 





















कफज लक्षण | 
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अपस्मार । 















ब्र होता है, इसको संस्कतमे योषापस्मार और अंगरेजोम 0002. 
दिष्टिरीया” कहतेहे । ES. 
+) | यह रोग उपस्थित छोनेके पडिले छातोमे ददं, -जुझा, शारो- | | 
5 रिक और मानसिक ग्लानि प्रकाश हो | क 
| संज्ञानाश होताहै। अपस्मार रोगको | 
` | तरह इसमेंभो फेन वमन और आंखका तारा बड़ा नहो होता २ 
धी | किसो किसोको अकारण इंसो, रोदन, चिल्लाना, आत्मौयगणोंपर | | 
उथा दोषारोप और अपनेको हथा अपराधी समक दूसरेसे चसा | | 
प्राथना आदि विविध स्वान्त लक्षणभो -दिखाई देतेहै। अकसर | | १३ 
लोग यह लक्षणको देखकर भूतावेशका अनुमान करतेहै। किसो | | 
किसी रोगिणोको पेटके नौचेसे एक गोला उपरको उठता इआ | | 
मालूम होताहै । तथा शरोरके किसी खानम ददं मालूम होतोच । | 
इसमें सफेद उजियाला देखना या ऊ चो आवाज सुननेसे चमक | 
[छ| | उठतोहे, और पुरुष संगको अतिरिक्त इच्छा छोतो है । $ टि भि द 
रोग प्रकाश होतेहो चिकित्सा करना चाहिये, नहोतो योडेदिन | | 
जानेसे यह रोग प्राय असाध्य होजाताहे। | | 
इसमें होश लानेके लिये मूच्छा रोगको तरह | | 
आंख और सुखमे पानोका छोटा देना। इससे होश न आनेपर | | 
| | मेनसिल, रसांजन, कबूतरका बीट, सहतमें मिला आंखमे लगाना । | | 
| जेठोसध, हींग, वच, तगरपादुका, 'शिरोस बोज, : लहसन और | 
[| | उड गोमूचमे पोसकर अंजन या नास लेना! यह दो अंजन 
ताः भोर नास उन्माद रोगमेंसी उपकारोहे । जंटामांसौका नास या 
Tf | ऐस लेनेसे पुराना अपस्मारभो आराम होताहै। फांसो लगा 
त नामन यकी 


(िष्टिरीया लक्षण । 





चिकित्सा । 












१७६ वेद्यक-शिक्षा । 















वचका चूणं चाटकर दुग्धान भोजन, सफेद कोहडेके पानी 
मध पौसकर सेवन और दशमूलका काढ़ा पौनेसे अपकार 
आराम छोताहे। कल्यान चूण, वातकुलान्तक, चण्डसैरव रह 
और हहत्‌ पंचगव्य घृत, महाचेतस घत व्राह्मो घत, पलक, 
तल, चोर मूच्छा रोग तथा वातव्याधिमें लिखो औषध, घत 
तलादि दोष प्रकोपादिका विचारकर अनुपान विशेषव ॐ 
अपस्मार रोममे' देना चाहिये । थ 
योषापस्रारमेभो मूच्छौ रोगको तरह उपाय अवलस्वन दाह । 
फिर सूच्छो और अपस्मार रोगोल्ल औषध, घत चीर तेते | 
करना। रजो लोप होनेसे रक्षवावका उपाय-करना चालि. 
Ab मूच्छन्तक तल ओर “कुसुटासव” योषापस्मारको गे 
षघहे । ज्य 


` पापथ। सूच्छो भोर उन्साद रोगके पथ्यापथ्यकी तर | 


इसमेंभो पालन करना | 
` वातव्याधि। 


शीतल, लघु या अल्प भोजन, अतिशय स्न, ध 9 
निदान! '  रोचि.जागरण, अतिशय वमन विर 
सेवन, अधिक रक्तस्राव, साध्यांतीत bi 
चलना या कसरत; शोक, चिन्ता '" || 
उपवास और भलसूत्राद्का वेग रोकना, चोट 
वायु कुपित किसी तेज सवारोसे गिर जाना प्रति 
"व्याधि रोग उत्पादन करताहे.। वायु ति 4 | 


` रुक्ष, 


रोगादिसे घातुचय 


"३४ 

















हक 5 अपस्मार । ु | १७७. छ न ; : 
` | | गिनती नहोहै। शास्त्रमें ८० प्रकारको वातव्याधि लिखोहै पर | 
_ | सबका नास नहो पाया जाता इससे शास्त्रमें वायुरोग जितने प्रकारके 


|| कधितहे इम यहा उतनेहो प्रकारके नाम और लक्षण आदि 
| लिखतैहै। बाकोके नास निहिष्ट न होनेयरभो विचार पूर्व्वक वायु 
| नाशक चिकित्सा करनो चाहिये। कई प्रकारके वातव्याधिमे कफ | | 
और पित्तका विशेष संखव रहताहै, .चिकित्साके समय इसकाभो | | 
बिचार कर वहो दोष नाशक औषध देना चाहिये। 
कुपित वायु नाड़ो ससूहोसँ रहकर शरोरको बार: बार इधर 

उधर फिरावे तो उसको आक्षेप वातव्याधि | ' 
कहतेहें । जिस रोगमे वायु, हृदय, सस्तक, |. 
और ललाटमें पोड़ा पेदाकर देहको धनुष |. 
को तरह नोचा और टेढ़ा करे उसको अपतन्बक तथा इस रोगमें |. 
| | रोगो मूच्छित, निनिमेष या निमोलित चक्ष और संज्ञाहोन हो 
|| जाता है. तथा कछ्ठसे श्वास और कबूतरको तरह शब्द निकलताहै-। | 
| | जिसमें इृट्टिशक्तिका नाश, संज्ञालोप और कंठसे अव्यक्ष शब्द 
|| लिकलताहे उसको अपतानक कहतेहे। इस रोगमे जब वायु | | 
हरयमं जातोहे तमो संज्ञानाश हो रोग प्रकाशित होताईँ तथा क 
व इद्यसे इट जानेपर रोगो खस्थ्य होताहै। कुपित वायु कफके | जी > 
=| य मिलकर ससुदय नाड़ोको अवलम्बन कर जब दंडको तरह | . | 
| रको स्तन्थित और आकुश्चितादि शक्तिको नष्ट करताहे तव | 
बा उसको दंडापतानक कहतेहें। जिस रोगमे देह धनुषको तरह | | पवर 

नोचा होताहै उसको घतुस्तम्ध कहतेहे।.. अन्तरायाम अर वहि | 
मम सेद्से धनुस्तन्मक्े दो प्रकारहै.। . अति कुपित वेगवान वायु । | 
| सोच > युरफ, जठर, वन्नस्थल, हृद्य और गलेकी  स्नाथु समुहोको | 


Ms Lar 


आधेप अपतन्रक और अप- 
तानक लच । 


TT MR ERS 
























प] 4 
[DoS वेद्यक-शिक्षा । 


कचतेहै। तथा इसमें रोगोको आखें स्तब्ध, चहुआ र्‌ 

पार्शडय ट्ट पड़ताहै और कफ निकलताहे। वज्ञ वागु 

५ खायु समुहोको खोचनेसे रोगो पोठको तरफ टेढ़ा हो 
| इसको वहिरायाम कहतेहै। वहिरायासमें छाती, कमा 
` | जंघा ट्टनेको तरह मालूम होताहै ; यह प्राय असाध्यहै। 
| अधिक रत्त्राव या चोट लगना आदि कारणोंके धनुस्तन्भारि 
असाध्य जानना । 
' ` | कुपित वायु देहके आधे भागमे फेलनेसे उस सागको 
र ओर ख्नायु समह संकुचित या सूल छो 
तथा सन्धिस्थान ट्टनेसे वह भाग 
हो जाताहे; इस रोगको 
(लकवा) या एकांग वात कहतेहे। यह रोग दो 

. ` | होते देखा गयाहै, किसोके वाये या दहिने भागके. एक भाग | 
भं | किसोको कमरके उपर या नौचेके भागोंके किसी भागम | 
हि होताहे। पक्षाघात रोगमें वायुके साथ पित्तका. अनुवनं 
दाह, सन्ताप ओर मूर्च्छा ; तथा कफका अनुवन्ध रहनैसे पौ 

| अंगमें शोतलता, शोष और अंगको गुरूता आदि लक्षण 

| होतेहे पित्त या कफका अनुबन्ध न रहनेसे केवल 
पक्षाघात उत्पन्न हो तो ब्रहभो असाध्य जानना। शरोख * 
Me. भागम न होकर सब्बागम यह पोड़ा होनसे उसको सवग 
® $ काइते ड । | 6. . 
सनदा जोरसे बोलना, कठिन द्रव्य चिबाना, हंसनां । त || 
अईतलचण ¦ ` `` भेरवहन तथा विषम भावक 2» ; | 
कारणांसे वायु कुपित हो. प. ॥ ९ १ | 
ट्रा कर शिरःकम्प, वाक्य 


पक्षाघात या एकांग वात 
लक्षण | 
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{ff 2? खर्पसार) | “क सत डी 
| | >चादिम विक्कति उत्पादन करताहै ; इसको अहि त रोग कहतेहे । | ॥ 
| | वके जिस तरफ अहित रोग पैदा होताहे उस तरफके गईन, | 
| ; | डी और दांतमें दर्द होतोहे। इस रोगमे वायुका आधिक्य | म 
® | नेसे लालाखाव, दर्द, कम्प, फरकन, हनुस्तग्भ (चहुआ बैठना) | 
0 | वाकरोध, ओछदयमें शोथ और शूलको तरह ददं होतोहे पित्तके 
५ | आधिक्यमें सुख पीला, ज्वर, ढप्णा, मूच्छ और दाइ यदो सब | | 
` ) | उपसर्ग दिखाई देतेहै। कफके आधिक्यमें गाल, संस्तक और | | 
| मन्या (गरदनको शिरा)में शोथ और स्तव्य होताहै। जो अहिंत / जर 
5 | रोगो चौण, निमेय शून्य, अति कष्टसे अव्यक्तमाषी. और कांपताहो ; “ जू र 
| | अथवा जिसका रोग ३ वर्षका हो गयाहे ऐसे रोगोके आरास | | द र 
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|| हॉनेका आशा नहो रतो । १ ररे 
दतुवनके बाद जोभो करते समय या कड़ो वस्तु चिबानेपर | . 


DS किम्वा किसो तरहसे चोट लगनेपर दनुः | ho 
ु [ a | सलको वायु कुपित हो इनुद्दय (दोनो. टं 
क र हुआ)को शिथिल करताहे इससे मुह | _ 
by बेर डो जाताहै, खुलता नही, अथवा खुला रहनेपर बंद नहों होता, |... 
इसको 'इनुग्रह कहतेहै । दिवा निद्रा, विषमं भावसे गरद्नं रखना | . 
या ऊद नेसे देखना आदि कारणोसे कुपित वायु कफयुक्त 


हो सन्धा अर्थात्‌ गरदनको दोनो नाड़ियोंको स्तब्भित करताहँ | | र 
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कुपित वायु वाग्वाहिनौ शिरामें जानते, | 
| तेना जिषठा स्तक रोग उत्पन्न, होताहै। इससे रोगोका खाना न 
5 गा भोर बोलना वंद हो जांताहै। गरदनके नाड्ियोमें कुपित 8 
; न 2 >€ 2 
हँ ४ नयु जानेसे शिराग्रह या शिरोग्रह नामक रोग उपस्थित हो ताइ, |... 
असमे (Me 
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इद पदा करे तो उसका वातकंटक कहतेह। 
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सिर हिला डुला नहो सकता । इसको खभावत:चो असाध व, | 
जिस वातव्याधिमें पडिले स्फिक (चूतड़) फिर क्रमशः कमर ह 

ऊरु, जानु जंघा और पेरोंको स्तब्धता, वेदना और सूड गडानेवी ह| 
दद हो तो उसको व्टभ्रसो वात कहतेहे; इसमे वाताधिक | 
बार वार स्मन्दन तथा वायु और कफ दोनोके. आाधिकामे र 
देइका भारोपन और अरूचि यहो सब लक्षण प्रकाशित हेत | 
वाइके पोछेको तरफसे अंगुलो तक जो सब नाड़ी विस्तरे, वा 

वह सब शिरा दूषित होनेसे, वाइ अकरम्मस्थ अर्थात पाक्न 
प्रसारणादि क्रियाशून्य होताहे इसको विश्वची रोग कहँ 
कुपित वायु और दुषित रक्त दोनो सिलकर जघेमें सियारव 
तरह एक प्रकार शोथ पदा करताहे, इसको क्रोष्टक शोष वशी 
कमरको कुपित वायु यदि एक पैरके उपर जंघाको बड़ो शि. 
तानेतो खंज और दोनो पैरके जंघाकी बडो शिरायोंको तानो 
रोग उत्पन्न होताहे । चलती वक्ष यदि पेर कांपेतो उसको 
कइतेहै। इस रोगमे संधि समूह शिथिल होता जाताह। 
अर्थात्‌ नोचे उपर पर रखना या अधिक परिश्रसस वायु 


स्तर 
भे करनेसे पित्त, रक्ष और वायु कुपित होने पायढाई 


तभ 000. । दोनो पेर खरशशक्तिहोन, बार बार 

भिन ` दद हो तो उसको पादहर्ष 'कहतेहै। सा| 

अ अपेक्षा इस रोगको तकलोफ देरतक रहतीरै। 

`| बंधेको वायु 073 कृपित होनेसे पाट्द्र रोग -पैदा 

८ ` | अंसशोष होताहे हो कंघेका बंधन स्वरुप कफकी 

> | ड | कुपित वायु हे, यचच केवल वांतजहै । फिर वहो 
| समूहको संकुचित करनेस अवबाइक 
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कक फणा य 
| उत्पन्न होताहै। वायु और कफ ये दो दोषसे अववाइक रोग पैदा 

|| नताहै।. कफसंयुक्त वायु शव्दबाद्चिनो धसनो ससूहोकों दूषित 
के | करमते मनुष्य गुंगा, नाकसे बोलना या तोतला भाषो होताहै। 

है| जिस रोगमें सलाशय या सूचाशयसे लेकर गुह्यदेश, लिंग या योनि 

|| तक फाड़नेकी तरह दर्द हो उसको तूनो तथा वहो दर्द पहिले |. 
शै) | गुह्य लिंग या योनिसे उठकर प्रवल वेगसे पाकाशयमे जाय.तो उसको | - 

* प्रतितूनो कहतेहे । पाकाशयमें वायु वंद रहनेसे उद्र स्फोत, | _ 

वेदनायुक्त और गुड़ गुड़ शब्द हो तो उसको आधान रोग कहतेहै। | | 

| | वही ददं पाकाशयमें न हो आमाशयसे उठे और पेट या पाशेइय | 
म | स्फोत न होतो उसको प्रत्याध्यान  कहतेरै। कफसै वायु आहत 

ह| होनेस परत्याध्यान रोग उत्पन्न होताहे । नाभोके नोचे पत्यरके टूकड़े | | 

| को तरह कठिन, उपरको तरफ फैला हुआ, उ'चा तथा सचलंया | | 
| | अचल ग्रंथि विशेष उत्पन्न होनेसे उसको अष्ठोला कडतेहे। अछोला | 
| | टेढ़ो होतो उसको प्रत्यछोला कइतेहै। यै दोनो रोगमें: सलमूच | ` ` 
ग्री और वायु वंद हो जाताहै। सव्वाग विशेषकर मस्तक कांपनसे |. : 
प ही 'उसको वेपथु। पेर, जंघा, ऊरू ओर करमूल सुरव जानेसे खल्तो | . | र 2 
बा | कइतहे। PR 
§ |` सब प्रकारकी वातव्याधि कष्टसाध्यहै; रोग उत्पन्नः होतेहो । न ड् ; 
विधिपूर्वक चिकित्सा न करनेसे प्रायः | : 
| __ असाध्य होतोहै।. पक्षाघात (लकवा) |. 
हम भादि वातव्याधिके साथ विसर्प, दाइ, अत्यन्त वेदना मलसूचका | __. 
॥ | टा ष, सूच्छा, अरुचि, अग्निसान्य ; अथवा शोथ, खश शक्ति लोप, |: |... 
| | भग भंग, कम्प, उद्राप्यान प्रति उपद्रव मिला रहनेसे चौर... 

9 बल सांस चौण होनेसे प्रायः आराम होनेक़ो आशा नहो ह. 


i : न्य साघ्यासाध्य | 
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` टत तलादि खेह प्रयोगही सब वातव्याधिक्कौ न वात यी 
| जळी चिकित्साहे । अपतन्वक और 
ह | आदि रोगमें छोशमें लानेके कि 
. | नास लेना उचितहै। गोलमरिच, सेजनको बीज विडंग 
के, | तुलसोका छोटा पत्ता समान भाग चर्णकर नास लेनेसे गप, 
` | आदि रोगमें होश आताहै। बड़ोइर, चाम, राखा क । 
' |ओरककल; इन सबका चर्ण अदरखके रसम ले नेसे अपतत्वव । 
आराम होताहे.। अपतानक रोगमें दशसलके काढुमे पोप । 
> बुंकनो मिलाकर पिलाना। भोजनक पहिले गोलमरिचकी क 

. . ` | घडे दहौमें मिलाकर खाना अपतानक रोगमे उपकारोह। ह 
` | घात रोगमें उरद, कंवाचको जड़ एरण्ड सल और बरे 
काट्न हिंग और सेंधानसक मिलाकर पिलाना। पोपलाई | 

Cs की आर सन्धव इन सबका कला 
कः ह i अथवा उरद, कंवाचको घि तेल पाकवर माड शि 
य: जड़, आतंदंष, एरण्डसूल, ग 
| सबका कल्क और तेलका चौगूना रँ 


2... | करना। अहित रोग टि 
2. 335:2::... म सुख खुला रहइनेसे अंगूठेस हंतु | 


७ 
af ° 











२; और वाचको जड़, ह क 
/ ` |... ऐस्डसुल इन मगि 

८. . | सेनेसे अहित रय "ढा पोनेसे ओर वही काढ 
5 स्त रोगमें कुकर 39 विशचो रोग आराम होताईं। 
Go eu दव भागमें लवण और घो मि 
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ह र ग्रोवार्में मालिश करना। अश्वगंधाकौ जड़का प्रलेप देनेसे चौर | _ 
॥ दरस्तांका तेल मालिश करनेसे सन्चास्त् आराम होताहै। वाग 
) || वाहिंनो शिरा विकत होनेसे, छत तल प्रथति स्नेह पदाथंका कुल्ला 
|| उपकारो है । विश्वचौ और अववाइक रोगमें दशसुल, बरियारा | 
| आर उरद इसके काढेमें तेल और घृत मिलाकर रात्रि भोजनक |. 
| | बाद नास लेना। वाहशोष रोगमें .सरिवनके साथ दुध ओटाकर | | 
। पान करनां। ग्टभ्रसो रोगसें हलको आचपर निग्ण्डोका काढा | 
बनाकर पिलाना । एरण्डमूल, वेलको छाल, दइतो, और कॉट |. 
कारी इन सबका काढ़ा सोचल नमक मिलाकर पोनेसे ग्यप्नसोजन्य | 
वड चन वस्तिकी स्थाई दर्द आराम चोतोहै। चिफलेक काढ़के | .. 
साथ एरण्ड तेल पीनेसे ग्टभ्रसो और ऊरूग्रह आराम होताहै। |` _ 
दशमूल, बरियारा, राखा, शुरिच ओर गोठ इसके काढ़ाके साथ | . 
एरण्ड तेल पान करनेसे ग्टध्रसो, खंज और पंगु रोग आरास| | 
होताहे। | 
| आश्यान रोगमें पोपलकी बुकनो २ तोला, चिहतके जड़को | . 
„| | बुकनो ८ तोला, चिनी ८ तोला एकच मिलाकर आधा तोला | £ र 
'॥ | मात्रा सहतके साथ. सेवन कारना। देवदार या कुड, शलफा, | ` 
` | | इग ओर संधा नमक कांजोमें पोस गरम कार लेप करनेसे शूल 5 
(और आधान रोग आरास होताहे। प्रत्याक्षान रोगमें वसन, क 
| | चंघन, अग्निदोपक, पाचक ओषध प्रयोग और पिचकारी देना. बु 
| | उपकारोहै। शिराग्रह या शिरोग्रह रोगमें दशमूलका काढा और | | 
ह बेड नोबूक रससे तल पाककर मालिश करना । अछोला और | 

„| | भोला रोगकी. चिकित्सा गुल्म रोगको तरह करना। तू | ` । 
| | भार प्रतितूनो रोगमे स्नेह पिचकारी देना: डंचितहै हींग और टी, | हि 
| नत मिला गरस घो. पान करना। खल्वो रोगमें प 
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शाजीय औषध और तेलादि। 


रस आदि औषध विचारकर प्रयोग 


क ८... मुर्च्छा से पथति पुष्टिकर द्रव्य भोजन कराना ।- स | ॥ 
| भू रोगजे नियसालु | 
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साथ कुड, सेन्धानसक ओर चुक्रा मिला गरम कर मालिश टु 
वातकंटक रोगमें जोक प्रतिमे रक्त सोचन, एरंड तेल पा | 
लौहेसे पोडित स्थानमें दागना उचितहे । क्रोष्टकगीष जौ | 





गग स अ "ण्या 











'दाइ रोगको चिकित्सा वातरक्त रोगको तरह । मसूर और 
आटा पानोमें औटाकर लेप करनेसे पाद दाह रोग शान्त 
अथवा दोनो परमें सखन मालिश कर सेंक करना | पादहपं 
कुवज प्रसारिणो तल उपकारोहै । | 
सब प्रकारके वातव्याधिमें तेल अईन करना प्रधान चिविवर| 
तेलको उपकारिता और रोगकी ग्र 
विचारकर खल्य विष्णुतेल, हहत हि| 
तल, नारायण तल, सध्यनारायण तेल, वायुच्छाया सुरेंद्र 
माषवलादि तल, सेन्द्यवाद्य तेल, महानारायण तेल, सिद्दाथक 7) 
हिससागर तेल, पुष्पराज प्रसारिरी तेल कुल प्रसारिणो तल 
महामाष तल आदि प्रयोग करना । सेवनक लिये राख्रादि | 
साषवलादि काढ़ा कल्याणावलेह, स्वल्प रसोनपिंड, चयोर 
| द रगसूलाद्य एत, छागलाद्य और हत्‌ छागलाय | 
जेते ब वातगजांकुश, दृषत्‌ वातगः 
१ (र रस, हहत्‌ वातचिन्त 
वारना । FF 
बातव्याधि मातरम स्रि और पुष्टिकर आहारादि उपकारी |. 
` पष्यापच्य | सूर्च्छा रोगमें पानाहार जो.सब वर्दे]: 
| हे वक्षो सब और रोहित मळलोका 


पार करना चाहिये। केवल 7 
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१ कफका संखव रहनेसे गथवा और कोई 


sor छे 
क्क = 
क लु”; 


कट DSN 
Pt ` भ्र + 
२ Cro ~ के 
+= %, १ 320 20322 
ह) AN = 








क ३: द 
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| व्याधिमे कफका उपद्रव या ज्वरादि हो तो गरम पानीसे कदाचित्‌ | 
र || सान करना उचितहै तथा यावतोय शेत्यक्तिया परित्याग करनो | Es 


। चाहिये। मूर्च्छा रोगमें जों सब आदार विहार मना कियाहै, रा > 
| 
| 
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ET 


श सा | 


in ह 


| हि eff,” 
CTE 7 # १ 20 ७ 5 % ७ NT # जी 
420 Ee TOY) हे CY 5१ ९7... ०7०० ७ MP 
DASNY RS eg रे ९ "७.५ RD Sh Bo ॥ | ANY, 


28% ५४०४५ 
RTE a 
[१ ye 

~ 


वातरक्त | 


— TE जा 


अतिरिक्त लवण, अन्त, कटु, चिकना, गरम, कच्चा या देर. | 
हजस ोनेवाला पदार्थं भोजन, जलचर 
अर आनूपचर जोवका सखाया, सड़ा।। | 
मांस भोजन, सांस अधिक भोजन; उरद, कुरथो, तिल, मूलो, | | 
सेम, उसका रस, दको, कांजो, शराब आदि द्रव्य भोजन; २ 
हियोग विरुह द्रव्य भोजन, पहिलेका आहार जोणे न होनेपर फिर | 
a दिवा निद्रा और रात्रि जागरण, यहो सब कारण र | ह 
› या ऊटके सवारो पर अतिरिक्त स्रमण आदि | | 

| रणांसे रक्ष गरम हो कुणित वायुसे मिलने यर वातरक्त | नग 
| पदा होताहै। यह रोग पहिले पादसूल या हस्तमूलसे। | 
रभ हो फिर सुषिक विषको तरह क्रमशः सब्वोगर्म व्यापत ) त 
₹। वातरक्त प्रकाशित होनेके पहिले बहुत पसीना निकलना | 
कदस पसोना बंद होना, जगह जगु काला काला दाग और |. | 
"५ किसो कारण कही घाव होनेसे उसका जलदो आरास न | ॥ 
भार दर्द, गांठोको शिथिलता, आलस्य, अवसत्तता, जगह | 
| फोडिया निकलना और जानु, जंघा, ऊरु, कमर, कंधा, | नो 
है "क "> :७ तथा सन्विसमूहॉमे रकन गज 
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१८३ वंद्यक-शिज्ञा । | i 








ET >> 
| फाइनेकी तरह काष्ट, भारबोध, स्यर्श शन्तिको अब्यता, बही | | २ 
सत्धियोंमें बार बार ददंका पंदा होना थोर बदनपर क्रे £ 
चलनेको तरह मालूम होना यही सब पूरव्वरुप प्रकाशित होते | | 
वातरक्तमें वायुका प्रकोप अधिक रहनेंसे, शूल, स्फरण, भगर | | 
पोड़ा, रुच शोथ, शोथ स्थानका कार | 
शञ्वामवण होना, पोडाके सब लच 
_कभो अधिक कभो कम ; नाडी, अंगुलि और सन्धियोंका संबो |" 
अंग वेदना, अत्यन्त यातना, शोतल स्पर्शा दिस देष और अनुपवा | 
शरोरको स्तब्धता, कम्प, खश शक्तिको कमी, यक्ती सब तचर ' 
लित होतेहे). रक्षका प्रकोप अधिक रचनेस ताम्रवर्ण रो. 
उसम करू चार कद खाव, अतिशय टाच ओर सूचो विवश 
वेदना, सिन्ध और रक्षक्रियासे रोगका शान्त न होना । पिंगा 
| आधिकासे दाइ, मोह, पसोना आना, सर्च्छा, मत्तता, प. 
ढा होतोहै। शोथ स्थान ऋनेसे दद शोथ रक्षवण और दाईए 
स्फौत, पाक और उसझाविशिष्ट होता है। कफके आफ्नि 
En उरुता, खश शक्तिको अल्पता, सर्व्वाङ्क चिकना, शो. ३ 
Fh _ आर थोड़ी दद होतोहै। दो दोष या तीनं दो | 
> थोड़े दिनका वातरक्ष साध्य, 'पोडा 
/ प 2 ४ साध्यासाध्य । बर्षको होनेसे याप्य होतोहे । इसके 





भिम्न भिन्न प्रकार लक्षण । 
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रणा, ज्वर, मुच्छा, कम्प, हिका, जी | है? ग | 
रः “का होना, स्फोट, दाइ, मर्ममेंदना चौर हे 
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oo a | 
वातरक्त । १८७ फी | 
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। यी 
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| हे सब उपद्रवंयुक्त अथवा केवल मोह उपद्रवयुत्त वातरक्त असाध्य 
| | ३, जिस वातरत्ञमें पादमूलसे जानुतक पौडा व्याप्त रइतोहे 
| क दलित और विदोण हो जाताहे, वहभो असाध्य जानना । 
बातरक्ष रोगका पूर्व्वसप प्रकाश होतेही चिकित्सा करनो 
चाहिये, नहोतो सबरुप प्रकाशित होनेसे 
प्रायः असाध्य हो जाताहे । जिस खानको 
' यत्ति नष्ट हो जातोहै वहा जोक लगाकर. या किसो अस्तसे 
५ काटकर रक्त निकालना चाहिये। अंग सूख जानेपर या वायुका 
| प्रकोप अधिक रहनेसे रक्त निकालता उचित नहक्ठोहै। ख्रेह्युज्ञ 

विरेचक ओषध ओर स्नेह ट्रव्यको पिचकारो देना वातरक्तमे हित- 
| कार्‌ है। विरेचनके लिये ३ या पांच अथवा रोगोके वलक अनुसार 
| उससेभो अधिक या कम बड़ोइर पुराने गुड़के साथ पोसकर 

खिलाना चाहिये। अमिलतासको गूदो, गुरिच, ओर अड्सेको 
¦ शासै काठके साथ रेडोका तेल पोनेसे- विरेचन हो वातरक्त रोग, 
| आराम होताहै। किसी स्थानमें ददं रईनेसे ग्टहघूस, बच, कुड, | . 

शफा, इरिट्रा और दारुहरिद्रा एकत्र दुधर्म पोसकर लेप करने | च 
॥ ( वातरक्त शान्त होताहे। काढ़ा, कल्कचूंण वा रस चाह 
|| पिसडपायसे गुरिचका सेवन वातरक्तमे उपकारोहै। असतादि, वळ” 
| साद, नवकार्षिक और पटोलादि काढ़ा, निम्बादि चण कंशोर |. 2 2 | A ४ ; 
| गुल, रसास्त् गुगगुल, वातरक्तान्तक रस, गुंडच्यादि लौह, महा. न री | र 
“शस्र रस, विश्वेश्वर रस, गुड्चो घत, अख्ताद्य घृत, बत्‌ | वी 
तेल, सदारुट्र गुडची तेल, रुद्रतल, मलारुद्र तल और [oo न 
तेल आदि औषध आर कुष्ठ रोगोक-पंचतिक्त चुत | - 
प भादि कई औषध बिचारकर वातरक्त रोग प्रयोग > “2 क 
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मः ५८८ | वेद्यक-शिक्षा । 
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| दिनको पुराने चावलका भात, सूग चनेको दाल, तीतो छ| 
hr कारो अथवा परवर, शुल्ञर, करेला, अ 
कार कोहड़ा आदिको तरकारी निसकाफत 
| शेत पुनर्नवा, ओर परवरके पत्तेको शाक खाना उपकारोरे 
“के रातको पूरी या रोटी और उपर कहो तरकारो ; कम सौर 
` | कोई पदाथं अर थोड़ा दुध पोना चाहिये; जलपानत्र सा 
_सिगोया चना खाना बातरक्तके लिये विशेष उपकारोहे । तर; हः 
आदि घोमे बनाना । £ 
नये चावलका भात, शुरुपाक द्रव्य, अब्त्पाक द्रव्य भोक] | 
र. मछलो, सांस, सव्य, शेस, मटर, गु॥ र 
| दहो, अधिक दुध, तिल, उडद, 
| खुट्टा, लाल कोइड़ा, आलु, पियाज लसन, लाल सिरचा शो 
| अधिक मोठा भोजन, तथा मल मत्रका वेग रो कना, आगके प 


` | या धूपमें बेठना, कसरत संथुन, क्रोध, द्वारनिद्रा आदि 
` | रोगका चनिष्टकारक है | 








अस्स्त स । 


Epp 


व, कठिन, गुरु, लघु, ख्रिस टा 
इथ भोजन; पहिलेका खोया ६ | | 
अच्छी तरह परिपाक न होतेहो मी | | 
- मेत अधिक चलाना, दिवानिद्रा, रात्रि ज र. ह 
न त पाइ, कफ और आमरु | 4 

ऊरुस्त्न रोग पैदा होताहे। इस | i 


| अधिक शोतल, उष्ण, दर 





पा 





dpa र 4 
TT 


SS SSS Sd 
sp gn «sw C7. Ry | छा 





करुस्तम्भ । | 
। तसय, शीतल, अचेतन, भाराक्रान्त और अतिशय वेदनायुक्ञ | 
|| नाहे तथा ऊर उठाने या चलानेको शक्ति नही रइतोहे, इसके | 
| सिवाय इस रोगमें अत्यन्त चिन्ता, वदनमें दद स्तसित्य अर्थात्‌ | | 
बदन गोले बख़मे ढपा अनुभव, तन्द्रा, वसि, अरुचि, ज्वर, पेरको - न. 
॥ ग्रस्ता, सं शक्तिका नाश आर कट्टस चलना यही सब लक्षण | ` ; | है ड 
"| दिखाई देतेहे। ऊरुस्तन्भ का टूमरा नास आव्यवात इ । ऊरुस्तम्भ | | FE i । 
| | वाशित होनेक पहिले अधिक निद्रा, अत्यन्त चिन्ता, स्त सित्य, | | न्न 
| नर, रोमांच, अरुचि, बसि तथा जंघा और ऊरू दुव्वल , यहो 
१ स्व पूर्वरुप प्रकाशित होतेहे । क 
i इस रोगस दाइ, सूचो वद्धवत्‌ वंदना, कम्प, आदि उपद्रव कै | 

उपस्थित होनेसे रोगोक रुत्युको सक्षावना | | 
pF है। रोग उत्पन्न होतेहो चिकिसा न| _ 
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करनेसे कष्टसाध्य हो जाताहे । 
जिस क्रियासे कफको शान्ति हो और वायुका प्रकोप अधिक 
| न हो वेसो चिकित्सा: करंनो चादियैं । 
तथापि रुक्ष क्रियासे कफको शान्तकर | 
| | फिर वायुको शान्त करना चाहिये। पहिले खेद, लंघन औरं | 
हे रचक्रिया करना उचितहै। अतिरिक्त रुक्षक्रियास वायु अधिक | ह ४ न्न 
| | पित हो निद्रानाश प्रकृति उपद्रव उपस्थित होनेसे खेड खेद | . 
| | ति व्यवहार करना । डइर करंजका फल और सरसो; किसा | | i 
है. भेष, अकवन, नोस या देवदारूको जड़ ; अथवा दन्ती, जहा | ` ता 
३ ' रास्ता ओर सरसो : किस्बा जयन्तो, राखा, दीजनको छाल, | व ; व्य । 
५, कुरुचो और नौस; इसमें कोई एक योग गोमूचम पोस र > 5 
अरस्त्षमे लेप करना । सरसोको बुकनो सतम साथ मिला | `` (ड | | 
वा धत्रेके पत्तेके रससे पोसकरं गरम लेप करना ! काले हर fe 


चिकित्सा | 





य | मिठाई आदि द्रव्य 





ETI aoe Ss 
२ SpE YN आम पं 






- SNS तरलता Te SR 
OS IS Sm Ss पाताल mn, 


हि (९.० वेद्यक-शिक्षा । 


||| 4 
«7 ४ 
mn, न Ny i. 
~ 


कक म. PT Tin ti mapa A ss ललल 
_ mss = 
5 
= 
जता, 


| धतुरैको जड़, पोस्तको ढेडो, लहसन, सरिच, कालाजिरा, जयो | 
` | संजनको छाल और सरसो यह सब द्रव्य गोमचमे पौसकर है. | 
NN ~ २२, ०. रब 

| लेप करनेसे छरुस्तम्प आरास होताहै। चिफला, पौपल, मो । 

| पने न री ०. ! 
| चास, ओर कुटको इन सबका चूणे अथवा केवल तिला शी. 


Sn, १.३५. 
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| ओर पोपल इसका काढा सहत मिलाकर पिलाना । भन्ञातकाई | 
। ( 
| औ कुष्ठादय तेर 

महासेन्धवाद्य ते नर र 
| | Le तल उर्स्तन्भ रोगमें प्रयोग करना चाहिये। | 
| ! न न ० ब्र “फक. 
न्य उगन चावलका भात, कुरथो, मृग चना और सस | | 


a 

५. |~ कबूतर या आदिके र क. ७. 
हू क सुरगा > आदिके मांसका रस, सहनपर घो और थोड़ा 

सट्टा खानेको देना । 


हि ह > | घो मेदा सजो ® है. र डौ क. 
| भेदा, सजो और थोड़ो चिनो मिलाया पदार्थ, सोइनभोए | | 
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2 2 गुरुपाक द्र्व्य 20 तरना उपकारोहै | हक | 
2 ७ टु हि SE ॥ >. बोफजनक द्रव्य, सब्य, गुड, दही, उडद, | पिट ट् 0 
2 | ih र नवि कस । र कादि, अधिक आदार ओर मल सूत्री 

वुध | और ओसङ्ग फिर धारण, दिवानिद्रा, रात्रि जागर ै 
22227 0 डा अल 7 उस्स्तम्भ रोगमें अनिष्टकारकं है ह. | 
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आमवातः। की . ड च 
आमवात | | | च 
RPT कय क र 
' दौर मल्यादि संयोग विरुद्ध आहार, ख्रिग्धाच भोजन, अति- हः 
रिक्त मैथुन, व्यायाम, सन्तरणादि जलक्रोंड़ा | _ 
|, अग्निसान्य, गमनागसन शून्यता आदि | _ - है. 
| | वारणोंते खाये हुए पदार्थका कच्चा रस वायु दारा आमाशय आर | 
॥ | सम्िखल प्रति कफ स्यानमें एकच और दूषित ोनेसे आमवात | | 
| रोग उत्पन्न होताहै। अंगमईं, अरुचि, ढप्णा, आलस्य, देका | _ ड 
| | भरी होना, ज्वर, अपरिपाक और शोथ; यहो कई एक आसः | के 
` | वात साधारण लक्षणे । 0 35... 
* | आमवात अधिक कुपित होनेसे सब रोगको अपेक्षा अधिक 5 
कष्टदायक होताहै इसमे हाथ, पैर, मस्तक, | | 
i गुर्फ, कमर, जानु, ऊरु और सब्पिखानम | | 
` | अन्त ददयुक्त शोथ उत्पन्न होताहे ; तथा इसमे दुष्ट आम जिस... ,” 
-  निम्र खाज्मे- जाताहे उसो स्थान विच्छुके काटनेको तरह दद) / 
| भार अर्निसान्द्य, सुख नाकसे जलखाव, उत्साह हानि, सुखका ¦ . ® 
र वेखाद, दाह, अधिक मचस्राव, कुच्चिमे शूल आर कठिनता, {द्वा | त व र) 
३ निद्रा, रातको अनिद्रा पिपासा, जोमतलाना, भ्रम मुच्छा छातोमें। ` 
| | र. मलबद्दता, शरोरको जड़ता, पेटमे शब्द और आनाइ आदि 
| “द्रव उपस्थित होतेहे । | 

| वातज आसवातमें अधिक शूलवत्‌ वेदनां पैत्तिकं गात्र दाह, 
शरोर लाल होना; कफम गोला कपडा | 
* लपेटनेकी तरह अनुभव, गुरुता ओर कडु; क र 
| पो री सब लक्षण अधिक लक्षित होतेहे। दो दोष या तौन दोषु i > : 

















निदान और लक्षण । 


र १7५ 5" ५, ty 
CAINS ENG 
IVE 4 


फक साह लक PEM 


i £ ५४ न s 
३०7; 


कुपित आभवातका उप्रद्रव । 


०४७ = 
se 













>... .CC-0: Mumukshuy Bhawan Varanasi Collection फापर dby eGa 
॥ 0 १ ६-७ २०५ है ५४८ ८४032) 


ya i AN Pag, 


TS 

















त आव काकक | 0000 





| धिके वहो सब लज्ञण मिले हुए मालूम होतेहै। एक 


7 राप | 


आमवात साध्य, दिदोषज याप्य ओर सन्निपातज तथा सत्य द| सा 
' | गत शोथ लक्षणयुक्त आमवात असाध्य जानना । चर! 
पौड़ाके प्रथम अवस्थामें चिकित्सा करना चाहिये। नशेत ६ 
कष्टसाध्य हो जाताहै। लंघन, खेदश हैं 
विरेचन आसवातको प्रधान चिकिलाई।| र 
बालूको णेटलो गरमकर दर्दके जगह सेंकना, अथवा कपार] 

बीज, कुरथो, तिल, यव, लाल रेंड्रोको जड़, मसिना, पुन रि 
ओर शणबोजञ ; यह सब द्रव्य या इसमे जय वस्तु मिले उप्वो। | १ 
कूट कांजो्स तरकर पोटलो बनाना फिर एक हाड़ोम वांत | 
रख एक बहु छिद्र वालासिकोरा ढांक देना तथा संयोग खानने | | ब 
'माठोसे बंदकर देना, फिर वहो कांजीकी डाड़ो . आगपर रह | ६ 
तया ठकनेक उपर वह पोटलो रख गरमकर आसवातमे सेवं 
` | रर हूर डोतोहे। इसको शंकर खेद कहतेहै। शलफा, वा| 
RO शोंठ, गोक्षर, वरुण छाल, पोत बरियारा, पुनर्नवा, शठि, गंघाली। 
श ह फल ऑर होंग यह सब द्रव्य कांजोमें पीस गण | | 
| | =` सेप करना | कालाजोरा, पोपल, नाटाके बीजकी गूदो शीर | 


चिकित्सा ! 


विन Ted छू | क ०.० लि ७ ea, _ त", CF ५ "७7, बडी NT HE जी जङ 0000 फे 
* कक हर se. 07 है हे क > - YK pis शं हे 
७2 pa ग) बा 4९ “अ Cs Hs | हे हा 
७३ 
व ¢ च क » «® छ हि र £ हे 
a ७ ८ हँ ही हँ" १७ 
~ | के 
ms धरा 5 2 > DP a ht 0 लका आळ नर 





















| / रतत ह पोसकर लेप करनेसेभो दद जबर | 
| ददन जगह लगानेस चा. सेहुड़का दुध नमक त | 
| और शोंठके काढेमे भ क होताहे । विरेचनके लिये दश [र 
` || रेड़ोका तेल अथवा केवल कता या कोष्ठा नुसार उससे कम मा र 
| चिहतके जडको का तेल गरम दुधके साथ पिला | 
क कनो १२ सासे, सन्धानस क॑ १२ सासे आर 


चार या ६ आने मात्रा कांजोग । | 
„- आमवात शान्त होताहै, अथवा १, | | न 
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नि काढेको भावना देकर उसी मात्रास कांजोके 
| साध सेवन कराना | चितामल, कुटको, आकनादि,. इन्द्रयव, 
| गरातइष, और गुरिच, अथवा दवदारू, बच, मोथा, आतइष ओर 
| इरोतको, इन सवका चूण गरम पानोके साथ पूर्व्योक्त माचा 
। वन करनेसे आसवात आराम होताहे । रा्रापंचक, राख्रासप्तका, 
र गोनाटि कषाय आर महारास्रादि काथ आसवातको पेड औषध 

३ । विरेचनकी आवश्यकता छोनेसे उसो काढ़ॉमे रेडोका तेल 
। मिलाकर पान करना । छिङ्गाव्य चुण , अवलस्बुषाद्य चूण „ वश्वानर 


| चण, अनमोदादि वटक, योगराज गुग्गुलु, 8हत्‌ योगराज युग: 


गुत, सिंहनादा गुग्गुलु, रसोनपिंड, सक्घारसोनःपंड आसवातारि |. 


वटिका, वातगजेन्द्रसिंड, प्रसारणो तेल, हृत्‌ संन्धवाद्य तल, 
` विजय भैरव तेल और वातव्याधि कथित कुब्ज प्रसारणे और 
। महामाष प्रति तेल आसवात रोगमें विचार कर प्रयोग करनेसे 


पौडा शान्त छोतीहे। इसारा “वातारिमह न” मालिश करनसं || 


Fe आमवात । २३१. आओ] 
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भ्ामवातको दर्द जलदो आराम 'होतौहै। ग्टभ्रसो, पचाधात। 


प्ति जिस. वातव्याधिके दर्दमें “वातारिमह न” व्यवहार करन 
बेटर जलदो आरास छोतो है । | 
न  ऊर्स्तक्ष रोगने जो पथ्यापथ्य कह आयेहे, आमवात रोगस 
[| - वहो पालन करना । ज्ञान गरम पानौसमौ 
टि नही करना । रूई और फलालेनस दद 
| खानको बांधना च हिये। ज्वर होतो भात बंदकर सूखो रोटी 
शेगू इसका पथ्य खानेको देना । 
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Pn  वैद्यक-शिक्षा । 





ग़लरोग । 













पेटले शूल गड़ानेकी तरह दद जिस. रोगमें होतोहे, इब्न] | 
शूलरोग कहतेहे । यह रोग आठ प्रक्षा ; 
वातज, पित्तज, झज वातपित्त 
वातञ्वेशज, पित्तञ्चे्जज, सन्रिपातज और आमदोषजात। इ] 
आठ प्रकारके सिवाय परिणाम शूल और अन्नद्रव नामक बीर 
दो प्रकार शूलरोगहे। शूलरोग माच अतिशय कष्टदायक शौ! 
कष्टसाध्यहे । ॥ 
व्यायाम (कसरत) घोड़ा आदि सवारीपर घूमना, अति मेव छ 
न रात्रि जागरण, अतिशय शोतल जल पर | 
व्य कर सटर, मूग, अरहर, कोदो, | 

ह नर > धानका भात आदि द्रव्य भोजन; संवो | 
| न) पहिलेका आहार जीर्ण न होनेपर भोजन, मशे |: 


` सूच, वायु 
| 3 आर शक्रका वेग रोकना, शोक, उपवास और अति 


छ 

| चास्य या बोलना J 

Eh यहो सब कारणोंसे व EE शशि 
- (शूल [यु कुपित होकर वाज ६ 


और वस्ति त इस शूलमें हृद्य, पाश्वेद्दय, पीठ, वगर | ग 
वत्‌ या भंगवत्‌ वेदना, मल और ११ ९ 
ख हार जौण होनेपर शोत तथा वर्षा नहते पोई ॥ग 
चार, अति तौक्ष भी पा होतेहे, य ब 
र अति उष्ण द्रव्य भोजन, जिस | 

त. पिच यल अन्तपाक हो ऐसा द्रव्य भोजन, १0) बा 
_ | चीर चषर, नय जो, पौसो तिल, करथो, उरदका जूस, | 
ज्र 2: र तल पान क्रोध, रीढ़, स्ति स fT 


` | संत्ाऔौर प्रकार भेद । 
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उदावत्त और भाना। २,५७ | 
























आवाह रोगमेभो उदावत्त को तरह वायुको अनुलोमता साधन - र 
और वस्तिकमा तथा बत्ती प्रयोग आदि __. 
उपकारोहै। चिह॒त चर्ण २ भाग, पीपल | २. 
भाग, इरीतकी ५ भाग और गुड़के सबके समान, एकच मईन | | 
| चार आना या आधा तोला मात्रा सेवन करनेसे आनाइ रोग | ' 
श्त होताहै। वच, इरोतकी, चितासूल, यवक्षार, पोपल, | 
| द्ातइष और कुड़ समभाग सबका चूण चारं आना या दो| | 
| धानिभर साचा सेवन करना । इसके सिवाय नाराच चूर्ण, | . 
| पष्ट, वैद्यनाथ वटो, त्‌ इच्छामेदो रस, शष्कमूलाद्य | | 
एत ओर स्थिराद्य छत, उदावत्त और आनाह रोगमें प्रयोग | % यर | | 
करना । इसारो सरलभेदो वटिका सेवन करनेसे हलका." .; 


ड ५ ~ 
१ 7४९७ ३ "५ ०३ 


गुलावहो उदावत्त और आनाइ रोगमे विशेष उपकारं | | 
होताहे । ० 
| उदावत्त ओर शानाइ रोगमें वायु शान्तिकारक अन्नपानादि | _ 
4 क पाया, आहार करना। पुराने चावलका गरस | 
। भात घो मिलाकर खाना । कोई, मागुर, 
| शिंगो भोर सौरला आदि छोटी मळलोका रस्ता, छागमांस और, 
| तरकारो समूह और दुध आहार उपकारो है। मास 


भागाह चिकित्सा | 
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| लोहे = फ् कै 


| ` 'शेका पानो पक्का पपोता, शरीफा, इछु, वैदाना अनार आदि a 
| शीदेना। रातको मुख हो तो वद्दो सब अन्न खानेको देना। 
तरच न लगेतो दुधसागु, जौके आटेकी लप्सो या दुध 
सावा किम्वा थोड़ा सोइनभोग खानेको देना । सहनपर | | 
गरम .पानोसे स्नान, तेलमईन, तोसरे परको इवामें | ऐ दर. 
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| पि २०६ वद्यक-शिक्षा । | 
[० ¬ की 


भो 


| iE 


देरे हजम होनेवाला पदाथ, उप्णवो य्य, या रुक्ष द्रव्य 
रात्रि जागरण, परिश्रम, कसरत 
चलना ऑर क्रोध, शोक आरि 
विघात काय्ये करना इस रोगमें अनिष्टकारक है। 


| 


इ 
| 






निप्रिइ कस्म । 


य 


गुल्मरोग । 


Sm arms बक 


हृदय, पाशखंदय, नाभि और वस्ति, इन पांचोके भीतरी भगं 
एक गोल गांठ पदा होनेसे उसको गह 


संज्ञापुन्य लक्षण और प्रकार | 
मेद्‌ । रोग कहतेहे । गुल्सरोग उत्पन्न हो 


| 
| 


| 





ह | ; पहिले अधिक डकार, मलरोध, मोरी | 
ह अनिच्छा, दुर्वलता, उद्राक्षान, पेटमें दर्द, गुड़ गुड़ शब्द शौ 
EE अग्निमान्द्य यहो सब पूव्वरुप प्रकाशित होतेहे। गुल्म ए | 
i - a. परकार ; वातज, पित्तज, झेष्मज; सब्रिपातज और रहाज। |. 
॥ 2 म | i सून और अधो वायुका कष्टसे निकलना, अरुचि, अग हुं 

४ 


र | नाह ओर वायुका ऊई गसन, यक्षो सब गुल्मरोगर्क सा 


| स्‌ 
न । प्राय सब प्रकारके गुल्म रोगमें यहो सब लक्षण परः 







र 
अधिक हे 
के या अल्प अथवा अनिईिष्ट समयमे रुच अन्न `| | 


। 
| वात भोजन यु 
| र गच) निदान और वलवान सनुप्यक साथ 
| लेचा ` चादि कार्य, मल सूचका विग ४ | 





`` शय अच र शोक, आघात प्राप्ति, विरेचनादि 
` | होताहे। दस. पिवास; यहो सब कारणोंसे वातज शुख 
क अवस्थितिको स्थिरता नहोहै; कमी 
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~ 
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दव्यक्ता परिपाक नेसे या परिपाकके समय अथवा, 
| अपक्व अवस्थाहोमें जो अनिहिष्ट शूल 

झन्रद्रव यूल लक्षण । उपस्थित 'होतीहै, उसको अन्नद्रव शूल 
है। यह शल पथ्य भोजनादिसे शान्त नहो होताहै। के. 
से कुछ आराम मालूस होताह। | 
शूलरोग उत्पन्न होतेही चिकित्सा करना चाहिये। पोड़ा पुरानो |) 
होने पर आराम होनको आशा नहो | : 
| गवन शल किशरा ्हतो। वातज शूलमें पेटमे खेद करनेसे | 
| 





कर 2० 
०७ 


| 















| | ग्राराम मालूम होताहै। मिझो पानोमे घोलकर आगपर रखना | __ 


५” >] 


| जव गाडा हो जाय तब वस्त्रको पोटलोसे सेंकना। अथवा कपास | 
| | दौज, कुरथो, तिल, जी, एरण्ड मूल, तोसो, एननवा और | 
॥ | शण वोज इन ट्रव्यमे जो मिले उसको .कांजौमे पोस गरस कर | 
| | पोटलो बनाकर सेंकनेसे उदर, मस्तक, केइनो, तूचड़, जानु, पर, | | 
| | अंगुलि, गुलफ, कंधा और कमरको दर्द जलदो आरास झोतोहें। | | 
E | बिज्यमूल, तिल और एरण्ड मल एकतर कांजोमें पोस गरम कर |` 
| | एक पिंड बनाना ; वह पिंड पेटपर फिरानेसे शूल आराम होता | | 
है) देवटारू, शख तवच, कुड, शलफा, हींग और .संधा नमक |. है. 
| | कांनोमे पोस गरम कर पेटमे लेप करनेसेभो वातज गूल आराह | 
५ | शेताहै। अथवा बेलको जड़, एरंडको जड़, चितामूल, गोट, | . | | | 
| | डू होंग और सन्धव एकच पोसकर पेटपर लेप ठंढा करना | बरियारा, । गी 
छ. नना, एरंड सूल, हतो, कण्टकारो और गोखरू इसका क । 
|. गादा होंग ओर संघा नमक मिलाकर पोना! गोट स. | 
भं शि यइ दो द्रव्यका काढा होंग-सौचल नमक मिलाकर 4२ 
ह शत गुल आराम होताहै। हींग, थेकल, शोंठ, पोपल सी या 
| „०. अजवाइन, यवाज्ञार, इरोतको और संन्धव सवता चा म 
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३ 6 
चूण चार आनाभर मात्रा ताड़ोके साथ पोनेसे वातज शल अ 
होताहै। होंग, थेकल, शोंठ, पौपल, गोलमरिच अजवाइ || 
| सैखव, सौचल और काला नमक, एकत्र बड़े नोबके रसम पमरष ॥ | 
| २ आने या चार आनेभर माचा सेवन कारनेसेभी वातज शूल गत. 
होताहै। . 
पित्तज शुलमें परवरका पत्ता या नौसका कल्कयुक्त द्ध 
किख्बा इशुरस पिलाकर वसन करागा!' 
मलबद्द रहनेसे णेठोसध (सुलठो)ब वाळे | (ब 
| साथ उपयुक्त साचा एरंड तेल पिलाना । अथवा चिफला प्री 
| असिलतासके गूदौका काढ़ा घो, चिनी मिलाकर पिलाना , इस] 
| भूल दाह और रत्तपित्त आदाम डोताइें। सवेरे सहतक साध 
| रस, किस्वा चिनोके साथ आंवलेका रस पीमेसे, अक 
tk ३ सहतके साथ आवलक्ा चण चाटनेस [पत्तज शुल आर 
हि होताहै। शतमूलो, जेठोमध बरियारा, कुशमूल और गोह! । 
` | भका काढ़ा ठेंढाकर पोनेसे पित्तज शुलको दाहयुक्त पीडा हू | 
१ न । इइतो, कंटकारी गोचुर, एरंडमूल, कुश, काश और 
| ` | होताहे। ` सेवका काढ़ा पोनेसे प्रवल पित्तलजभीशशात 












पित्तज शूल चिकित्सा 7 
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डे 


; ५ 
"ण गें पहिले बैसन और उपवास देना चाहिये । शमे, ठे 
। कफ्णगूल,  दौोषझोतो मोथा, बच, कुटको, इरोतगी 
| |. कर चार घानेमर भाव और सूर्वाको जड़ सब समान मा छ 
: | मूल, चाम. चितासूल सूचक साथ पिलाना । पीपल, झर. | | ६ 
विट और झो 9 द °. गाठ, सेन्धव सौचल नमक, कालाः | ! / 
| पानौके साथ सेवन मक है आने या चार आनेभर माता गर | | 
र ? भयवा बच, मोथा, चितामूल, ४ 
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| भौर कुटको, इसका चूण चार आनेभर गोमूचके साथ सेवन “यु : 
[ 32:22: /: 


| कराना । 


} 


१ 
! 


भामज शूल चिकित्सा । 


3 
3 


विदोषन शूल चिकित्सा । 


करगेस चिदोषज शूल शान्त होताहे । 


परिणाम शूल चिकित्सा | 


ल 


भने साथ सेवन करनेसे परिणामं शूल दूर होतोहे । शखुकांदि 

धोर नारिकेल चार परिणाम शूलको सेड औषधे । जता 
भ्रव शूलम अस्त्षपित्त रोगकी तरह चिकित्सा करना चाइये। | * 

सच गन चूण | र 





आमज शलकोभो कफज शूलको तरह चिकित्सा करना। | | पकी 
इसके सिवाय अजवाइन, सेंधा नमक, 
हरोतको और शोंठ, एकच चूर्णकर चार | 
| दानिभर मात्रा ठंढे पानीकै साथ सेवन कराना। जिस ओोषधसे | | 
ग्रलिमाल्य और अजोणे रोगमें आमदोषका परिपाक और अग्नि | | 
| बहित होताहे आसज शुलमेंभो वक्षो औषध देना चाचिये । खे ठ 
ब्रिदोषज शल, भूमिकुसांडका रस २ तोला और पक्क अनार ठ r 
का रस २ तोला, शोंठ, पीपल, गोलमरिच | _ 
और सेन्धा नसकका चूर्ण / भर तथा। | 
| | २ आनेभर संहत एकच मिलाकर पौना। शंखभस्म १ मासा, | | ; 55. र | 
| | स्व लवण, शोंठ, पोपल और गोलमरिच, इसका चर्णर मांसा | | 
| भर हींग २ या ३ रत्तो एकच मिलाकर गरम पानीकै साथ सेब) / 


परिणाम शलमे' एरंड मूल, बेलको जड़, इतो कंटकारी बड़ | | कः र है र - 
नोबूको जड़, पाथरचर और गोक्षुर मूल, 0. नी 
शेर इन सबका काढ़ा जवाखार, हींग, सखव | | | 
| ` एड तल मिलाकर पिलाना। इससे टूसरे स्थानोको हे ददंभो WE f 


| सब प्रकारके शूलरोगमें विचार कर देना। ग्रहणो रोगोत्त योक 





| शूलके प्रवल अवस्थामें देनेसे विशेष उपकार होताहै। पोहारँ 

र: १28 शान्ति होनेपर दिनको पुराने चावलका भात, सागुर, गि ” 

_ | कोई आदि छोटो मछलोका रस्सा, सरण, परवर, बंगन, गु | 
) $ उना सफेद कोइडा, सेजनका डंडा, करेला, केलेका फुल आली 

है 5 i न कसरू, ट्राक्षा, पक्का पपौता, नारि |: 

ऱ्य | और हींग आदि यो तिक्त द्रव्य, कच्चे नारियलका | 

` ¦ | सिलाना। तरवारो जितनी भा आह | 

' भर्वात तरकारी तनो कस खाई जाय उतनहो || 
::... | रातको पढ कर केवल भातदी खाना बहुत अच्छा जा 

Fs जौको लपसौ 0 





ताता वेद्यक-शिक्षा । 
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सासुद्राद्य चण, तारामंडुर गुड़, शतावरो संडूर वहत भतः 
वरो मंडूर, धात्रो लोह ( २ प्रकार) प 
लकी खंड, नारिकेल खंड, हत्‌ नारि 
खंड, नारिकैलासत, इरोतको खंड, खो विद्याधराम्त्र, शूलगर्जः गो 
शूलवज्जिनो वटो, पिप्पलो घृत और शूलगजेन्द्र तेल यद्दो सव शो. 


शास्त्रीय औषध । 


तेलभो शूल रोगमें विशेष उपकारी है । 

पोड़ाको प्रवल अवस्थामै अन्नाहार बंद कर दिनको दध वारि 
दुध सागु ओरं रातको दुध और घात 
लावा खानेको देना। पित्तज शूलम व 
मतलाना, ज्वर, अत्यन्त दाह और अतिशय ढष्णा उपद्रव होत] | 
सहत मिलाकर जौको लपसी पोना । इसारा “संजीवन खाव 


पथ्यापथ्य | 


' दुध बालि, दुध सागु दुध धानका लावा र 
वाद्य” खानेको देना। जलपानमे कोर्ष | | 
बरफौ और आवलेका सुरव्या खानेको देना | 
पाथ जलपान न कर आहारके दो घंटा बार (| | 
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व्य भोजन, अधिक भोजन, सब प्रकारको दाल, 

शाक, बडो मछलो, दहो, रुक्त, कषाय |. 
| | विपिदद्र्य। ओर शोतल द्रव्य; अस्त द्रव्य, लाल मिरचा 6 
| बज शराब, धूपमे फिरना, परियम, मैथुन, शोक, क्रोध, सलमूचका | | 
वरग रोकना, राचि जागरण, शूल रोगमें अनिश्टकारकह । 
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उदावर्तं और आनाह । 


RR + 524 अं 





| | अधो वायु, मल, सूच जुद्या, असु, छींक, डकार जोमचलाना, | . टर क 
{| शुक्र, क्षुधा, ढप्णा, दोषखास ओर निद्रा; | # 
f इन सबका वेग धारण करनेसे जो जो रोग | | 
उत्पन्न होताह उसको डदावत्त कहतहे । [च 
| धो वायुका वेग रोकनेसे वायु, मूत्र चौर सलवा रोध पेट |. ` दी - | 
फलना, क्रान्ति, उदर और सव्वागन दद, | | 
तथा अन्धान्य वातज पीड़ा उपस्थित होते | 
| है। मलवेग रोकनेसे पेटमें गुड़ गुड़ म ५ | | 
| | धीर शूलवेदना, गुदा काटनेको तरह यातना, मलरोध, डकार ओर | पो 
| शो कभो सुखसे सल निकलना, यहो सब लक्षण प्रकाशित होते | न ती 
। भूजवेग रोकनेसे मूत्राशय और लिंगस शश वेदना, वाष्टस रुल |. | 
हा सूतरोध, शिरःपोड़ा, कष्टसे शरोरका नेती और वचन i ` 
दोनो पडों ) में खोचनेको तरह कष्ट दोताह। जम्हाईका i क 


संज्ञा उदावत्त । 


। | मित्र भिन्न वेग रोधसे 
| | पौड़ाके लक्षण 
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वेग रोक्न वायुर्जानत मन्धास्तन्भ, गलस्तम्भ् शिरो रोग 
आंख, कान, नाक ओर सुखरोग उत्पन्न होताहे । आनर्‌ रा 
शोकादि कारणोंसे आँसुका वेग रोकनेसे, सस्तकका भातः १ 
होना अति कष्टदायक पौनस और चक्षु रॉंग उत्पन्न होता 
छोंकका वेग रोकनेसे मन्यास्तन्भ, शिरःशुल, अहि त रोग, ह|: 
मेदक ( आधा शोशो ) और इन्द्रियोंको ठुरव्यलता यही सव रचा ६ 
लचित होतेहे । डकारका वेग रोकनेसे कंठ और सुख भरा रन, ` 
हृदय ऑर. आमाशयमें सूचो वेधवत्‌ वेदना, अस्पष्ट वाक्य, निखा ५ 
प्रख्वासमे कष्टबोध, खजुलो, कोठ, अरुचि, सेहुआ आदि मुझ 
काला काला दाग, शोथ पांडुरोग, ज्वर, कुछ, जोमचलांना शो! 
'विसप रोग उत्पन्न होताहै। शुक्रवेग रोकनेसे सत्राशय, | | 
भोर भंडकोषमें शोथ, दर्द, मूत्ररो घ, शुक्राश्मरो, शक्र च| 
ओर नाना प्रकार कष्टसाध्य मत्राघात रोग उपस्थित होता |. 
ह. अच रोकनेसे अर्थात्‌ भूख लगने पर भोजन नहो करनेस तर| उ 
सह, अशुचि, शान्ति और दृष्टि शक्तिको टूर्व्वलता आदि | 
कळ | ₹ यही सब लक्षण प्रकाशित होतेहे। प |: 
त्य ससक बाद दोधशासका बेग रो हार] 
| उत्पन्न होता । लाश कनेसे हृद्रोग, मोह आर गुरु. | 
ल क जम्हाई, अंगमइ, आंख और रह || । 
दा खत होतोहै। त्र 
BE गह उदावर्ते सिवाय कोष्ठायित वायु रुक्ष, क. व 
टा र आ मकार मेद भेट और तिक्त द्रव्य भोजनादि | प 
| रोगछ डोताहे | आ हो और एक प्रकारका 
वही कुपित वायुस वात, चू 
भदोवह | 
समूह आदत और सूख जाई ` 
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उदावत्त आर आनाइ । २०३ रप गट. । 
"करणा 7:02 


ऽद्य और वस्तिमे दद, जोमतलाना, अति कष्टसे वात मूत्र | क. 





nn rn पाया... जळ 


पूैषका निकलना आर क्रमश: श्वास, कास, प्रतिश्याय, दाइ, | 
ष्णा, ज्वर, वमि, इचको, शिरोरोग, सनको स्रान्ति, अवण य 


बद्धियको विक्षति और अन्यान्य विविध वातज पोड़ा उपखित | . 
हातोहे । 27 
| आहाऱ जनित अपक्क रस या पूरोष क्रमशः संचित ओरविगुण | ४ र 
वायु कत्तृंक बद्द हो यथायथ रुपसे नहों। | 
4: निकले तो उसको. आनाह रोग कहतेहे।। . 
| अपक्ष रस जनित आनाइमे ढष्णा, प्रतिश्याय मस्तकम जलन, oo 

शये शूल ओर भारोपन, हृदयमें स्तव्थता ओर डकारवंद होना | | 
ग्रादि ल्षण.उपस्थित होतेहे । मल संचय.जनित आनाइ रोगमे| | 
' कमर और पोठको स्तब्धता, मल मूलका रोध, भूल, मूर्च्छा, विष्टा | | 
बमन, शाथ, आध्यान, अधो वायुका राध और अलसक रोगोक्त “a 
भ्रद्यान्य लक्षणभो प्रकाशित झोत है। | मीत डत 
वायुका अनुलोसक. विधानहो उदावत्त को साधारण चिकित्सा ० 
है। अधोवातराध जन्य उढावचस सह 
| पान, खे द्‌ ओर वस्ति (पिचकारो) प्रयाग 0] 
। | सजा। मदन फल, पोपल, कुड, बच और सफेद सरस हरकेश | ४ 2... : 
| (भि सवव ससान गुड़ ; पहिले गुड़ पानोमे घोलकर आगपर | | 
एना, सुब ओटनपर थोडा दुध और वहो सब चण मिलाकर र ६ ४ | : द EF ट्र 
'गोबनाना इसोको फलव कइतेहे। दहर यह दर| 
ग औरनेस सब प्रकारका उदावर्तं रोग आराम होताहे। सल |. र हा दि र 
शरण जन्य उद्दावत्त रागमे' विरेचक ऑर फलवत्ती, वदनस र 2 [ | 
दि त, भवगाइन, खे द और. वस्तिकमी करना चाहिये। सूबे || | 
जन्य उदावत्त में अनन कालका काढ़ा, ककडीको गो 3 


| , चाह संज्ञा और लक्षण । 
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f रै त >> दु क्र 
क हर २०४ | वद्यक-शिक्षा । 


चुण थोड़ा नमक मिला पानोके साथ सेवन, अथवा बच च; | 
करना। मूत्रकनच्छ ओर अश्मरो रागोत्ता सब औषध इसमे | 
कर सकतेहै। जुह्या वेग धारण उदावत्त मे खेड, खेद शोर 
नाशक अन्यान्य क्रियाभो करना । अशुवेग धारण जनित 
तोच्ण अंजनादिसे असु निकालकर रागोका प्रसन्न रखना। 
राधसे मरिचादि तोच्ण ट्रव्यका नास या सूर्य दर्शण आदि क्रि । 
छोंकना चाह्यि। डकार राधमे गुरिच भ्रुमिकुष्मांड, पराई । 
अनन्तमूल, शतमूलो (२ भाग ) साणपर्णी, जीवन्तो शौर श्र 
सध यह सब द्रव्य पोसकर वसा छत और मोमके साथ 
फिर उसको बत्तो बनाकर चुरटको तरह पोना। वम | 
शष जन्य उदावत्तमे वसन, लंघन, विरेचन और तेल स्ति] 
| डे प मारक जन्य उदावत र थुन, तेल मह 
ह त वक सो? रस प्रद्धति पुष्टिकर भोजन और च ै : 
| छानकर पिलाना | हे रा SR Ra 
त नीचा के 204 जन्य उदावत्त मे खिघउण | 
2 जन तथा सुगन्ध द्रव्य स 
| | | नी न धारणके उदावत्त में कपू रादि मिला |. 
£ . _ | शोतलक्रिया लाना, यवायु.पिलाना तथा सब 7१ | 


Eee ; विशम करना झो. ज ४ 
क... विशाम करना Lo । खसजन्ध श्वास रोध oe E 
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| (दाना हू चिनि मिला डु पात, 
` `| कैरना चाहिये र्क्त भेर सुखप्रद बिछौने पर सोना आदि F 
६ | 9 हींग सेहत और कक सेवनके उदावच्नेमें पूर्व्वोक्त फ़ल 
हतात सगा " नमक एकत्र पोसकर बत्तो बनाना) || | 
Cs गुदामे रखना | 2: 
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८ | परिश्रम और अति मेथुन आदि कारणॉसे पित्त प्रकुपित ह. > आदि कायात पि हनन | क र क 
|| तत्न शूल उत्पन्न होताहे । इसमें नाभिमे टद, ढष्णा, मोह, दाह, 
| | (हना, मूर्च्छा, भ्रम और चोष अर्थात्‌ आगके पास रहनेसे जैसे : 
Rf नेको तरह पौडा ोती है वैसो पौडा, यहो सब लक्षण लक्षित | | 
५ | होतेहे। दोपहरको, आधौ रातको, आहार पचनेके समय और 
|| भरत ऋतुम यच्च शूल बढ़ताहै । | द 

जलज या जल समीपजात जोवका मांस, फटा दूध, ददो, इच्च |. 
रस, पिष्टक,-खिचडो, तिल, तंडुल और | _ 

बलया । अन्यान्य कफ वद्देक द्रव्य भोजन करनेस | न्न 
| रेश कुपित हो श्वेज शूल उत्पन्न होताहे। इसमें आमाशय 
दर्द, जीमतलाना, कास, देछकी अवसन्रता, सुख और नासिकासे | 
` | जलसाव, कोष्ठको स्तव्धता आदि लक्षण दिखाई देतेतें। आहार 
करने पर, सबेरे और शोत तथा वसन्त ऋतुमें कफज शूल अधिक | 5 
| प्रकुपित द्ोताहै । Fh 
अपने अपने कारणले वातादि तोन दोष एकसाथ कुपित ही | 
| | > विदोषज शूल । त्रिदोषज शूल पेढा होंताहै। इसमें यह सब |. 
| लचण सिलेदुए सालुस होते है। यह असाध्य और जढ्दो प्राणनाशकहै। | 2 हा | 
`` आसज अर्थात्‌ अपक्क रसजात शूल रोगमें उदरभ गुड शुई np i म 
| | ` सासन लचण | वसनत्या रम कह देती En ne 4 र] 
FE | ः आद्रेवस्त आच्छादनको तरह Mess र 3% 3 हे ॥ | 
| | मलमूत्र रोध, कफखाव और कफज शूलके अंन्याच्य हे क 






























र्न 

|| प्रकाशित ोतेङैः। ` 

| | ` दिदोषज शुलमे वातकफज शूल :वस्ति, हृदय) pe 
नासी तथा वातपित्त शूल वोह ह वातज |. 2 
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(८६ ` वेद्यक-शिक्षा । 
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पित्तज शूलके निहि ष्ट स्थानसे उत्पन्न होताहे | पे 

` ।च्वर और दाह अधिक होताहे। ३ हु छ ॥ 
यह सब शूलम एक दोषजात शूल साध्य, दो दोषजात 

| वाश्टसाध्य, चिटोषज और अतिशय बेटना अत्यन्त पिपासा | 

| | -आानाइ, देहको गुरूता, ज्वर, म, अरुचि कशता आं सो 
आदि उपद्रवयुक्त शूलरोग असाध्यहें | है 


आहारके परिपाक अवस्थामे जो शूल उपस्थित होता, 
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परिणाम शूल | उसको परिणास शूल कहतह । वागु 
त्त हो, कफ और फितकोमों पसव सेवित शोना 

pe: परिणाम शूलमें वायुका आधिव्य रहने उद्राधान, पर| ` 
। | | परिणाम गूम दोपाचिक्र उड गुंडे शव्द, मल सूचका रोध, मनी 
| `  लचषण। अखस्थता और कम्प, यहो सव तवर. 
अधिक लक्षित होतेहे । ख्रि और उर 
शलेम उपशम दिखाई देताहै। पिँ || 
चित्तको अखस्तता, पसोना और गो | | । 
» यहो सब -लंक्षण दिखाई देते है। । | [ द 


उँ | ह». 
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ग जा सेवन करनेसे इस 











कम भोजनसे यह शूल उत्पन्न होता है| “ती 
० . (> | यि खायौ र होती कक या वमन वेग, मूर्च्छा और अल |. 
| लिने उपशम होता है [हो या तिक्क रस सेवन कारनिरे £ | 
| र 5 5 Fo होनेस . तदनुसार या तोन दोष मिले इये i 
0 eC या चिता 
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वी जज कस कर हक. १ 
| नीपा, कभो वस्तिमँ घूमता रहताहै। इसको आकृतिभी 5८ 


| नंदा एक प्रकार नहो रहतोहै। क़मो बड़ा कभी छोटा होता | | 
| हताहै। नानाप्रकार यातना, मलरोध, अधो वायुका रोध, सुख | 
| शेर गलनालोका खूखना, शरोर श्याव या अरुण वर्ण, शोतल्वर, 
| दय, कुक्ति, स्कन्ध ओर मस्तकमे अत्यन्त दद तथा आहार पचने 

| पर पौडाका अधिक प्रकोप आहार करतेहो पौडा शान्त होतोहे। 
बाद, अस्त, तोच्ण, उष्ण विदाको ( जो सब द्रव्यका अस्ब पाक 
होताहे ) और रुचट्रव्य भोजन, क्रोध, 
का अधिक .सद्यपान, अत्यन्त धूप या अग्नि. | | 
र सन्ताप सेवन, विदग्धाजोण जनित अपक्क 
। रसका आधिक्य ओर दुषित रक्त; यहो सब कारणोंसे पेत्तिक गुल्म 
म 2 उत्मन्न होताहे। इसमें ज्वर पिपासा समस्त अंग विशेषकर 
| सुखका लाल होना, आहार परिपाकक समय अत्यन्त दद्‌, पसोना 
निकलना, ज्वाला और गढसस्थान छुनेसे अत्यन्त ददं झोतो है।: यह 
हस्म कदाचित पकतेभी देखा गयाहे । 


| | ` शोतल गुरुपाक और खिर्घट्रव्य भोजन, परिश्रम शुन्यता अधिक | 
ह निदान रोर भोजन और दिवानिद्रा) यहो सब कारणे जी 
ही. सदर, कफज गुल्म उत्पन्न होताहे। इसमे शरोर | . 
। आद्रेवस्त्रसे आहतको तरह अनुभव शोत | 
। 2 | ए यारोरिक अवसन्नता, वमन वेग, कास, अरुचि गरोरकाभार . 4 
| नुभव, अल्प वदना, तथा गल्म कठिन और उन्नत होताहे । ५ > | 
दोष बहक कारण मिलित .भावसे सेवन करनेसे दिदोषज | : 
गुल्मभी उत्पन्न होताहै। इसमे वी दोषक | . | 
लक्षण मिले इए लंचित होतेहे  त्रिदोषज' क. ह 
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यि ` `  वेदाकगरिचा। 


. | उत्पन्न होताहै। इस गुल्ममें अत्यन्त दद ओर दाइ, प. 
| तरह कठिन बड़ा भयङ्कर कष्ट दायक अर सन शरोर 
| यकारक होताहे। यह गुल्म बहुत जलदो पक बह 
| त्रिदोषज गुल्म असाध्यहै। / 
भ्रपक्ष गभंस्राव किस्बा उचित ससय पर प्रसव होनेपर; फ़. 
ऋतुकालमें अहितकारक आहार 
रादि आचरण कारनेस वायु कुपित 
|  . रो रक्तको दुषित करताहे इससे क| 
` | श्ये रल्तगुल्म पैदा होताहे । इसमे अत्यन्त दाइ, दद चौरप 
' _  गुल्मके अन्धान्य लच्चणभौ दिखाई देतेडे। इसके सिवाय छ 
|| होना, सुख पोला, स्तनका अग्रभाग काला, स्तनसे दुधं निक 
En ` - | विविध द्रव्य भोजनको इच्छा, सुखसे जलखाव, आलस्य ग्रा 
| र्ड गर्भके लक्षण मालूम होतेहै । पर गर्भलक्षणके साथ कवर 
. | अभेद रहताहै कि गर्भस्पन्दनमें किसो तरहको दर्द नहो होगी 
` | गिन वालकका सब अंग एकही वक्ष स्पन्दित न हो हाथ पेर" 
|... रक अंग स्न्टित होताहै। रक्नगुरुमके समस्त पिंडं दर 
| देरतक खन्दित होता रहताहै । i 
द गुच्स क्रमश: सञ्चित होकर यदि समस्त उद्रमें व्याप्त री | 
. | याथ तांवातिकग रस रक्षादि धातुका आअय ले, शिए | 
साथःसाथ यदि दुव्वेलता, अरूचि, वमन र | 











रक्तगुलाका निदान भर 
लचषण | 
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गुढ्सरोग । २०८. ण 
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॒ | विलौन होना ओर इुव्देलता आदि लक्षण प्रकाशित झोनेसे 








रोगीका छतु जानना । 

गुल्म रोगमें पडिले वायुके शान्तिका उपाय करना। जहां 
दोषाविशेषक लक्षण ससूइ स्पष्ट प्रकाशित 
न डोनेसे कीन दोषज गुल्म है इसका 
निर्णय नहो वहां वाघुके शान्तिको औषधादि प्रयोग करना । कारण 
वायुको शान्त करनेहोसे अन्यान्य दोष सब सइजमें शान्त होते है। 
दूध भोर बड़ी इरके 'चूणके खाध रढोका तेल पान भौर रेड खेद 
वातज गुल्ममें उपकारो है। सज्जौखार २ सासे, कुड़ २ मासे ओर 
केतकोको जटाका चाद 8 सासे रेड़ोके तेलक साथ मिलाकर पोनसे 
वातज गुल्म आराम होता है। शॉठ ४ तोला, स५द तिल १६ 
| | ताला भोर पुराना गुड़ ८ तोला एकच पोसकर आधां तोला या 
ॐ | एक तोला साधा गरस दूधको साथ सेवन करनेसे वातज शुख, उदा 
वृत्त ओर योनि शूल आराम होताहै। पेत्तिक गुल्मं विरेचन 
४ | उपकारो हें । त्रिफलाके काढु के साथ त्रिद्ठत चूर्ण अथवा पुराने गुड़के 
र / | | साथ इरोत्‌को चर्ण सेवन करनेसे विरेचन हो पत्तज गुल्म शान्त 
हाताहे | गुल्स रोगमें दाइ, शूलको तरह दर्द, स्तता, निद्रानाश 
भखरता आर ज्वर प्रकाश होनेसे गुल्म पकनेपर है ससभाना ; 
[0 | पव उसमें त्रण पकनेकेलिये उचित औषध देना चौर पकनेपर अन्त 












गुचा चिकित्सा । 





र खर्‌ देना चाहिये । अग्निसान्दय, घोड़ी दट, कोष्ठ भारबोध, | 
शरोर गोले वस्त्रे झष्छा[दतक्ोतरह अनुभव) जौमतलाना, अर्च 


| 
(| | शितकरडे । अजबाइनकौ बुकनो और काला नमक दी के सई करा 5 








eo सा प 


| | पद्रषिको तरह चिकित्सा करना । कफज गुल्ममें वमन, उपवास | | 


पादि उपद्रवे बसन कराना । बेल, श्योनाक, गा्ारो, पाटला म 
` गणियारो इन सबको लड़का काढ़ा पोना कफज गुल्मे | ड ह. 
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भि. ५१० देद्यक-शिक्षा। 









कायर = i 
पोनेसे अग्निको दोसि ओर वायु, खूब, पूरोबका अनुलोम शे 
है। कफज गुल्मे तिल, एरण्छ बोज थोर सरसो पै 
लेपकर गरस लोहेके पात्रसे से कना उपकारोहै। होंग बु! 
धनिया, इरौतकौ, चि्वतकौ जड़, कालानसक, सेन्या नसव, पा 
चार ओर शॉठ, यह सब द्रव्य घोले भू ज चूण करना फिर दोघा 

या चार आन मात्रा जोवी काढ के साथ सेवन करनेसे गुल्म शे 

। | तळानित उपद्रव दूर होते है। सञ्जोखार भधा तोला ते| ' 

१ पुराना गुड़ आधा तोला एकच सिलकर जाधा तोला माता ऐश . 

| | करनेसे गुदमरोग शान्त होता है। रक्ष गुल्मको चिकित्सा ११ में 

८ पोछे करनो चाहिये कारण यह रोग पुराना छोनेष्ीसे तग 

भारास होताहै। इसमें पडिले खेइपान,- खेद और ख्रिस हिं 
| पन दना चाश्यि। शुलफा, क्षरप्ञको छाल, देवदार, बागे 

भीर पौपल समभाग पोौसकर तिलके काढ़ के साथ पोनेसे रक्ष 
| भाराम होताहै ; अथवा तिलके काढ़े के साथ पुराना गुड़, शी 


; १? बभनेठोका चुणे सेवन करना | गोसमरिच चणकी साथ पा 
। रस पोनेसेभो उपकार झोेताहे। 


| चाद 






























































IF ०% वचादि चण, ख़वङ्गादि चर्ण, वचचार। स 
गात्नौय रौषष। . इरोतको, कांकायन गुडिका, पद्चानन ० 
JE हलक | न गुल्म कालानल रस, हदत्‌ गुरवार 

राच घेत, चायमाणादा घत थो 


2) रक खल विष्णु 
जल्ला तल आरि रोग विचार्त' 
“4 || प्रयोग करना चाहिये | द वार्ड तल गुल्सर 
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णो सब ह, 

| रव्य बायु गाम्तिकारक है वषी गुर्सरोगर्का ताबा 

|. ` २ पष, . _ पघ्यहे। पित्तज और कफन गुल्म || 

: सेव द्वव्य पित्त भौर कफका अनि  । 
RR ४2 | 
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३| ३ तथा वायु शान्तिकारकहे ऐसा आहार देना चाहिये।. 
॥ को पुराने मदौन चावलका भात घो, तित्तिर, सुरगा,- बत्तक- | 
१ र छोट पचौका मांस और शूलरोगोज्ञ सब तरकारो देना। 
१ | तको पूरो या रोटी, सोइनभोग और दूध भोजन करना । कक्ष 
हे | | तारिनलका पानो, सिश्वोका शब्वंत, पक्का पपोता, पक्का आम 
| शरेफा आदि पक्के झल खानेको देना। शोतल या गरम 
| पानो सहनेपर खात करना उ पकारोहै। पेट साफ रखना इस 
` तोगमें विशेष उपकारो है । ट 

शधिक परिश्चस, पथ प्य टन, राचि जागरण, आतप सेवन 


| ` निषि कयौ । सेयम भर जिस काय्यंसे वायु कुरित: हो | 


हे सब काश और देसको आषइारादि गुल्म रोगमें अनिष्ट 
रक है । | 





somone >> 

































खुट्रोग । 


पति उष्ण, गुरुपाक और कषाय कटुतिक्ष रस, भाजन, परिश्रम |) 
छातोमें चोट लगना, पहिलेका आहा को, | 
जोर न छोनेपर फिर भोजन करना, सल | ये डे ब 
भूत्र व ग धारण और निरन्तर चिन्ता करना यही सब कारणोंसे | | | ` 
: हृद्रोग उत्पन्न होताहे । छातोमें दर्द भौर सब्वंदा इका छक कर्ता `` 
| | पस रोगका साधारण लक्षणहे । वातज, पित्तज, कफ, चिदोषज | हा | 
(| धोर क्रिसिजात सदसे हृद्रोग पांच प्रकारका होताहे। | 
|| | पातज दृट्रोगभे द्य आश्ञष्ट, सूची घार विद, द्ण्डाद्सि | 
पिपिष दौषण गट्रोग ख पीडित, अस्त धारा टिन, शलाका द्वारा | भी. 
स्फुटित; झथवा कुठारस पाडितकी 30 के व | | + जर | 


हः गिदाद्खचाण थौर प्रक्ारसेद। 
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| अनुभव छोताहै । पित्तज छट्रोगसे दद्यमें वानि, शरोर चे Fe 
तरच दद, सन्ताप, दाइ, टश्णा, कण्ठसे धंद्या निकलनेकी ता | 3 
| अनुभव सूर्च्छा, पसोना और सुख सख जाताहे । कफज इद्रे स 
| शरोर भारबोध, कफखाव, अरुचि, जड़ता, अग्निसान्य भोर मुषवर। ह 
| | खाद मोटा होताई | निदोषज हृद्रोगर्मे उपर काई तोनों दोष] 
| लक्षण मिले इए मालम होतेहे। लिदोषज हद्रोग उत्पन्न होगा ब 
यदि तिस, दूध, गुड़ प्रति क्रिसिजनक आछारादि अधिक सा| ग 
गव तो दृदयके किसो खाममें एक गांट उत्मश्न हो उसमेसे ह| क 
भोर रत निकलताहै, तथा उसो ज्ञ दांदिसे निमि उत्पब्र ह| 
क्रिसिल इद्रोग उत्पन्न होता है। इसमे . छातीमें तीव्र बेद गे 
सची बेधवत्‌ यातना, कंडू, वमनवेग, सुखसे कफखाव, शह भ 
` | छातोके रसका वसन, अन्धकार देखना, अशाच; दोनो आलें बाहे] र 
। भौर शोधयुक्ष, यहे सब लक्षण प्रकाशित छोतेहे। क्लालिवोध ग 
देइको घवस्नता, खस, शोष चौर कफज क्रिकिके कई उपद्रव छ पर 
| इृद्रोगके उपद्रव रुपसे प्रकाशित छोते& । | 
| इद्रोगमें भर्निष्ठदिकाइक और दक्षजनक आऔषचादि प्रे 
| चिक्षिक्ा | करना आवश्यक है। घृत, दूध क्श 
गुड़के साथ अन्जन छाल चण / आते | 
सेवन के हृद्रोग, लोणंव्वर और रक्षपित्त शान्त होताहै। बु | 
je ०३» गोठ, शठो और इरोतकी समभाग एवाव पो€ 
ह जां, पृत भौर लवण मिलाकर सेवन वारनेसे वायु ३ 
और ताहै। इरोतको, बच, राखा, पोपल, पॅ? कि 
| साचा पामौकेस इसा चू दो आनेसे चार भार 
` | बद्रोगमे अवल न पवन करनेसे रो दूर होताह। पि 





|| 
} | 
क 








007 दाल, सत्य पहलू | 
की यी ' लेख पईसूल, बरियारा या ' 
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गी हृद्रोग । २१३ 








| पाथ 
१) दृद्रोगमे चिद्ठत, शठो, बरिया रा, रास्ता, इरोतको और छुड़ 


| सममराग चण दो आने या चार आनेभर मात्रा गोसूचके साथ पोना । 
| होटो इलायचो और पौपलको बुकनो दो आनेभर घोके साथ 
३] प्रिताकर चाटनेसे कफज 'हृद्रोग आराम झोताहे। होंग, बच, 
॥ बाला मतक, शोंठ, पौपल, इरोतको, चितासूल, जवाचार, सौचल 
| गमक चौर कुड़ इन सबका ससभाग चुण /) आनेसर मात्रा जौके 
t । काढेके साथ सेवन करनेसे त्रिदोषज हट्रोगमौ आरास होताहै। | 
३ ब्रिमिजात दद्रोगमें विड़ष् और कुड़ चुण दो आनेभर मात्र | 
॥ | गोमूब्रके साथ पोनेसे तथा क्रिसिरोगकों अन्यान भौषधसेभो | 
र| माराम दोताहै। ककुभादि चण, कल्यानसुन्दर रस, चिन्तामणि 
| रस, हृदयागुव रस, विश्वेश्वर रस, श्‍वदंद्वाद्य घृत और अघ्न्‌ न घूत 
भादि इट्रोगको खेष्ठ औषधे । हृत छागलाद्य घृतभौ दृ्रोगमें 
[| याग कर सकतेट्ठै 


शतीमें छोट लगनेसे भौर कास या रक्षपित्त पोड़ाके 


| 
बात वरना पिले छातौम ददं हो तो चातोमें 
७ चिकिद्मा। . तापिन तेल मालिश कर पोषके ठेड़ोके 
| 

| 


TS 
दूध भौटाकर बहौ दूध चिमो मिलाकर पिलाना। कफज 
| 


०००००००. 2... 2. 








काढे में फलालेन या कस्बल भिंगो निचोड 
"९ सेंकना चाहिये। अदरख दो भाग ओर अरवा चावल 
ले आग एकत्र पौसकर गरम लेप करना | कुड़को वुकनो सतर्क 
| चाटना । दशसूलका काढ़ा सँन्धवव और जवाखार मिला 
¢ Rr पोना लक्षोविलास रस भोषध सेवन आर मदहादशमसूल तल 


९ स रोगोक्ष. चन्दनादि तैल छातोमें मालिश करना 


ये। 


७ ** 
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॥॥ खि पृष्टिकर और लघु, आदार द्द्रोगमें करना चाहिये, | fe 














न 
0905 . वेद्यक-शिक्षा । 
Nf __॒ 


ज्वरादि कोः उपसग न रहनेसेवाक 2 ह 
कोतरह पथ्यापथ्य प्रतिपालन कनात. गु 
है। छातोक ददमें रक्तपित्त और कासरोगोक्षा पथ्य खवा इर 
. रुक्ष या अन्यान्य वायुवद्द क द्रव्य भोजन, उपवास प्रौरए हर 
निषिद्ध कर्म । खस, रात्रि जागरण, अग्निर 

ब ठना, मथन आदि इस रोगमे अरिष्टकारक है। 









पथ्यापथ्य । 


FT असम 


ती पणा. 





छु 

[त्‌ 

लूजक्॒छ चौर सूचाचात, |६ 

rs ss । द्‌ 

॥ 

जिस रोगमें अतिशय वाष्टसे पिशाब हो उसको मत्र | : 
सज्ञानिदान और प्रकारसेटर है। तोच्शद्रव्य या तोषण औषध / | | 
रुखा खन्न भोजन, रुखो शराब एऐ 

जलाभूमिजात» जोवका सांस भोजन, पहिलेका खाया प्रगव | 

पर फिर घाहार करना, अरुचि, कसरत, घोड़ा जादि तेज र च 

र षढ़ना, मलसूत्रका वेग धारण आदि कारणोसे यह रोग ३ 

। सुबकृच्छ चाट प्रकार ; वातज, पित्तज, क्ण ना 

न अश्मरोज और शक्रन। || 

दोनो पड़ा, बस्ति खीर सिङ्ग 
| विभिन्न दोषजात रोग लक्षण | बेदना और बार बार थोड़ों थोड़ी > | 


“अनु / जल 
हः. ` बार कर पोलो यार इोतोहे । पित्तजमें दट भौर 
परस्तिः अर पिच्छिल मच निकलता है), ॥ 


कवण पिशाब छोतीडे। कफजमें थि 
त दोषने लक्षण. वो तोन दोषके लक्षण मिले हुए मार्क 































| ह... न म्‌ २१४ 
| अचवदा खोत कांटेसे चत या किसो तरह चोट लगनेसे जो 


| 
| कक रोग उत्पन्न ह्ोताह उसको आगन्तुक मत्रज्च्छ'कडतेहे । | 
| म वातज सुत्छ क लक्षण लक्षित छोतेहै। मलका वेग | 
९] रण करनेसे उदाराष्यान भौर शूलयुज्ञा एक प्रकार मूत्रकच्छ़ उप- 
खत होताहे उसको पूरोषज मुश्रछाच्छ कडतेहे। झश्मरो अथात्‌ 
रो रोगर्म जो मुचक्तच्छ हं।ताहे उसको अश्मरो कइतेहे । इसमे 
हातोमे दर्द, कंम्प, कुचिशूज्ष, अग्निसान्य और मूर्च्छा यही सब 
तत्षण प्रकाशित होतेहे । दुषित शुक्र सूत्रमागम उपस्थित होनसे 
एत्तजमचक्कच्छ पदा होताडे। इसमें वस्ति घोर लिकृमं 'शूलवत्‌ | 
ददे तथा भात कष्ट से पिशाब होतोह । 
|. पिशाब रुक रुक कर थोड़ो २ होना या पिशाब वन्द होनसे 
७... उसका मनावात कहते । मृत्रछच्छक 
अपेक्षा इंस रागस ।पग्राबम कष्ट कंस 
होता । इसका जोर मचक्षच्छ़. दानोका निदान एकदा प्रकार 
है। प्रमहसभा यह राग हात देखा गयाहे। ठोप ठाप ।पसाब 
होना, मुत्रके साथ रक्त जाना, सतबाशय फंलना, आभाग) तोत्न 
| पना, वास्तके सुइपर पद्यरका तरह जाठका पेढा हाना, गाढा 
बे होना, मलगन्धि या सलर्साश्वत पिथाब होना आदि नाना 
लक्षण मूत्राघात रोगम प्रकाशित होवहे। 'सब प्रकारका | ७ 
'ताधात थतिशय कष्टदा«क भोर कष्ट साध्यहै। Ie 
| "इजनित मच्छुमें गुरिच, शोंठ, आंवला, असंगत और 
गोखरूके काढुके साथ सइत मिलक) | 
पौमा। पित्तज मचणच्छने शतसूलौके | | 
|) रसले चिनो मिलाकर पौना। वंकडोको| | 
' ऐेशेठो चौर दार इलदो को बुकनी भरवा चावले धोवनके क वा 


है... ताच भोर मचाघाता 7 त मुचाघात | हर 
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हिर २१६ . वद्यक-शिचा। 
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साथ अथवा दारु इलढोका चण सहत और आवलेका रस । 

'पौनेसे पित्त मूचक्च्छ आरास होताहै। तवा || 
इरोतक्यादि काढ़ा पित्तज मूत्रछाच्छ मं विशेष उपकारोहै। 

सूत्रकतच्छ में शालिचा वोज मड के साथ, अथवा प्रवाल ६९ £ | 

भरवा चावलकक धोवनक साथ {वस्वा गोखरू और शाळा | 

प्रोना। त्रिदोषज  मुचछच्छ में बतो, कंटकारो | 

सुलंठो आर इन्द्रयवका काढा पोना । आगन्तुक मूत्र | | 
चिकित्सा वातज. मृत्रहाच्छुको तरह करना। गोखर र | 

' | काढ़भेजवाचार[सलाकर पानसे पूरोषज मुचक्षच्छ भरा | | 
है। अश्सरोज मचक्षच्छ में गांखरु नोज, आमलतासको गूदोई । 

कास, जवाबा, पाधरचर चोर इरोतको, इनसबका काढ़ा | 

सइतक साथ मिलाकर सेवन कारना । केवल पघरांचखा! | 

या काढा अश्मरोज मुचहाच्छ नाशक ई। शुक्रज मूष | 

अइतक साथ {शलाजांत सेवन करना । गारच्ष चाकुलावा | 

पइत मिलाया जवाचार, सइंक साथ गन्धक, जवाचार चोर | | 
अवाचार ओर चनो [मला सपद काइड़ंका रस; गुई | | 
भि काढ़ा अथवा इड़इड़को बोज बासो पानी पा | | 
उ मक्चारका'मूजक्च्छु आराम हाताहै। गा | | 
हो थक धीवनके साथ सेवन करनेसे रतामूत्र | | 
ताहे। एलादि काथ, वरुणात्य ग वलेइ, | | 
3 भारक घृत भर चिकंटक Re || 
| अर प्रयोग करना चाहि व ना पी | 
थे। $| 

भूनाघात रोगे मूचकच्छ नाशक सोर अश्मरो नागरी | 
षाव चिकिद्रा। विचारकर्‌ प्रयोग करना। मूचका प 


र क. क | तेलाकुचाको जड़ कांजोंम पौस * | 
जी 


नी. 


(पाट हः य | 
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| ५ = त 9 ~ LT TTT र 0: शट. हर 
| मूत्रकतच्छु ओर मूचाघात । रर. 


0_------- य मु] 
बेप करना । लिंगको भोतर कपूरको बुकनो रखना सफेद कोह्डेके | | 


| | गानीन साथ जवाखार ओर चिनो मिलाकर पोनेस मत्ररोध टूर | त 
शेताहै। कंकड़ोको वोज, संघानमक और चिफला इन सबका | | | 
समभाग चूर्ण गरम पानोके साथ सेवन करनेसेभो मूवरोध दूर | | 
, “होता है। चित्रकाद्य घृत, घान्यगीचुरकघुत, विदारी घत, | 
१) | शिलोइिढादि तेल और उशोराद्य तेल, सूचाघात, मचक्तच्छ, और | 


ख्रि ओर पुष्टिकर आहार इस रोगमें उपकारोहे । दिनको 
पुराने चावलका भात, छोटो मछलोका। | 
| रस्सा, छाग या पक्षो मांसका रस, नगन, | | 
॥ | परवर, गुल्लर, केलेका फूल आदिको तरकारो, तिक्ष शाक, पाति| | 
| या कागजो नोबू खाना । रातको पूरी, रोटी, मोइनभोगं, दूध | | 
| आर थोड़ा मोठा खाना । जज्ञपानमें मकलन, मित्री, तरमूंज | | 
| | पक्ष सोठा फल आदि भोजन उपकारोहे। सहनेपर रोज सवेरे, 
“2 बे दूधमें पानो मिलाकर पोना या सिख्रोका शरबत पौना । द 
|; रोज नरो या लब्बे चौड़े तालावमें खान करना। । ./ 
| रुक्तद्रव्य, गुरुद्रव्य, अस्झट्रव्य, दहो, गुड़, अधिक मछलो 
| उरदकी दाल, लाल. मिरचा, शकादि| . ) 
॥ भोजन और सैथन, घोडा आदिको सवारी | 25 . | 
| | ज्र पढ़ना, कसरत, सलम्रत्रका वेग रोकना, वेज शराब पोना, |` > | 
| पा, रात्रि जागरण इसमे अनिष्टकारक है । a 2 >? 


पष्यापच्य | 











निषिद्ध कदा । 




















| | अश्मरी । 


कुपित वायुकत्तृक मून और शुक्र किस्बा पित्त कफ विशेष 
हो पत्थरको तरह कड़ा मेने ऋ | 
रोग छोताई । चलित भाषा शाह | 
“पथरी? रोग कहतेहे, यह रोग उत्पन्न होनेसे पहिले वा|| 
जगा, वस्तिके पासवाले स्थानोमे दर्द, मचमे छाग गन्ध, व| |` 
पिशाब होना, ज्वर और अरुचि, यक्षो सब पूर्वरुप प्रकाश 
होतेहै। अपने अपने कारणसं कुपित वायु पित्त कफ और 
वह चार पदाथसे अश्मरो रोग उत्पन्न होताहे । सुतरां यहे | 
वातज, पित्तज, कफज अर शुक्रज मेदसे चार प्रकारका 
नाभि और नाभिके नीचे फोतेके नीचे सोयनपर तथा वाल 
उषम दद, चश्रोसे मत्रसार्ग बंद होनेसे विच्छिन्न घारस पू 
` ` | शना, पिशाव करतो वक्ष वेग देनेसे दर्द, मत्रमार्गमें अशरीर 
< a जड़ा लाल रंगका मूत्र निकलना आदि इसके साधा 
। किसी 


FF कारको अश्मर से म त्रमागमें चत इ 
पशाबमे दिखाई ३ देताहै , 


संज्ञा सोर पूम्वतप । 
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| "पिन भसरो खचर। भोर छोटे छोटे कांटे उसमें पैदा ही कह 
तया इसमें रोगो दांत पीसताहै, काँ के | 
| | तो गो मल चोर बट लिग | 
न वरी अतिशय उष्ण स्पर्श, रक्तपित या 
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नी 7777 नसन य र 
अश्मरो । २१८ आओ 
| ह रव और मेलावेको तरह आकृति होतोहें । इससे वस्तिमे अत्यन्त 
| | तत। कफजमें शोतल सश वड़ो भारो चिकनी और सइतको 


|| तरह पिंगल या सफेद रंग तथा वस्तिमें सूई गड़ानेकी तरह दद | 
|| दोताहै। शक्रका वेग रोकनेसे शक्राश्मरो पैदा होतोहे, इससे, 


a 
A 
ब्‌ 
~? 
श्री 
«2 
४4 
०6 
“५० 
of 
ब्र 
9| 
) »] 
>>) 
“04 
4, त 
४ 
44 
~) 
) 4 
>" 
stl, 
Me 
“ops 


यह अश्मरो अधिक दवानेपर क्षुद्र अंशोंमें विभक्त छोनेसे शकरा 
आर अतिसूच्छ अंशोंमे विभक्त होनेसे उसको 
सकता कइतेहें । वायुका अनुलोम रइनेसे 
शक्रा ओर सिकता पिशावके साथ निकल जातीहै। पण्र। : 
वायुका अनुलोम न.रहनेसे वहो सब शकरा या सिकता रुद होतो 
# | हे तथा दोव्वल्य, अवसाद, सशता, कुच्षिशूल, अरुचि, पांडता,:| र ७. , 

दर्णा, हृत्पोड़ा, जोमतलाना आदि उपद्रव उपस्थित होतेहे 
| ` अश्मरो, शकरा और सिकता रोगमें रोगोके नाभि और 
| अंडकोषमें शोध, मंत्ररोध और शलवत्‌ हे 
वेदना यह सब लक्षण प्रकाशित होनेंसे | . 


१00 र 
॥ | प्रकरा आर सिकता लक्षण | 


i 


293. ae Semen 
Fa, १ 
०१. 













सांघातिक लकण | 


है 

|| । रेगोको सत्य जानना । 

| | 'अश्यरो रोग उत्पन्न होतेही औषध प्रयोग करना आवश्यक | 

॥ ५ है, नहोतो थोड़े दिन बिना चिकिल्साके |  : ~ 

le रहनेसे फिर औषधसे आराम नहो होता | ` _ 

f है। तब नस्तरसे पथरीको बाहर निकालना पड़ताहै। इस|. | 

| पूव्वेरूप प्रकाश होतेहो खेइ प्रयोग करना उचितद्दै । | र 8 | 
तिज अश्सरीभे वरुण छाल, शोंठ और गोखर इसके काठसँ | 

|| २ मासे, और पुराना गुड २ मासे मिलाकर पौना। | 





विकि तमा । 


£| ९ रेडका पत्ता, शोंठ और वरुण छाल इसका काढा पोनेस | 
के Fee ठ 
| ४. रको पथरी आराम होतोहे। शर्करा रोगमें अरुण हल bo कक 


त “ब ) 
४ १ दर १ _ डे 7 क 
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वेद्यक-शिक्षा । 












हा | प्राथरचर, शोंठ और गोखरू इसके का ठेमें ।/) आनेभर जवात 
ऱ्य | पोना। गोक्षुर बोज चूण चार आानेभर भेड़ीके ह 
| सलाकर सात दिन पोनेसे सब प्रकारको पथरो आराम होतो! ( २ 
`) तालमलो अथवा गोरच चाकुला वासो पानौमे' पोसकर पग; 
` | किम्मा नारियलका फल ४ मासे, जवाखार ४ सासे पानीगे ऐ 4 
| कर पोना अश्मरी रोगमे विशेष उपकारोहे। मुत्रकच्छ | प 
` | मत्राचात रोगोक्त कई योग ओर औषध अश्सरी आदि रो | 
विचारकर देना चाहिये। शण्यादि काथ, वरुणादि ऑर 
-वरुगादि कषाय, एलादि पाचन, पाषाणवञ् रस, पाषाण 
` ` | त्रिविक्रम रस, वरुणाद्य घृत ओर वरुणाद्य तेल अश्मरो, १ 

| ओर सिकता रोगको श्रेष्ठ औषधहे । छ 
मूत्रहच्छादि रोगमे जो सब पथ्यापष्य लिखाहै अश्रा 
प्रवापथा | वहो सब पालन करना चाहिये। _ न |. 
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हित होताहे तथा वसा, सब्जा, ओज आर लसोका* पदार्थको 
बस्ति सुखमे लाकर वातज प्रमेह पेदा करताहे। प्रमेह रोग 
प्रकार। इसमे उदक भेद, इक्षमह; सान्ट्रमह, सुरामेह, पिट- | 
दद. शक्रम, सिकतामेद, शोतमेह, शनसेंद्र और लालामेह यह 
, प्रकार कफज । चारमेह, नोलमेह, कालमेइ,' हारिट्रमेद, 
| मानिष्ठमेइ और रत्तमे यह ६ प्रकार पित्तज और वसामेह, सब्जा | 
मह, चौद्रमेह और इस्तिमेह यह चार प्रकार वातज प्रमेह है सब | . 

है | प्रशारका प्रमेह उत्‌पन्र होनके पडिले दांत आंख कणादिमें अधिक | | 
प॒ सञ्चय, हाथ पैरमें जलन, देका चिकना, प्यास और सुइको | | 
| सलाद सौठा होना यच्चौ सब पूर्वरुप प्रकाशित होताहै। -अधिक | | 
मावा मू और सत्रको आविलता यह दो साधारण लक्षण प्रायः | | 

|| | स प्रमेहसे दिखाई देते है । के 
| उदक प्रमेहका सूच आविल, कमी साफ, पिच्छिल, अधिक, | . 
सफेद पानोको तरह गंधहोन होताह। | | 
इनु प्रमेह इचु. रसको तरह मोठा होता | - 
॥ | सान्द्र प्रम पिशाब देरतक रख छोड़नसे गाढो हो जातोह। |. डे | 
णा प्रमेह शराबको तरह तथा उपर साफ और नोचे काढा मूत्र | न र ट 
दिखाई देताहै। पिछप्रमेहमे पिशाब करती वत्त रोगो रोसांचित | | १ : ु ® | 
हताहै और आटा घोलनेकी तरह सफेद या अधिक पिशाब | | 
है। शक्रप्रमेहमें सुच शुक्रको तरह या शक्रमिखित होता । द क 
मेहमें सूच अतिशय शोतल, मोठा और बत होताहे। |. Re 
अति मन्द वेगसे थोड़ा थोड़ा सून निकलताहै। लाला | | 
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0 २२२ काण टका, मा 5 
मेहमें लालायुक्त तन्तुविशिष्ट ओर पिच्छिल पिशाब होगी | 
चार मेहका सूत्र खारे पानोको तरह गन्ध, वर्ण, खाद भोर 
विशिष्ट होताहै। नोल मेह नोलवण और कालमेह मे. 


रंगको पिशाब होतोहे । हारिट्रमे में मूच पोला, का. ३३ 
आर पिशाब करतो वखूत लिंगनालौसँ जलन होतोहे। मो. पु 
मेहमें सजोठकै पानोको तरह लाल दुर्गन्धयु्ञ मूत्र होताहै। ए छ 
मेहमें मून बटबूदार, गरम और खारा होताहै। वसामेहमे चर्म ए 
| तरह अथवा चर्वी मिला मूच बार बार होताहै, कोई कोई का | 
मेहको “सपिमेइ्”भो कइतेहै। सब्जा मेहम मच मज्जाको तत | i 
या सज्जा मिला मूत्र होताहै। चौट्र मेल सूत्र कषाय और म ॒ 
सयु और रुक्ष होताहै। इस्तिमे रोगी मत्तह्ातोव तह | म्‌ 
सदा अधिक पिशाब करता है, सूचत्यागके पडिले किसो प्रकाश [दः 
वेग नहो होता । कभो कभो मूत्ररोधभो होते देखा गयाहँ। | 
, १० प्रकार कफज मेइमं अजोण, अरुचि, वमि, कि (सि 
| - सह रोगका उपा । खांसोके साथ कफ निकलना और हि 

` | ` "ता, स्वर, दाह, रूष्णा, अन्लोदार, मूच्छा _ | रॅ 
; १ 0५ र शौर ४ प्रकार वातज मेमं उदावत्तं, कम्प, ६ 


BD 
उपद्रवयुक्ता प्रायः सब. ‡ कीक : पे 


PIT आना > 7.2 कक कक... 








` ` | ` सब. प्रकारका प्रश हि 
~ | _ मने, अचिकित्मित भावस बहुत दि | 
| |` ७७, `` ` पने सहसेच रोग चोताई। ० 
मोठा रोता _ भधको तरह गाढ़ा, पिच्छिल, पि $ 

छु | ॥ 
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||. जिस जिस दोषका आधिक्य रहताहे लक्षणभो उसी दोषक | - 
| काशित होतेहे, इस अवसान बहुत दिन तक बिना चिकिक्काक |. 
हे रोगोशे शरोरमे नाना प्रकारको पिड़का उत्पन्न होतोह। 
॥ पह और पिडिकायुक्त मेह असाध्य । पिता माताके दोषसे 
| | रतो प्रमेह रोग होनेसे वभो असाध्यक्षो जानना । गुदा, मस्तक, | 
| हृदय, पोठ और सम्मस्यानमे पिडिका उत्पन्न होनेसे और उसके | “ | 
| श प्यास भोर कास आदि उपद्रव रहनेसे वहभो असाध्य होताच । | | | 
52 ५० | 
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|| प्रसव रोग खभावतःहो कष्टसाध्य हैं। इससे रोग उतूपन्न| | | 
| होतेहो चिकित्सा करना चाहिये। गुरिच |) | । 
| का रस, आंवलेका रस, नरस सेमलके 

| गूरहोका रस आदि प्रमेह रोगके उत्कृष्ट सुथ्योग हे । त्रिफला, | ' 
| देवदार, दारहलदो और मोथा इसका काढ़ा सहतके साथ पोनेसे 
|| सव प्रकारका प्रमे आरास होताहे । सहत और हलदोको वुकनो | | 
| प्रिताया आंवलेका रसभो विशेष उपकारोहे । शक्रमेहमें दुधके ० 9 
|| "व गत मूलोका रस अथवा रोज सवेरे कच्चा दुध आधा पाव | / 


चिज्ञित्ता भर मुष्टियोग । | [ 


औताहै । पलाश फूल १ तोला, चिनो बाधा तोला एक साथ ठळ | | क > 
लके साय पौसकर पोनेसेभो सब प्रकारका प्रमेह आराम होता |. | f 
|| `! वगभस्न प्रमेह रोगको उत्कष्ट औषधहे । सैमलके सुसलोका | | र 2. 
| "हेत और इलदोको बुकनोके साथ २ रत्तो मात्रा वंगमक्त | ` | 
| f अ पइ रोग आरास होताहै। ल द र 
| में म चका रोध होनेसे कंकडीकी बोज, संपा नमक | > | 
|| गत चिशिका। ओर चिफला, इसका चूण चार सान | ग दद । 
8 .. .. गरम पानीके साथ सेवन करना । कुशाव | : 
। "र सबलच्छ रोगको अन्यान्य औषधसी इस अवस्था 2 ऱ्य 

ie MNES et ` ५. 











हा 53005... वेदक-शिचा। 

र र र रर पायक 00 
ह सकतेहे। पाथरचूरके पत्तके रससे सत्र साफ आता है, एलादि 
. | सेहकुलान्तक रस, मेहमुद्दर वटिका, वंगेश्वर, हचदंगेशवर 

` | दरिशंकर रस, सोमनाथ रस, इन्ट्र्वाटका,'खणवंग, वसन्त 

कर रस, चन्दनासव, दाड़िस्वाद्य एत ओर प्रमेइईमिहिर तेल गर्न 
| रोगको अवस्था विचारकार प्रमे रोगमे देना चाहिये। झा _ 
प्रमेहविन्दु” सब प्रकार प्रमेह भीर सुजाककी .उतृकटट चीप || 
प्रमेहसे पिड़िका उत्पन्न हो तो शुल्रका दध अथवा के | 


| 

| 
राजोको बीज पोसकर उसका लेप कण | : 

| 

| 

| 












| 
१ 
शा! 
| 
| 


पिड़िका निवारण | 
अनन्तम ल, श्यासालता, सुनका, करि | ` 


| सनाय, कुटको, बडोहरं, अड्सेकी छाल, नोमको छाल, इक | 
 दारुहलटौ ओर गोखरूको बीज इन सबका काढ़ा पोनेसेप्र ४ 
02: | पिड़िका दूर होतोहे, शारिवादि लोह, शारिवादि आसव घ 
` | मकरध्वज रस इस अवस्थाको .उपयुक्त औषधहै । प्रमेह रो 
| अन्यान्य ओषधभो विचारकर दे सकते है। प्रमेह पिहित 
| | इसारा अरूतवल्लो कषाय” विशेष उपकारौ है! | 
दिनको पुराने चावलका भात, मग, मसूर, चनेकी ह] 
याचा छोटे मछलोका थोड़ा रस्सा, शशक! | : 
4 | परवल गुजर रन ह ला ब ला 
£. ` केला आदिको V8 टा खाना 0 | 
i ; रोगे हितकर है. और पातो या कागजी नीबू 
024, या: । रातको रोटो पूरो आर उपर कडी 
हँ प और मिलाया दुध पौना चाहिये। सब प्रकार 
किर “गय रसयुक्त दव्य उपकारोहै। जलपानम कख, 
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| प्रमेह। ` २२५ फी 
शाक, अन्लद्रव्य, उरदको दाल, दहो, गुड, 
ती लौको, तालफल, और अन्यान्य कफ वर्क | 
द्र्य भोजन ; मद्यपान, सं थुन, दिनको सोना, रातका जागना, | | | 
घुमे फिरना, सत्रका वेग धारण और धूमपान प्रति इस रोगमें 
9 'अंनिष्कारक इ । 
शुक्र मेंहमें पुष्टिकर आहार करना चाहिये, इसम रोगीका 
झग्निवल विचारकर ध्वजभंग रोगोक्त 
पष्यापष्य पालन करना चाहिये। मञ्च | 
मेहमें वहुम,त्र रोगको तरह पथ्यापथ्य | 
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पालन करना उचितर्दै । 
दूषित योनि--वेश्या प्रद्धतिके सडवाससभो एक प्रकारका प्रमेह 
रोग होताहै उसको हिन्दौमँ सुजाक और |. 
अंगरेजोमें “गनोरिया” कहतेह | सहवास |: 
प्राः सात दिनकै भोतरहो यह रोग दिखाई देताहै। पहिले णी 
ङे अग्रभागमें सुरसुरो, लिङ्ग खोलनेसे या पिशाब करतो वक्त | ई > ड ली 
| ही पिशावके बाद दर्द, बार बार लिह्वोद्रेक और पिशाब |. .. । 
| "को इच्छा होतोहे। फिर लिङ्गनालौमे घाव, लिङ फूलना, | \ 
[ । रेण, अंडकोष और दोनो पढ़ींमे दद, सब्वंदा पौप रक्तादि 3 9 भे 
| श या क्लेदसे मूत्रमार्ग बंद होनेंसे मूत्ररोध या दोघारसे सुंता ; | 
| कलमा, यहौ सब लक्षण प्रकाशित होतेहे । पौडा पुरानो होनेसे | Fs 2. 
| रट केसश कस हो जाताहे । यह रोग बड़ा संक्रामक है अर्थात्‌ ३ उता 
| । 3 ' राग वालो स्त्रो के सहवाससे पुरुषको और पुरुषके सहवासस | न 
।. ° - उत्पन्न होताहै।. ... : ० ० ० 0०० ६ र 


क प्रमेहमें पिशाब साफ लागेका उपाय करता य ना |... | 
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IS ` वैद्यक-शिक्षा । 
उचितहै, साथहो घाव आराम कर साघदौ चाव बा | 
दवा देनी चाहिये। त्रिफलाका वाह 
ह: न | बबुलके लड़कोंका काढा, पोपलके छालका काढ़ा, खर शि 
| पानो और दहोके पानोकी पिचकारो लेनेसे घावमें विशेष 

| होताहे। रोज सवेरे कबाबचिनोकी बुकनी 2) आनेभर 
| एक आनाभर और सनायको वुकनी एक आनाभर गरम परे | 
| ठंढाकर उसके साथ पौना। रातको सोतो वन्न कवावध | 
` ` | इुकनौ एक चानाभर, कपूर २ रत्तो, अफोंस आधो रहो 
| मिलाकर सेवन करना । इससे साफ पिशाब उतरतोहै, तथा शि 
|| | ट्रेक, खप्दोष चोर घाव आराम होताहै। गोंदका पानो या वृ | 
| पत्तेक रसं वंगेखर या मे मुद्र वटी सेवन करने बद शे 4 
| रक्तादिका खाव जलदो आराम होताहै। गुरिचकारस तेजल | 
टि | शकडो भिंगोये पानोके साथ वडी सब औषध सेवन वारर बर |: : 
` | म होतोहै। फूला हुआ लिङ्ग घोडा गरम त्रिफलाका वाह | 

` | तायफलक काठ़मे डूबो रखनेसे आरास होताहै। सर्वदा 
र शा लिङ्ग लपेटकर बांध रखना तथा उपरको उठा रखना चाहि 
साफ लानेके लिये पाथरचूरके पत्तके रसके साथ 
= कुगावलेद प्रयोग करना । हमारा" प्रमेहविन्द 


यह रोग ह । इससे थोड़े दिनमें पौडा शान्त ोतोईै! ||. 





- ` ` (मित्र अवद्याको चिकित्सा । 
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रास न चोनेसे भिर क्रमशः शक्रम हं | | 
` ` | सत होतेका परिणाम या ध्वजभंग रोग .प्रकाशित ह, 
2505 हट ४ करना दस किसो प्रकारको शोतल क्रिया या 
5. | भारास स गे उचित नछोड । इससे थोड़ी देरक लिये 
समभावन न ग ही होनेपरभो परणासमें गठिया या पंगू हो 
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सोसरोगका साधारण नाम वहुमच”है। मिट्टट्रव्य वा कफ़ 
जनक ट्रव्यका अधिक सोजन, अधिक खो | ८. दनी 
4 संगम, शोक, अतिरिक्त परिश्रम, योनिः ५ 4 रे द 
दोष सम्पन्ना खो सहवास, अधिक मद्यपान, अतिनिद्राया दिवा | | 
निद्रा, अतिरिक्त चिन्ता, अथवा विषदोष प्रति कारणोंस सब र नर | जड 
हका जलोय पदार्थ विक्त और स्थानचुत हो मूचसागमे उप. | | 
खित होताहे फिर वहो पानो विशाबके रास्ते से अधिक निकलता | उ ई: प ८ 
रहताहै। निकलतो व बूत, विसी तरहको तकलोफ नहो होती| | हर 
भोर पानोभो साफ, ठंढा, सफेद रंग तथा गन्धशून्य होताहे । इस - | र क 
रगे दुब्बलता, रतिशक्तिको होनता, खौ सहवासमें असतां | | 
म | कको .शिधिलता, सुख और तालुशोष तथा अत्यन्त प्यास | ` ` 
| हो सव लक्षण प्रकाशित होतेहे । इसमे सोस अर्थात्‌ जलोः | क 
{| | “फा चय होताहे इससे इसको रोमरोग कइतेहैं। कोई कोई | | 
|| [| सिको मुत्रातिसारभो कहतेहे । रोगके प्रवल अवस्यामे कशता, . 
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"|! संज्रानिदान और लचण । 





























गगस, शरोरमें बदबू, खांसो, अंगको शिथिलता, अर्राचा | | 
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पक्का केला एक, आंवलेका रस १ तोला, स्त ६ | 
चिनो ४ सासे और दूध एक पाव ष | 
मिलाकर पौनेसे बहसूच रोग ब्र | 
होताहै। पक्षा केला, भूमिकुझांड और शतमूली समभाग द| 
सांथ खानेसे मुत्राधिक्य दूर होताहे । शुलरका रस या वोच | 
बुकनो, जासुनके गुठलोके गूदोको बुकनो केलेके जड़का ह|| 
आंवलेका रस, नरम ताइफल ओर खजरका रस, नरम भन्छ । 
भिंगोया पानो, तथा भूने नेनुआका रस बडुमुच निवारक | 
हचदगेशर, तारकेश्वर रस, सोमनाथ रस, हेसनाथ रस, वरत | 
' कुसुमाकर रस, हदत्‌ धाचोष्टत, ओर कदलाद्य घत बहमच रो 
| प्रयोग करना चाहिये । | 
दिनको पुराने चावलका भात मूग, मसूर और चनेको दार 

जस। छाग इरिण मांसका रस 76 |. 
गुर, नेनुआ, कच्चा केला, परवर, 
ह| ए कारी मकखन निकाला दूध आहार का । 
2.7 ज्याचे पी 24 केला, पाति या कागजो नोबू ह. क्‌ 
| ` | घूसना, पर्यटन पच मिया, चोका हा 
Er त आदि इस रोगमें विशेष उपरी 


चिकित्सा ॥ 


प्रयाप्रवा । 





` | रोटो या के तिनो मात. न चावर ग | 

0.7 पानो. ठंढा दुध पोकर रहना चाडिये। | ण | 
cl ह। गरि पोना तथा सहनेपर उसी पानीसे खान | 
i ५33 क ६0 अनक और 'गुरुपाक द्रव्य, जलाभूमिजात मास, 


.. हा. र . . विद कश, भषिक दुध, सिष्ट्रव्य, कोडा, क र 
Rr शाक, खुट्टा, उरद्को दाल, लाल ने 
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शुक्रतारख्य और ध्वजभंग । 


| क्रम उमरभमें स्वो सहवास, हस्तमैथुन या. और कोई अन्याय टे : र र; 
रोतिसे शक्र रवलन, अतिरिक्त खोसहवास | 
| आदि कारणोंसे शक्रतारत्य रोग उत्पन्न | : 
| | होताहै। इससे सल मूत्रके समयमे अथवा थोड़ाभो कासोद्रेक | त 
| होनेसे शक्रपात,. स्वोदर्शन, स्पर्शन, या स्मरण मात्रसे रेतःपात, | | | 
| | खप्रदोष, संगम 'होतेहो शक्रपात, शक्रको तरलता और अग्नि | | 
| | मान्य, कोष्ठबदता या अतिसार, अजोएं, गिरोपूर्णन, थांखक | ,” 
। | चारो तरफ काला होना, दुर्व्वलता, उद्यम शून्यता, तथा निकान | | 
प्रिया यहो सब लक्षण लक्षित होतेहै। पोड़ाको प्रवल अवस्थामै | | >>> कु 
विंग शिथिल अवस्थामेभो शक्रपात होताहै, लिंगोद्रेक शक्ति नष्ट | | 
। शे जातौहै। यह फिर क्रमशः ध्वजभंग रोगमे परिणत होताई| | 
| | एके सिवाय औरभी कई कारणोंसे ध्वजभंग रोग उत्पन्न होताहे। | _ | 
| | १ शोक या अन्ध किसो मनके कारणसे, विषेषसाजन स्त्री की 
“हवास, ओपदंशिक पौड़ा या और कोई कारणसे शक्रवाहिनो Ri > :; 
अति, कासवेगसे उत्तेजित होनेपर मैथुन नहो करना | ' | 
| अधिक. कटु, अस्त, उष्ण लवणरसयुक्त द्रव्य भोजन आ i | ३ | 


॥ | गुक्रतारण्यका निदान । 
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7 Fs २३० वेद्यक-शिक्षा । 











शक्रतारल्य रोगमें शक्रको रक्षा करनाहो प्रधान चिकि 
कच्ची सेमलको सुसलोका रम 
pe चूण भूकिकुप्मांडका रस या चण 
| रस, कवांचको बोज या जेठीसध चर्ण प्रश्चति द्रब्य शुङ्गवईव 

` ` | शक्नतारत्य नाशकहै। 
; 2 | सल सूत्रेके समय शक्रखाव और घध्वजभंगमे उक्त अनु ॥॥ द 
र - [ | 9 ध्वजनंग.चिकिक्मा | भाय वदचगश्वर, सोमनाथ रस छ | 
साढका वटो, कामचुड़ामणि रस, 
| . | स्य सकार, पूण चन्द्र रस, मालच्मोविलास, श्रष्टा 
उ मन्मथास्त्र रस, सकरध्वज रस घ्रा! ट्‌ ओषध देना। अख्तग्रास फ 
| वहत्‌ अ्रखगन्धाघृत, कामदेव घत, वाबरी वटिका, कामा 
सन्दोपन मोदक, भदन सोदक, शतावरी सोंदक, रतिवल्भ सो 
भोर थोगोपाल तथा 'पज्ञवसार तैल प्रति शुक्र तारल्य चौर व्र ; 
७... वर महोषध है। इसारा “रतिविलास” सेवन वी | 
ह या ते जतो पार होता । घर 
हि होस साती सो ० एक आनाभर, कपूर २ 
यह तोन द्रव्य सिलाकर अथवा केवल करी i 
2) भानेभर सइतके साथ सेवन करना, अधवा F 
4 ज्यो करनेसे खप्रटोष रोग आराम होताए। | ' | 
“| नागवच्चादि ते निवारणके लिये पूर्वो सीद | | | 
| | द्वच रस सेव? रि वाटिका, शक्रवज्म रस या बि || 
ee सब सवन करना चाहिये | अ FE म; 
प्रकार 


a. 


शुक्रतारल्प चिकित्सा | 
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पुष्टिकर आहार इस रोगका पथ्यहे । दिनकी El 
_ तपा `. ` चावल़का आत, रोहित आदि 


3 छाग, मप, चटका, : भि ५7 श्र 
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|| ८ तित्तिर आदि सांसका रस; सुग, मसर और चनेक़ों दाल; 
|| एक अंडा, छागका अंडकोष, आलु, परवर, गुज्ञर, बेगन, गोभो, | | 
|| तस, गाजर आदि घुतपक्क तरकारो खाना। रातको पूरी या 
तनै और उपर कहो तरकारो दुध और मोठा खाना उचितहै। | | 
|| जलपानमे घो, चिनो, सूजो वा वेसनकी बस्तु, अर्थात्‌ खाजा, | | 
खुरमा, और मोइनभोग तथा वेदांना, | | 
| बदाम, पिस्ता, किसमिस, खजूर, अंगूर, | | 
॥ धाम, कटइल और पपीता आदि फल उपकारोहै। अग्निल | . 
॥ विचारकर सब प्रकारका पुष्टिकर द्रव्य भोजन इस रोगमे' उपकारो. a | 
है खान सहनेपर करना । स यी 
अधिक लवण, लाल सिरचा, खडा, आग और धूपका उत्ताप 

|. _ निषि्ठ द्रव्य । लगाना, रात्रि जागरण, अधिक मद्यपान, | | 
मंगुन, भौर अधिक परिश्रस॒ यह सब दोनो रोगमें विशेष अनिष्ट | | 
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मेटोरोग। 

oP OO : 

निरन्तर कफजनक द्रव्य भोजन अथवा व्यायामादि किसो | . र्या 
Sh तरहका परिश्रम न करनैसे किस्बादिनकों | | 
निदान | म नो Fh जित 329 
ने सोनेसे, सुक्तद्रव्य अच्छी तरह इज | क | 
पाई मर रसयुक्त अपक्क रस होताहै, तया उसो रसके चिकने. | 
हे मेदको इदि हो मेदोरोग उत्पन्न होताहे। इस रोगने नद | _ 
तारण रसरक्तादिवाही खोत समूह बंद हो जातेहे? शी 
नार 
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र अन्यान्य घातुभो पुष्ट नही होने पाते, केवल मेद घातुजञे भश] प 
`| होनेसे मनुष्य अति खुन और सब कामकाजमें असमर्थ हो जात व 
| इद्रखास, प्यास, मूच्छा, अधिक निद्रा, इटात्‌ उच्छातवा तर 
_अवसब्ता, अतिशय क्षुधा, पसोना निकलना, शरौरम त्यार पय 
वल और मुर शत्तिको कमी आदि भेदरोगके आनु 
लचणहे। | 
मेदधातु अतिशय बढ़ जानेसे वातादि दोष समूह कुश 
| रीदीददि परिणाम फल। होकर प्रमेह पिडिका ज्वर और भाव 
` ` | आदि उत्कट पौड़ा उपस्थित होनेसे प्राणनाशकी सक्भावना। | 


सहत मिलाया पानो पोनेसे सेट्रोग भा | सा 
चिफला और चिकट चर्ण, तेल और नमक र 

र र EE मिलाकर कुछ दिन सेवन करनेसेभो मेदरोग प्रशमित होता| चा 
५ .. „| अथवा विडंग, शोंठ जवक्षार, कान्तलोह अस्म, यव और | 


| होताहै। 


` |ससया शिलाजत समभाग चुण सहतके साथ चांटना। गनि] 
॥ सेवनसेभौ भेदरोगमे. विशेष उपकार होत 


१; क र असता 
वट डि चौर गयका गुग्गुलु, त्रूगषणाद्य लोइ, वड़वाणि रे 


S| भोर रस तथा चिफलाद्य प्रय २ 
॥... करना चाहिये। तल मेदरोग दूर करनेके लिये 










` ` | लेप चाने. मदासगन्धि तैल या इसारा हिमांणद्रव र| 
व्र ड i दिनको प, इंगन्ध जड़से आराम होतोहै। | 
ना चावलका भात, अभावमें सहौन चावला प. 


पशा, ` ` टो सछलोका रस्सा, गुल्लर, कचा व पे 


डट 2 तरकारी, खन पा बेगन, परवल और पुराने सदं कीरः 4६३३ 
i ताकागजो नोबु। रातको जीक आटत. (र 





6 

- * { DS ° 

न -. (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.: Digitized by. 80७890 
TONY 





०.०.» 
"० ed 
१००१ न 

५-२ (“5 
TS sp.) ₹ ३ र । ह. 





| ४2-27) ' मेदोरोग i २२२ पी 








१ 
[ तए उपर कही तरकारो । सोठेमें सिफ थोड़ो मिख्री 
दना! खान न करनाहो अच्छाहै, सहनेपर गरम गानो ठंढाकर 
बात करना और गरस पानोछो पोना उचितह। परिश्रम, चिन्ता, 
| छ पर्यटन, राचि जागरण, व्यायाम चौर संथुन यह सब>काय्य 
रोगं विशेष उपकारोहे । 
| वतीय कफवर्दक्ष ओर खिस्धद्र॒व्य, दूध, दही, मक्खन, 
मांस, मछलो, टदतपक द्रव्य, नारियल, 
| पक्का केला और दूसरे पुष्टिकर द्रव्य भोजन, 
मुकर बिछोनेपर शयन, सुनद्रा, दिवानिद्रा, सब्वदा उपवेशन, 
ग्रास भोर चिन्ताशून्यता इस रोगमें अनिष्टकारक इ । 
यहां काश्य रोगके विषयमेंभो कुछ लिखना आवश्यका"जान 
पडताहे । रुक्षद्रव्य भोजन, अत्यन्त परि 
यम, अतिरिक्त चिन्ता, अधिक स्त्रोसइवास 
| रि कारणोंसे कारश्यरोग उत्पन्न होताहै। इस रोगमे मेद्मांस 
| पाटि धातु चोण हो जातेहै । अश्वगन्धा काश्यरोगकी एकं,उत्‌हाषट 
| व है दूध, छत, या पानोके साथ अश्वगन्धा कल्क संवन 
शना काश्यरोगमें विशेष उपकारो है । 
प्रतारख्य रोगमें जोःसब औषधि कथितहै, उसमें अखगन्दा 
| अरोगं इसारा छत, अस्टतपास घृत, और | 
|| परगयारिए | कथित छागलाद्य घत आदि पृष्टिकर 
| औषध काश्य रोगमे प्रयोग करना चाहिये! : 
fr अखगन्धारिष्ट” काश्यरोगकी अति उत्कष्ट औषध हैं। । 
| = 7 कल्क १ सेर, काढ़ा & सेर और दूध ६ सेर यहें तोन 
व्यक साथ तिलंतेल ४ संर यथाविधि पाककर मालिश 


बिषिइ कम्म । 


शि 
` 
, 
१8 ` 


४ वाणरोग और ओषध । 
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, 
और अन्यान्य गावतोय पुष्टिकर आहार, सुनिद्रा निवानिद्र 
अम त्याग, लिश्विन्तता और सव्वद्‌ प्रसन्न चित्तसे रहना दछ 

| है। सांसहो कार्श्यरोगका उत्कष्ट पथ्यहै। शुक्गतारख ; ग्रा 
ध्वजभंग रोगोक्त पथ्यापथ्य काश्यरोगमें पालन करना चाहिये प 


| कल 








; 
ग्रार 
उद्र रोग | | का 


के 


छ ~ का 












एकसाच अग्निमा ब्यदोको सब प्रकारके उदर रोगका बि १ 
कहा जा सकताहे। इसके सिवाय प्रश उद्या 
दाषजनक अन्न भोजन ओर उदरमे पाग ग्राच 
सचय यहो सब उदर रोगके कारणहे। उक्त कारणोँस र सव 
वातादि दोष खेदवह और जलवच स्रोतः समूहोंको रुह तयाग होत 
पाडु अपान वायु और अग्निको दूषित कर उदर रोग पैदा क 
* । इसके सिवाय प्लोह्चा और यक्तत्‌ अत्यन्त बढ़नेसे अंत | 
| oe घाव होनेसे तथा अंचमें अधिक जल संचय हो 
| ग उत्पन्न होताहै। ,उदराध्मान, चलनेमें अशति, दुई र 
क दाइ और तन्द्रा, यह्ो सब उदर र 


साधारण लक्षणहै 77) 
जि प सेचषणहै। उदर्‌ रोग ८ प्रकार, वातज, पित्तज, ' | 
दोषज पोहा अर 


निदान | 





उदर यक्षत्‌ जनित, मलसंचय जनित, मय ) |- 
Po कई 5 । 
वातज उद्र रोग हाथ, पेर, नासि और कुक्तिमें शोध! डु 
वातज रोग खचण Ie पाशे, उदर, कटि, एछ ओर सत्व व थु 





§\ है ) 
ग्द; ` सूखो खांसो, अंगमइ, बर 













ह ` | 
0”. उदर रोग। 
| | क 
आधा भाग मारी मालूस होना, मलरोध, तक, चक्षु, मृत 
आदिका गाव या अरुण वर्ण ता, अकस्मात्‌ उदर शोथका जास या 
बृह उदरे सूचोवेधवत्‌ या भंगवत्‌ वेदना, सूच्झ सूच्झ कृष्णवण 
गरा समहोंको उत्पत्ति, पेटमें सारनेसे वायु पूण को तरच आवाज 
पर द्द लिये वायुका इधर उधर फिरना। यहो सब लक्षण 
॥प्रवाशित होतह । 
पित्तोदरमे ज्वर, सच्छा, ढष्णा, सुखका कड्आ खाद, भ्वम, | 
| | अतिसार, त्वक ओर आंख आदिका पोला 
4 पित्तज रोग लक्षण | 
| होना, पेटमें पसोना, दाद, वेदना ओर 
उगयुत्त, कोमल स्पर्श; इरित, पोत या तास्त्रवणको शिरासे 
प्रात और पेटसे उषा निकलनेको तरद्द अनुभव होना, यहो 
प लक्षण प्रकाशित होतेहें। पित्तोदर जलदो पककर जलोदर 


२३४ 








































कफोदरमें सव्वागको अवसन्नता, स्पर्शज्ञानका अभाव, शोथ, 
| अंगकी गुरुता, निद्रा, वसनवेग, अरुचि 
श्‍वास, कास, त्वक आदिका सपद होना 
: शीर दर बड़ा, स्तिसित, चिकना, कठिन, शोतल सश, भारो, « 
| | और सफेद शिरायुक्त होताहे । कफो दर. दरस बढताहे । | 
| भख, लोम मत्र, विष्ठा, आत्तंव या किसो तरहक विषादि ऱ्य | 
बा दोषन उदर दोरा दुषित अब भोजन करनेसे रहा और E 
रोग लक्षण | वातादि दोषचय कुपित होकर चिदोष् | | 
उद्र रोग उत्पन्न होताह । इसम वाताद| | 
भ रोषके उट्र रोगके लक्षण मिले हुये मालूस होतेहे और | 
| ®, 3 ह? छश, पिपासासे गला सूखना तथा बारबार मूच्छित यि टी 
'इताहे |. ठंढके समय ठंढो इवा लगनस झर बर्षात हट | र्र ह | र 
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आंधोके दिनोमें यही उदर रोग बढ़कर दाहयुक्त होताहे | 
दूसरा नाम दुष्योदरहै । हक 
निरन्तर कफजनक द्रव्य ओर जो सब द्रव्यका चपा 


घौहीट्रका निदान और तत चार ता आरा. 
लक्षण | बढ़ाता) 
प्लोह्ा यक्षत्‌ बढ़ते बढ़ते जब पेट 
हे तब सव्वागको अवसन्नता, सन्दज्चर, अग्निमान्द्य, वतो! | 

| देहको पांडूवणता, और कफपित्तजनित अन्यान्य उपद्रवो 
खित होतेहे । तब उसको प्लोहोदर या यकदुदर कहतेहै। गो: 
दरमें पेटके वामभागमें इति और यहादुदरमें दक्षिण भाग || 
होतोंहै। इसमें वायुका प्रकोप अधिक रहनेसे उदावत्त, गरन | 
ओर पेटमें दर ; पित्तके प्रकोपले सोह, ढष्णा, दाह, चर 
पत्र प्रकोपे गात्र गुरुता, अरुचि और पेटको कठिनता; गै | 
भब लक्षण लक्षित होतहे । न्य । 
| शाकादि भोज्यद्रव्य या अन्नादिके साथ बाल किखां मे| | | 
८ वह गदोदर्‌ बण,  अंतडौमें जानेसे अन्ननाड़ौ चत हो | | 
चतह बढ गरी है, इससे गुछ्य नाड़ोमें मल और दीप | 
, ठिक रर नामक सल संचय जनित उदर 
अनि शतो और नासिके बोचका भाग बढ़त 
द जोड़ा थोड़ा सल निकलताहे । | ; 
22 * साथ कंटकादि शल्य प्रविष्ट होकर यदि नाडी J : 
. | पतन उदर रोगलचण| फेरे अथवा अतिरिक्त भोजन अ. | | 
क इसे अंतड़ो भेद हो ती उस चरत | | 
तथा नाभिके नीचेका भाग" ( - 
नौ साव होताहे। इसको परिसाव्यूदर | । 
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ही... उदर रोग जज 


| | 
HM T_T छै 
| चतज उदर राग कहतेहे । इस उद्र राग सूचीवेधवत्‌ या विदोणं 
शनिको तरह अत्यन्त यातना डतो है । | | 
वेहपान, अनुवासन (खेद पदार्थको पिचकारो ) वसन, 

विरेचन, अथवा निरुहण ( रुक्ष पदाथको 
पिचकारौ) क्रियाके बाद अकस्मात्‌ शोतल 
| | जल पान करना, किस्वा खेद पदार्थसे जलवह खोत {उपलि 
| | होतेस, वहो खोत समूह दूषित होताहै और वहो दूषित नाड़ोमें 
{ | जलल्लाव होकर उदरको दृद्धि होतोहे; इसको दकोदर या जलो: 
| दर नामक जलसंचय जनित उदर राग कहतेहै। इस रागमें पेट 
॥ | चिकना, बड़ा, जल भरा रहनेको तरह फुला और संचालित होनेसे 
४ । चुस, कस्पित ओर शब्दयुक्त हाताहे । इसमें नाभिक चारा तरफ 
4 | दद हातोहे। 
प्राय सब प्रकारका उद्र राग कष्टसाध्य है; विशेषतः जलोदर 
और चतोदर राग अतिशय कष्टसाध्य) 
| अस्त्रचिकित्साके सिवाय इसके आरास 
| | होनेकी आशा कम हैं। राग पुराना होनेसे या रागोका वलक्षय 
है जानेसे सब उदर राग असाध्य हो जातेहै। जिस उदर रागोको 
| भब फलो, लिंग ढेढा, त्वक पतला, क्लेदयुक्त और वल, अग्नि, 
| न फ, सांस क्षोण हो जाय ; अधवा जिस रोगोका पाशंद्य भग्नवत्‌, |. 
| "नस हेष, अतिसार किस्बा विरेचन करानेसेभो कोष्ठ पूण रहता 
' यही सब उद्र रोग असाध्य है। . न 

प्राय सब प्रकारके उदर रोगमें तीन दोष कुपित होतेः इससे 













_ ज॒लीदरके लक्षण । 


साध्यासाध्यता | 


म ॥ वि दीषण उद्र रार वातादि तोन दोषोके शान्तिकी चिकित्सा | 
| चिकित्सा । इ करनी चाहिये। इसमे अर्निह्ठषिकि लिये | 
| . अग्निवर्दक चौषध और विरेचनते लि 
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[ठर  वेदाकग्रिचा। जज 
नणय 
थोड़ा गरम दुध या गोमूत्र साथ रेड़ोका तल पान कराता | | प्र 
चाहिये । वातोदरमें पहिले पुराना घो आदि खोड पदाथ माहि | | त 
करं संकना चाहिये। फिर विरेचन कराकर कपडेके टुका | | 
पेटको बांध रखना। वातादरमे पीपल और सेंधा नमकके साइ: 
पित्तोदरमें चिनो और गोलमरिचके साथ; कफोदरमें जवाईन, 
सेन्धानमक, जोरा और त्रिकटुके साथ और सज्रिपातोदरम दि 
जवाचार और सेन्धानमकके साथ सट्टा पिलाना । इससे टेहवा 
भारोपन और अरुचि दूर होतो है । ज्ोहोदर और यक्तदुदरमें शोत 
आर यक्षत्‌ रोगोक्न चिकित्सा करनो चाहिये। बद्योदरम पि 
स्ट्‌ फिर तेज जुलाव देना चाहिये। देवदार, सेजन और बरा 
भाण, अथवा असगंध गोमूचमें पोसकर पोनेसे दूष्यो दर प्रत स 
` | मकारका मेदरोग आराम छोताहे। सबेरे सहिषका मच अन्द 
| एक इटांक पोनेसेमो सब प्रकारका उदर रोग दूर होताहे । एते 

ह, पौपल, चितामूल और अडूसा इन ए | 
८. | न जन गोसूत्रक साथ सेवन करनेसे उदर रोग प्रशमि। | 
. इन सबका काढा सदार, योठ, शुरिच पैशनेवा चौर बह | 

कर ठा पौनेंसे जलोदर शोथ, ज्ञौीपद और वात र| | 


F - क्ट / आराम होताहै । 
हुक । -एननवा, नोमको छाल, परवरका पत्ता, गी” ||. 


> | कार उदर 
... होता 
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° “पदारू और इरोतको इसका काढ़ा पोनेसे | | 
सव्वाग शोथ, कास शूल, श्वास और पांडुरोग | 
` | कुष्ठादि रर रोगमें दोष-विशेष विचार कर पुनर्नवादि का 
जु | इच्छाभेरो रस ह नारायण चूण, तेलोक्यसून्दर ` i 
पिणणल्याद्य लौह, शोधोदरार & ' | 
› वेत्‌ नाराच न. पपतच और रखी | 
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की __ 
| | ष्ट शोथरोग । 
हक... 


| जति औषध प्रयोग करना चाहिये। रोगो दुव्वल होनेसे | | 
| वै जुलाब न देकर “सरलभेदो. वटिका” प्रयोग करना | 


शि 

का... | 
| | 

| 
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| | उदर रागमें लघुपाक ओर झग्निप्ठदिकारक आहार करना | 
उचितहे। पोड़ाको प्रवल अवस्थामें केवल द 


s+ 
sp] 


न । “पण्य, सानमंड, अभावमें केवल दुध अथवा दुध 
[| | सागूदाना आदि आहार करना हितकर हे । पौडा अधिक प्रबल | | 
र| |गश् तो दिनको पुराने चावलका भात, मूंगको दालका जस, | 
३| | पखल, बेगन, गुक्षर, सूरण, सेजनका डंडा, छोटो मूली, खेत 
पुनर्नवा और अदरख आदिको तरकारी थोड़ा नमक मिलाकर 
खाना चाहिये। रातको दूधसागू अथवा अधिक भूख हो ता २।१ | खु १ 
| पतलो राटो खानेको देना। गरम यानो पोना डचितहै। : 
वा | पिष्टकादि गुरुपाक द्रष्य, तिल, लवण, सेम आदि द्रव्य भोजन | ही. ४ 
| | भि कर्ण और खान, दिवानिद्रा, परिश्रम ;उदर। ` 
इ | | रगं विशेष अनिष्टकारक । ` 













| 
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| 
| 
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हि, ` ` शोधरोगा 

| र 5 ee ~, 32a SMR 
7) 4 इणो; वांड अशे) | ` 
£|. मन विरेचनादि क्रिया, ज्वर, अतिसार, ग्रहणी, न 5 
| रक्तपित्त, झोहा और यक्षत्‌ आदि 325 ०. 
दू त्या ` तथा उपवास और भीजनाद है | | 
हक.” घार, भन्न, , तोकः उव 00 
|| रनेते, अथवा दहो, कच्चा द्रव्य, सिद्दो, शाक | 


































न रत योर विष मिला दव्य म वक संयोग विरुद ओर विष मिला द्रव्य भोजन करगेसे त 
वमन विरेचनादि उचित कालमे न करानेसे या अससयमे वाने 
परिश्रम त्यागनेसे, गभस्राव होनेसे किस्बा मर्खस्थानमें चोट ह 
शोथ राग पदा होताहे। कुपित वायु, दुष्ट रक्त, पित्त और कफो 
वाइर को शिरा. समूहोमें लाकर तथा वायुभौ वहो दोषे | 
होनेसे लक और सांस फूलताहे, इसीको शोथरोग कहतेहे। शे | र 
| पदा होनेके पहिले सन्ताप, शिरा समूहका फैलनेको तर| 
यातना और शरोर भारबोध यहो सब पूर्व्वरूप प्रकाशित शेत | र 
अवयव विशेषको स्फीतता, तथा सारबोध, बिना चिकिकाक / 
कभो शोथको निद्वत्ति और फिर उत्पत्ति; शोधस्थान उष्ण स, | 
| शिरायुक्ष, विवरण ता और रागोके शरोरमें रोमांच होना ग्रा? | 
शोध रोगके साधारण लक्षणहे । वातज, पित्तज, कफज, वाह | | 
पित्तन, वातश्चेभज, पित्तप्नेमज और चिदोषज मेदसे शोधरोग | ७३ 
| 





प्र 
७ प्रकारका होताहे । 


i 
ऱ्य पातज शोध एक जगह स्थिर नही रहता, इससे बिना काररगे | | 
० ह|. _ बातन रोग लचर | कभो कभो आराम मालूम होताह।| 

जता ` शोथके ऊपरका चमड़ा पतला, वर्ष! | गि 
शक्तिहोन और शिन मिन वेदना विर्शि | झा 
शोध दबानेसे. बैठ जाताहै। दिनको यह गे 
भोर रातको कम होताहे । ; ष 
कोमल स्पर्श गंधयुक्त और शोत या अरुण | | 
तथा उझाविशिष्ट, दाहयुक्त और अति || 
` यन््नादायक होकर पक जाताह। | | शो! 
पसौना पिपासा, मत्तता और दान. । | |` 


है. 
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Sr 





















है मं शोथरोग । २४१ प 





कफज शोध भारो एकहो स्थानमें खायो और पांडवर्ण तथा 
न इसमें अरुचि, सुखादिसे जलस्नाव, निद्रा, | 
|| दप लय । वमि और अग्निमान्द्य होताहै । यह शोथ | 
नेसे दव जाताहे, पर छोड़ देनेसे फिर उठता नहो | रातको 


| NR ७; PEL, 


चरण प्रकाशित चोनेसे उसको वो दो दोषजात और तोन दोषके | 
= || इचा विदोषज मानना चाहिये। प 
। है. 


| कोई शोथजनक दोष आसाशयसँ रहनेसे छातोसे ऊच देहमें; |. २ 
| ` . पक्काशयमें रहनेसे मध्य शरोरमें अथात्‌ 0 
छातोसे पक्काशय तक ;. सलाशयमें रहनेसे, 
बरसे परके तलवे तक; और सव्वं शरोरमें विस्ढत रहनेसे 


१४ 


॥स्वाझ््मे शोथ होताहे । * १ यद 
ग मध्यदेह या सर्व्वाइका शोथ कष्टसाध्य। जो शोथ दहिने | २ 
र बायें या उपर नोचे विभागानुसार जिस | . 
५ || शथासाध्य निर्णय । शो :- ॐ 
; |. '. ` ` किसो अद्योगमे उत्पन्न हो अथवा जो शोथ | क 
खि अवयवोंमे उत्पन्न होकर क्रमशः उपरको विस्टत होता रहे, | 


र Ty 
| Ya ७ "०० 
प्‌ 


शोधमें प्राण नाशको सम्भावना है। किन्तु पांडु प्रति | _ 
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` ||  रोगके उपद्रव रुपसे यदि पहिले पेरमे शोध होकर क्रमश प 6. 


| परको तरफ बढ़े तो वह. मारात्मक नहोहै।. स्तियोंको पर्षिश | | 
|. उत्पन्न हो क्रमशः पैरकी तरफ जो शोध. be aS 
नन माण नाशकहे। स्लो या पुरुष जिस किसको पिले गदा" | 
| डक वह प्राण नाशक है। ऐसहो कर्त, उदर 
p | शोर क जात शोधभी असाध्यहै। जो,शोथ pn ० 
0 "र अथवा जिस शोथम खास, पिपासा, वंसि, र वी | 
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२३२ | वेद्यक-शिक्षा ¬ 


श्र 


ज्वर ओर अरुचि आदि उपद्रव उपस्थित होतेहे वह | - 
असाध्य जानना । बालक, बृद्ध ओर दुव्वेल व्यज्षिका ; 
असाध्यो होताहै । 

किसो रोग विशेषके साथ शोथ रोग होनेसे उसो 


दवायोंक साथ शोधनाशक षर फ़ | 
करना। सलसूच साफ रखना इस रेर 
विशेष आवश्यक है। वातिक शोथमें कोष्ठवद्द छोनेसे ट 
रेड्रोका तेल पिलाना। दशमलका काढ़ा वातज शोधा | 
उपकारोहै। पित्तज शोथमें गोमचक साथ /) आनेभर विहता त 
बुकनो सेवन करना ; अथवा चिह्ततवी जड गुरिच चोर विश 
का काढा पौना। कफज शोथमे पुननवा, शोंठ, चिद्वतवो अ ह 
गुरिच, बड़ोहर॑ ओर देवदारु; इसके काढेसे गोमूत्र | 
भानभर गुग्गुलु, मिलाकर पिलाना । गोलसरिच चके साव | 
ह पत्तका रस, नोमके पत्तेका रस और सफेद पुननवाका रस; | 
एव शोध रोगके उपकारो है। सेहु'ड़के पत्तका रस मा. 
करनसे शोथ शान्त हाोताह । पर्व्याद्‌ क्काथ, पुननवाष्टक, 
| स्यादि काढा सानसड, शोथारिचर्ण, शोथारिमंड॒र, कंस इर, 
हः र ह विकट्रादि लौह, शोधकालानल रस, पंचा 6 
~ पइणो रोगोक्त औषध खर्णपर्पटो आदि 
वत र | सुधानिधि विशेष चाहिये। पांडुजन्य शोथ रोगमें तक्रं 


चिकित्सा । 
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0 | उद्र रोगमें जो सब पथ्यापथ्य लिख आयेहे शोथ रोगमेंभो 
" । वद्दो सब पालन करना .चाहिये। 
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| क्ोषद्ठद्चि। 
वे, र इस 
शि प्रपने प्रकोपके दारा वायु कुपित हो पडसे अंडकोषमें आताहै 
र्ला और फिर पित्तादि दोष दृष्यको कुपित 
रंग घोर प्रकार भेद। कर अंडकोष वदित, स्फोत और वेदनायुक्त 
। छ होनेसे उसको दद्िरोग कहते हे । ददिरोग ७ प्रकार; वातज; 
र पित्तज, श्रे्षज, रक्तज, मेदोज सृत्रज ओर अस्त्रज । | 
| वातज हृबिरोग में अंडकोष बढ़कर वायुपूण चमीपटको तरह |. 
हा. आक्कतिविशिष्ट होताह ओर वह रुखा | 
कि ' नथा सामान्य कारणसेभो उसमें दर्द होतो 
||ह पित्तज हृदिमे' अंडकोष पक्के गुल्लरकों तरह लाल, दाइ और |, 
भावुक होताहै। बेशी दिन रहनेसे पकजाता है। कफज हच्िमें | 5 
| कोष शोतल स्पर्श, भाराक्रान्त, चिकना, कंडूशुक्त, कठिन ओर | | ह 
|| मे वेदनायुक्त होताहै। रक्तज वृदि छष्णवण स्फोटक व्याप्त | 
पित्तज बिके अन्यान्य लक्षणयुक्त होताहै। मेदोज हेचि न ; प + ५९ 
| भंडकोषका आकार पक्के ताइफलको तरह भौर व. उ | 2. 
ठ | पा कफ हडिकष लक्षणयुक्त होताहै। नियत मृत सो व वी 
हो नजह रोग पैदा होताहे; इस दिम चल प 
ह | र जलपूण चर्मपुटको तरह संचोनित खदु और वेदना | नि 
| ७ ताहे, इससे कसी कभी मूचकच्छको तरह द्दे क 
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वैद्यक-शिक्षा। ० 


ओर हिलानेसे नोचेको तरफ झुक जाताहे। वायुकारक् 
शोतल पानोपे अवगाइन, सलसूज वेग धारण या अनुपसित 
वेग देना, भार वहन, पथ पव्यंटन, विषम भावे अगविद्यात 
दुःसाहसिक काथं प्रखश्‍तिस वायु चालित हो जब चुदरान्तरका 












एकशिरा और वातशिरा । 








अन्वधदि अचिकित्य भावस अधिक दिन रहनेसे अंडकोष वि | छ 
स्फोत, वेदनायुक्त ओर स्तम्भित होताहे। कोष दबानेसेया हो 
उतरना ) असाध्य रोगहे । 
अमावास्या या पूर्णिमा अथवा दश्री और एकादशी वि 
प्रकार कोषद्रद्दि उत्पन्न होताहे ; २।३ दिन बाद फिर वह 
भाप दूर होजाताहै। एक कोष बढ़नेसे उसको चलित माशा 
डददिरोग चिकिक्षा। चाहिये, नहोतो कष्टसाध्य होजांतार । 
Sa हदि रोगमे दूधके साथ तथा पित्तज 


सन्धिस्यलमे ग्रंथिरप शोथ उत्पन्न होता है इसोको अन्त्जहदि को ग्र 
आपहो आप शब्द करते दुए वायु उपरको तरफ उठती 
फिर कोषोंभें आकर शोष उत्पन्न. करता हे । अन्तहदि (श | 
i 
कम्प ओर सान्धसमृ या साव्वागर्न १ | ३ 
प्रति लक्षणयुक्त प्रवल ज्वर होकर | |: 
ह “कसिरा और दो कोष बढ्नेसे उसको वातसिरा कहते । हँ 
fe यावतोय हृद्दिरोगके प्रथम अवस्थाहोमे चिकित्सा 
गै काढ़ेके साथ रेड़ोका तेल पौना। कफज | 





ह = | - चु और चिफलाके काढ़के साथ /)' 
भूवन इहिभे अस्त्रविशेषसे भेदकर जलखाव * | | | 
लेना आवश्यक हे | 55570 7» . हे 





रा | | 22 
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च|| (त्वज़हडि (अत उतरना ) जबतक कोष्रतक नझो उतरतो 

के उह समय तक चिकित्सा क़रनेसे आराम होताहै। इसमें राखा, = 
ग 

सही, एरण्ड सूल, बरियारा, गोक्षुर ; अथवा केवल बरियारेको र: 


| बढ़ टूधमे औटाना, फिर उसो दूधमे रेड्रौका.तेल मिलाकर क 
|| पिताना। बच और सरसों ; किस्बा सेजनको छाल और सरसों; | 


१ 


| 


| जवा छातिम बोज और अदरख ; किम्वा सफेद अकवनको | _ | 
हि | हल कांजोमि पोसकर लेप करनेसे सब प्रकारका हृद्रोग शान्त | _ ४ 
द | होताहै। जयन्तो. पत्र तावेपर गरम कर कोषमे बांधनेसेभी| | 
|| वोषहदि रोग आराम छोताहे । इसारो “कोषहबिको दवा” सब | 


प्रकारके घद्धिरोगमे व्यवहार करः से सुन्दर उपकार होताहै | भक्तो | र 
त्रोय, इृद्दिवाधिका वटो, वातारि, शतपुष्पाद्य घत, : गन्धव्व इस्त क 


र 
र 
|. 


रि | तल और झोपद रोगोक्त क्कष्णादि मोदक, नित्यानन्द मोदक आंदि 















| औषध विचार कर प्रयोग करना । कोषमें मालिश करनेके लिये | . | ह र 
4 । स्व्यवाद्य एत, शोथ रोगोक्त पुननेवा और शक्ल मूलादि तल व्यव | ह 
|| रमे लाना। अन्त्रहद्िको प्रवलावस्थामे “दुस” नामक यन्तं | ` नयी 
|| णाना उपक़ारोहै । | RF 


| दिनको पुराने सहोन चावलका भात मूग, मसूर, चना और 


-अरहरको दाल ; परवर, बगन, आलू, 
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क | भोस, छोटो अछलो और सब प्रकारके तिता और. र व 2 छ 00: 
„|| भाहार करना। रातको रोटो या पूरो ओर उपर ह र व 
छ. | भार थोडा दूध भोजन करना । 'गरमं पानो Ma 2: ट र 2. 
भेर खान करना चाहिये। इस रोगे सव्वदा र > २ 
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का काः काक = 3० 3 आन जाओ = ००... 


यी | 
नये चावलका भात या और कोई गुरुपाक ट्रब्य दहो, इ । 

पक्षा कला आर अधिक सोठा गा) 
द्रव्य भोजन, शोतल जलपान, समर ता 
निद्रा, मलमूत्रका वंग धारण, खान, अजोण रहनेपरती भोश| | 
तलाभ्यङ्क आदि इस पोड़ामे अनिष्टकारक हे | i 


निषिद्ध कमा । 


गलगंड और गंडमाला । 


— os o——— 


करता] | 
त कोषको तरह जो लंबा शोथ पैदा । 
उसका गलगंड कडतेहें । वातज गह! 
| सूचोवेधवत्‌ वेदना ७ ९ ९ रो 
खु ° जणवण , शिराव्याप्त, ककश, अरुण वण 
र , | देरसे बढ़ताहै ; तथा रोगोके सुखका खाद फीका भरत! i 
Fs कैठप शोष होताहै। यह गलगंड पकता नहो कदाचित विर 
| ५ ताहे। कफल गलगंड कड़ा, सफेद, वजनदार, अन्यान्य 
बड़ी देरसे बढूना और अल्प वेदनायुत 
। उ भोठा तथा तालू और गलेमे कफ भरा रई 
| बैदताविशिष्ट ) भारो, पांडवर्ण दुग्ध, कंडूयुतत || 
क "जना । इसका आकार लोकोको तरह जइ ए 4h 















' | ओर 

“Sd | क पोटा होताहै। शरोरके हासह॑दिके साथ साथ इस || 
| हासधदि | होतो | 

2 चि और रा नब तथा इसमें रोगोकां सुख तेलको ु ॥ 

प | डी कान | (र्‌ ल बाट गरल 2." 
` __ । रोगोके निशात ` नदा शब्द निकलताहै। जिस त त 


की कोमलता र 




















ह. - | “3 
hy PS ७ ० अमन जाओ है 2० 


~ क गलगंड और गंडमाला । . २४७ 
















तका > “>> OT सा उतना १० उका का. > > 
तिज साशा 


सः || क्षण, आहारमे अरुचि, और खरभंग हो तथा जिसकी बिमारो 
श एक वर्षते अधिक दिनकी है, वह असाध्य जानना । 
|| दुषित मेद और कफ कंधा, गलेको सन्धानामक शिरा, गला 
| ओर बगलमें बर ओर आंवलेको तरह 
र ५4038 बहुतसो गाढं उत्पन्न होतोहे उसको गंड- 
| माला कहतेहै। गंडसाला बहुत दिन पर पकते देखा गयाह। 
जिस गंडमालाको कोई गांठ पक जाय, कोड गांठ आराम हो जाय 
तथा फिर नयी पैदा हाय ऐसो अवस्था होनेसे उसको अपचो कहते 
है। अपचोके साथ साथ पोनस, पाश्वशूल, कास, ज्वर ओर वाम 
भादि उपद्रव उपस्थित होनेस असाध्य होताहै। यदि कोई उपद्रव 
गर) | न हो तो आरामभो होताहै। | न 
||, ग्ररोरके जस, स्थानमें गांठको तरह एक प्रकार क्षद्र शोथ | _ 
उत्पन्न होकर उसमे गांठ और गोले, |. 6. 
४ छु अंचल .आओर अल्प वेदनायुक्त जो मांसपिंड _ | “आओ 
| | स्पत होताहै उसको अर्द कहतेहें । गलगंडकी आकतिसे यह | | हि 
वत मिलता है, इससे यहां इसो दो रोगके विषयमे शिखना | | 
गवश्यक है। RE? | जे र; 
' ॥॥ गलगंड रोगमें कफनाशक चिकित्सा करना विशेष आवश्यकहे। | जर | 
| हस्तिकर्ण पलाशको जड, अरवैचावलक | | क कै 
धोवनते' पोसकर गलगंडमः लेप करना।| . « 
सफेद सरसों, सैजनकी बीज, तौसों, जौ और मूर ' 
ht | । एकसग सह से पोसकर लेप करना! पक्की को तलौकोका : जा पद 
| 3 काला 


R। 


INT. 


| तृस्बो 
0 १ ` पेलका नास लेना चाहिये। 


~ 





गलगंड चिकिव्सा । 
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गंडमाला रागमे गलगंड नाशक लेप आदि प्रयोग करना 
छालके काढ़ेमें शोंठ मिलाकर पक है 
अरुण मूलके काढ़ेंमें सहत सिवा ग 
'पौना । सफेद अपराजिताको जड़ गोमचमें पीसकर लेप कहे | 
पुरानो गंडमालाभो आरास होतोहै। इसमें कांचना गुग्गुलु रेक | | 
छुछुन्द्रो ओर सिन्द्रादि तेल सहन तथा नियु ण्डो ओर विर्वा; | 
तलका नस्य लेना विशेष उपकारो हे । ।॥ 
गंडमाला अपचोके रुपमें परिणत होनेस सेजनकी छाल शे | 
देवदारु एकच कांजोमें पोसना फिर ग! |. 
कर लेप करना । अथवा सफेद सो 
आगम जलाया मिलावा, छागमूचमे पोसकरष १ 
करना । गुजाद्य तेल और चन्दनाद्य तेल मन अपची रोग. | 
विशेष उपकारो हे | | । | 
446 
ग्रन्थि रोगमे द्राक्षा या इक्तुरसके सांथ इरोतको चूण से| 
यखिरोग चिकिमा।' नरना) जासुनको छाल, अजुन ४ हि 
और बतको छाल पोसकर लेप क| के 
सडुडका दूध, अकवनका दूध, | 
गांठ पकी भोर हिराकस; यक्षो सब ट्रव्यका लेप क 
सब्जो भोर उसमेंसे क्लेदादि निकलकर आराम हो ज 
र्द और शखचूण का लेप करनस ग्र 
| होताहे TR 
हं। अब्युद रोगमे' फस्त लेना चा || 


` गंडमाला चिकित्सा | 


अपचो चिकित्सा | 


नोमका पत्ता, 










|| रन्तोमूल चितामूल 
| भेलावेको बोज 


बड़का दूध,. कुड और रांगा \ 
है 4॥! [बै 
से.वांध रखना,,सैजनकी बौज; १ | 
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१ PR | है! 
| नज, सरसो, तुलसी, जो और कने लको जड़, एकत्र मड़ेमें पोसकर | | 
बेप करनेसे अवुंद रोग आराम छोताहे। इन सव क्रियाऑसे| | 
बलि और अव्वुद रागको शान्ति न होनेसे नस्तर करना चाहिये। | | 
गलगंडादि रोगमें कोष्ठ रोगकी तरह पथ्यापथ्य पालन करना व्र 
पक्यापथा । चाहिये, इससे अलग नहो लिखा गया। | 


सौपर। . =) ८ 


उ स्कल 
















| झोपदका साधारण नाम “फोल पा” है। इस रोगमें पहिले | . 
|! प्रथम अवस्थामें बहुतोंको ज्वरभो आता | | 
है। कफके प्रकोपक्षीसे यदि रोग उत्पन्न हो तथापि वातादि | _ 4 सु 
| दोपे आधिक्यानुसार भिन्न भिन्न लचणभी इसमें लक्षित होतेहे । | Ei - | यु 
ब्रोपदमे वायुका आधिक्य रहनेसे शोथस्थान काला, रुखा, फटा| . बट 
र तवर वेदनायुक्त होताहै, तथा इसमें सयदा ज्वर तथा अकसर | . हद. र 
ही ड्ासद्धि होतो रइतोहै । पित्तके आधिक्यमे ोपद | ` 
› पौतवणे, दाइविशिष्ट और ज्वर संदष्ट होताहै। कके 


सौपद कठिन, चिकना, सफेद या पांडुवण और वजनः| ` 


| | र्‌ री ५2४. Fe 
| 3 5 276. 








दिनका पुराना, तथा जिस ? ज्लोपदमें 
तथा जिसमे' वातादि दोषजन्य ससुदाय उपद्रव प्रकाशि 


रो औपद असाध्य जानना । 
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जिस देशम अधिक परिसाण पुराना पानी संचित रहा १ 

र जिस देशकी आव इवा ठंढोहे, प्रायः ऐसहो देशा शी | 
रोग अधिक पदा होताहे । | 
क्ञौपद पैदा होतही इलाज करना चाहिये नहोतो र | | 
दोषमेद और चिकिका । ताह उपवास विरेचन, सेट | ठ 
ये प्रलंप आर कफनाशक क्रिया समग्र ० 
रोगका शान्तिकारक हे । धतुरा, रड, श्वेतपुनर्वा, सेजन शे 
सरसो यह सब द्रव्य पोसकर लेप करना; अथवा चित. वि 
मूल, देवदार, सफेट्‌ सरसो या सैजनके जड़को छाल गोपी 
पौस गरम कर लेप करना । . सफेद अकवनको जड, कांजोई णे| दि 
लेप करनसेभो ज्ञोपद आरास होताहे। पित्तः.न्य झोपद रोग १ 
मजोठ, मूलेठो, राखा, और पुनर्ववा यह सब द्वव्य बाग ® 
पौसकर लेप अथवा मदनादि खेप करना । वरियाररे 
जड़ ताड़के रसमें पोसकर लेप करनेसे सब प्रकारका श] 
रोग आराम होंताहै। ब डोइर रेडोड तेलमे' भूनकर गो 
साथ खानेहभो झौपद्‌ रोग आराम होता है । कणादि > 
क कष्णादि मोदक, नित्यानन्द रस, ही. म 
सेति उत आर विड़ंगादि तेल आदि विचार कर" [३ 
| प्रयोग करना चाहिये | ने 
कोषइदि रोगमें जो सब पथ्यापथ्य लिखाहे, झोपद रोग | 


पथ्यापथा 
" वहो सब पथ्यापथ्य पालन करना चा | छ 
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विद्रधि और व्रण । पार नव ॥ 
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विद्रधिका साधारण नाम फोड़ा” है। गुल्लरके आकृति 
को तरह और दाह, वेदन! तथा अन्तमें 


१ दि धियाफ' डाका निदान >>. *: व क ~ = 
pi पाकयुक्त शोधको विद्रधि कहते हैं। 


hi ५ और प्रवारभेदर्स लक्षण | 


= कि के 
५ 6० , «१ ०3:3,05 VO SET SE 


| विद्रधि दो प्रकार, वाह्विद्रघि और अन्तः | 
| विद्र्धि। कुपित वातादि दोष इख्डोमे रहकर लका; रक्त सांस य 
॥ शर भेदको दुषित करनेसे विद्रधि रोग उत्पन्न होत।है। वाह्य ही 


ऐ। विद्रधि शरीरके सब स्थानोंभे' पैदा छोतोहै। अन्तविट्राध गुदा, रे 
श॑ सिसुख, नाभि, कुक्ति, दोनो पड्ठा, पा, पीहा, यात्‌, हृदय, | | 
क कम ( पिपासा स्थान ) यहो सब स्यानोमे उत्पन्न होतोहै। गुह्य 
॥ गड़ोमे विद्रधि होनेसे अधो वायुका रोध, वस्तिमे होनेसे मुत 
| | भार सूत्रको अल्पता, नाभिमे' होनेभे हिक्का और पेटमे | 
| ६ साथ गुड़ गुड़ शब्द होना, कुछिमें होनेसे वायुका प्रकोप, | | 
| शमे झोनेसे कंठ और पोठमे' तीब्र वेदना, पामे होनेसे| _ 

गवा संकुचित होना, प्ञोहार्स होन से खासराध, दयसे होनेसे | | ट्र 
थिम दट ओर कास, यक्ततमें होनेसे खास हिक्का और ह्लोममें |.  । 
वार वार पानो पोनेकोइच्छा होतोहै। यो सब विशेष 2 १0 
शि पले भवाय यंत्रना आदि अन्यान्य लक्षणभौ सब प्रकारक | 5 So 










|. 


f 





एकही प्रकार जानना । र ~ 
नै ऊपर अर्थात्‌ झोहा, यक्षत, पा, काच, हृदय चौर | ह 
थासा निया क्षोस स्थानमे जो सब अन्तविद्रधि पदा | | 


- Rr | 
होतोहे, वह पककर फूटनर पीप व्क्त। म 


है; और नामिके नोचे यान वास्त, गुदा, पट्टा आदि ह 
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Ei 
स्थानोंमे' पैदा होनेसे गुदासे पोप आदिका सराव होताहै । मृ | 
पोप आदिका खाव होनेसे रोगोके जोवनको आशा नज्ञः 
किन्तु गु्मद्दारके खावसे जोवनको आशा रइतो है। दि ७५ 
रोगमे उदराशान, सूत्ररोध, वमि, हिक्का, पिपासा भर ब्द 


वेदना ओर ख़ास आदि उपद्रव उपस्थित .होनेसे रोगोक जोक जा" 
आशा कस जानना । 


व्रणका साधारण नाम “घाव” या चत है। जिस स्थानांतर 
उत्पन्न होगा, वह स्थान पहिल पहता 
फिर पककर आपहो आप फटकर 
नस्तरसे घाव होनेसे उसे व्रणरोग कइतेहै। व्रण शोध परक धो 
पहिले शोथस्यान थोड़ा गरम, कड़ा, थोडो दद्‌, और बदनको तत! ग्रा 
रग होताहै। पकनेके समय वह साना आगसे जलाया बाग | वह 
नस्तरसे चौरना, चिंवटोसे कटाना, .डंडादिसे मारना, को 
आदिसे गड़ाना अंगुलोसे बिदोरना अथवा दबानेको तग गाः 
तकलोफ होतो है। इसमें अत्यन्त दाह और उत्ताप हा भा 
हे तथा वायुपूणं चक्षपुटको तरह आघ्यात हो उठता है| पर 
। सेगोभों विच्छ काटमेको तरच छटपटाता और. ज्वर | 
अरुचि आदिसे पौड़ित होताहै। पक जानेपर वेदना गण 

"महा, लाल रंग, .उपरके मांसमें सिकुड़न और 7 F 
"पस होताई तथा दबानेसे शोथस्थान बैठ जाताहै, भोतर 
र हा सर गड़ानेको तरह दर्द और खुजलो यंदा * || , 

पककर फ़ रनेपर या नस्तरसे पीप. खन निकल ज्ञा" 
साव सूई गडानेको तरह दर्द या जलन लिये घाव ii 
होते दिखाई देतेहे । हकार चाट उप नी! क 
श्रे 9 ् 


पी णा 
ब वैद्यक | 





पर 


ब्रण या चत | 
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® 07  वद्वचि और व्रण । न टेप १ 
३ | । ` नब्नण क्रमशः चौभकै नोचेके भागको तरइ कोमल, मण, ee 
नी चिकना, खावशून्य, समान, अल्प वेदना- | 
` हतेबउकुख प्रण णचण। युक्क क वह आराम होताई और जो व्रण 
= दूय विदोर्णताशून्य ओर मांसांकुरयुक्त वह आरोग्य उन्सुख यु 
हू ना। व्रण ढुर्गन्धविशिष्ट, पोपरक्त खावयुक्त, भोतरको घस जाने 


बान 
गा दोधकालम भो आराम न होनेसे उसको दुष्टत्रण कहतहे । 


जिस व्रणसे वसा, चर्व्वो या सज्जा आदि 'नर्त हो, आर 
ता. जो व्रण मर्म्रस्थानसे उत्पन्न हा, जिसमें [ 
है इसाथ और प्रायनाशक त्रण । अत्यन्त दर्द हा, जिस ब्रणके जैक का 

| भोर उपर ठंठा किल्बा बाहर दाह भोतर ठंढा तथा जिस ब्रणसं बल 
ता भोर मांसका चय, श्वास, कास, अर्चि आदि डपट्रव उत्पन्न हा | 
व| कहो सब प्रण असाध्य जानना ; तथा जिस ब्रणसे शराब, अगरु,.| 
ख| घो, चन्दन या चम्पकादि फलको तरह सुगन्ध निकले वह प्राण 
त||नागक जानना । अस्त्रशस्त्रादिसे कोई स्थानमे घाव होनेस या 


bs 
॥ पर 





|| धसे जल जानेपर जो व्रण होता है, उसको सद्यो व्रण कइतहै। 

है| सदो ब्रणसे वसा, चर्व्वो, सञ्जा या पतला पदाथ निगत होनेपरभो | . | 
इ राथ नहो ससझना। किन्तु सरझस्थानने चोट लगनेसे जो ब्र | | 
पं शेताहे वह असाध्य जानना । इसके अन्यान्य लक्षण साधारण | छ 
| मकी तरह ससझाना । न डे 


"पयोध पकनेपर उपयुक्त समयस पोप रक्ष न निकलनंस वहो | 2 > | 
पोप क्रमशः लक, मांस, शिरा, खाय, | 

सन्धि, अस्थि कोष्ठ आर समा प्रति ध्व द हा 
छ समुहको विदोण कर भौतरका जाताहै; इससे उस | . 
र भोतरको तरफ एक नालो उत्पन्न झेतोहै इूसोको नाड़ो- ; £ प्र हक ' 
A गासूर ) कहते । 2: 





| 
[|| "रिष या नासूर । 


॥ 
£ 
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त सल... .. 
विद्रधि ओर व्रणशोथकीे अपक्कावस्थामे' रक्त माचण 
विद्रधि और ब्रण्ीधर्चिकिदा। 82 न य मियहे 
बठानका उपाय करना चात्तिये। 
गेह ओर संग पकाकर उसका लेप करना अथवा सैजनक्े इ 
लेप भर खेद करनेसे विराध बठ उातोहै। अपक अन्तर 
संजनको जड़को छालका रस सहत साथ पिलाना अधवा सर हि 
पुननवाको जड़ या वरुण छालको जड़का काढ़ा पिलाना | ह ज्र 
नादि मूल, सहत और अरवे चावलके घोवनक साथ .सेवन कर| 
, सेभो अपक्क अन्तरिद्रधि आराम हातीहे। वरुणादि घत से| होय 
करनस अन्त।वद्र्धिम विशेष उपकार होता है। व्रणग्रोह पते! 
अपक्षावखास धतूरेको जड़ और रेघा नमक एकत्र पीसकर गए 
'सप करना अथवा बड़, गुन्नर पोपल, पाकड और बेत ह 
| सबको छाल समभाग पोसकर थोड़ा चो मिलाकर लेप करन 
| इससेभी ब्रणशोध बैठ जाताहै । | ३. 
प्रसपादिसे न बैठनेपर विद्रधि या त्रणशोथ पकाकर पीप 
शोध पकानका उपाय । निकालना चाहिये | पकाने गु ग 
ति वोज, सूलोको बोज, सेजनको वो पित 
तिसौ, जौ और शीङ आदिको पुलटिस < तबा 
"केनेपर नस्तर करनाही अच्छा गेता करंज, गेल श्रिय 
दन्तोमल चितासूल, कनेल ते Re यर 
निको को जड़ और कञतर, कोया, या | 
र अथवा गायका दांत घिसकर उपयुत खार | 


TM Sy .-_>-२-*_ > “२ डा 
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दि द्रव्यका . लेप दनस फेला हुआ पोप 


सुखस बाहर निर्गत हो. जाताहे। चत क्र 
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| ~ क a | 
|= द्ये परवरका पत्ता, नौसका पत्ता :या वटादिक छालका न 
क ढा यवहार करना। घाव घोनेपर करंजाद्य घृत, जौरक | 
|| जाद्याद्य घृत और तेल, विष रेत भल्ल तेल, व्रणराक्षस तेल, ब 
> | श हमारा चतारि तेल” प्रयोग करना, इससे घाव जल्दो सूख सन 


शि. नताहे। व्रण दुषित होनेसे अथात्‌ दुष्ट व्रणक लक्षण मालूस 
| न्ने नोमका पत्ता, तिल, दन्तोसूल और विद्वत सूल यह 
३) एब समभाग पोसकर थोड़ा नक्षक ओर सहत ।संलाकर लेप 
र | ब्रना। केवल अनन्तमूलका प्रलेप किस्वा असगंध, कुटकी 
| होय, कायफल, जेठोमध, लज्जालु लता और धाईफूल इसका 
| पेय देनेसे अथवा शतपर्णो दुध. लगामेसेभो दुष्टब्रण आरामं 
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सद्योव्रणके प्रथमा वस्थामें उपयुक्त चिकित्सा होनेपे फिर वह | 
घाव नही होता। ` शस्त्रादिसे किसो | 
स्थानमें घाव होनेसे जलको पश्टी बांधनसं | 
| जैप्ताव बंद होताहे । अपासागेके पत्तेका रस, दन्तो पत्तेका रस; । 
शर दुर्वाका रस प्रयोग करनसेभो रक्तस्राव वंद होताह। कपूर | 
पिण्या शतधोत घोसे घाव भरकर बांध देनेसे घाव पकता नहो 
| षा तकलोफ दूर हो क्रमशः घाव भरजाता है। इन से, > 
सि आरास न छो घाव चोनपर पूर्व्वोक्त प्रज्चप ओर तेलाटि | । हि > न्य 

पयोग तथा आगसे जले घावनेंभो च्वौ सम तेलादि प्रयोग | । ८ 
पाहिये। आगसे जलतेही जले हुए स्थानमें तिल तेल 
भ-सिलाकर अथवा दुध और महिष नवनोतके साथ | 
र सेप करनेसे जलन शान्त होतोहैं। जल ई | 

| कक सेहत लगाकर उपरसे जोचण लेपनेस या केवल गुड़ आथवा | | : र; | । ¢ | । 
98 ऐप करनेसे जलन दूर होतोहै। 


पेय 

| 
किक) 
हः 


| सयोद्रण चिकिका । 


By 
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नि रारा _ न या 
२५६ २. वद्यक-शिक्षा । 
नाड़ौव्रण याने नासूरमें हापरमालौका गोंद लगाना। छ|" 
का द्ध ओर खेर है| 
नाड़ांब्रण चिकित्सा । $ क मिलाकर र. 


करना रगालक्ूलो, सैनफल, इ 
छाल और संधा नमक समभाग सेंहुड़ या अकवजक दुधमें ६ री 
कर बत्तो बनाना तथा वहो बत्तो नालोमें प्रवेश कर रखना। प्र 
सेषलोम जलाकर उसको राख और तितलोकोके साथ ते र 
कर उसमें रुई भिंगोकर नासूरसँ रखना। . खज्जिकाद ह. 
निगु र्डो तेल, इंसपादौ तैल और इसारा “तारि तैल” गाप द्वा 
प्रयोग करना चाहिये। इसके साथ सप्ताह गुग्गुलु या ह्मा श्र 
“अखृतवल्लो, कषाय” व्यवस्था कर सकतेङ्ं । | झेन 

दिनको पुराने चावलका भात, मूग और मसूरकी दाद कि 
वल, वेगन, गुल्लर, कच्चा केला संन | ज्ञात 
न दंडा आदि षतपक्क तरकारी, वर्गा! 
चोण होनेसे छाग आदि लघु मांसका रस आहार करना। रा _ 
। रोटो और वही सब तरकारो, खानेको देना। गरम पानो #ै|| ' 
` | गर पान ओर बोच बोचमे जरुरत होनेसे उसी पानोसे म. 

.| करना चाहिये। | 


पथ्यापथ्य | 


सब शार ओर गर । भात 

भब प्रकारके कफजनक आर गुरुपाक द्रव्य, दूध, द्द, आ 
“ न क ी र क 
निषिद्द क । पिष्टक और सब प्रकार सिध्ट्र्यम |. 


सेथन ह पच र. आर निवानिद्रा, रात्रि जागरण, bs | | हर 
2 362 टन आर व्यायाम स रोगर्म | र 
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भगन्दर । २५७ 












भगन्ट्र | - क 


है लः ` 

| गुंदासे दो अंगुल बादके स्थानमें नाड़ीव्रणकी तरह एकप्रकार 
फ घाव उत्पन्न होताहे, उम्को भगन्दर कहते 
है| ता हैं। कुपित वातादि दोषांसे पहिले उस 
सानां व्रण शोथ उत्पन्न होता हे, फिर वच पककर फल जानेसे | 
पर पदका फेन और पोप आदि उससे खाव होताहे, घाव बड़ा | | 
| इनसे उप्तो रास्ते सल, मूत्र शक्र आदि नित. चोता है । गुह्यदेशमे | | 
क किमो प्रकारका घाव होकर पकनेपर वहभो क्रमशः भगन्दर हो . 
| ताई । EE 
भब प्रकारका भगन्दर अतिशय कष्टदायक और कष्टसाध्य 




















साध्यासाव्य निणग्र | 


गनाशको सम्पण सन्भावना हे । जो भगन्दर पहिले गोस्तनको | डु 
उत्पन्न हो विदोण हो पर नदो जलक आवत्तंनको तरह fe 
हो तो वह असाध्य जानना ! क 2 १४७. 
'कनेके पहिलेच इसको चिकित्सा करनी चाहिये, नहोतो ति 
ही रिया, नितान्त कष्टसाध्य हो जाताहै। अपका,. 


न्द 6: ७१ 












वस्थामें रक्तमोच्षणहो इसको प्रधान £ कि नड र 
ब गा बनके लिये वटपत्र या पानीकै मौतरकों ईटा | 
गुरिच और पुनर्नवा यह सब द्रव्य पौसकर लेप करना । ह 
। योग "थति बेठानेक लिये जो सब उपाय कह आयेहे वह सबभी | | 
| हैं। बेठनेको आशा न रहने शस्त्र प्रयोग करना ' . 
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२५८ बेद्यक-शिक्षा । 
















चाहिये। अथवा पूर्ववाक्त उपायाँसे पकाकर पोप आदि 
चाहिये। घाव आराम करनेके लिये सेइ ड़का दूध, अकवन 
अथवा दारुहलदोको बुकनो, यो सब ट्रव्यको बत्तो 
भगन्द्रमे रखना । त्रिफलाके काढ़ेसे भगन्दर धोकर, .त्रिपा 
,। काढ़ मैं बिल्लो या कुकुरको इड्डो घिसकर लेप करना | नाडी | सा 


सिवाय हमारा “चतारि तेल” प्रयोग करनेसेभी पीड़ा दूर 

ई। इस रोगमे सप्तविशतिक गुग्गुलु, नवकार्षिक गुग्गुलु भीर | 
गजाकुश रस आदि औषध अथवा हमारा “अदृतवद्जी कार | दै 

सवन करना बहुत जरुरो है। | सः 

| विद्रधि और त्रण रोगमें जो सब पथ्यापथ्य विहित है 
a न न्ट्र्‌ रोगमेंभो वो सब पालन 
ह | चाहिये । अग्निवल चोण न होतो 
` | सांस भोजन भगन्दर रोगमे' विशेष उपकारी है। 
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हे । 

उपद्श आर ब्रक्न । भे 

| हि 

दूषितयोनि । 

° NER |?” खो पाय सहवास, ब्रह्मचारिणो सहवास न | 
|  गिदान भेथुन, मेथुनके बाद लिंग न धोना र 





... | किसो कारणसे लि चार सिश्चित गरम पानौसै 90. | है 
टि El रोग पैदा ची हे ग्सें घाव होना आदि कारणींस | | प 
| कारणोंसे सिः इ र) ५ इसो प्रकार दूषित पुरुष सहवास |, 
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० जल 
उपदंश और ब्रप्न । २१८ पी 





हिगकी कोड़ी या उपरके चमड़ेपर छोटो छोटो फुसरो पेदा 
रोती रै, फुसरोके चारो तरफ कडा होताहे तथा क्रमशः वह 

पावर बढ्तीहै, फिर उसमेसे पोप क्लेद ओर जखवत्‌ 
बा पदार्थ निर्गत होताहे । चतस्थान अत्यन्त विवणे होनेके . साथ 
नौ | साथ सामान्य ज्वर, वसनोद्रेक, अग्निसान्य, जिह्वा विक्ताखाद 
| त मेलो, इडडोमे दर्द, शिरःपोड़ा और किसोको पढ़ोंमे ददं 














| | पोर कभो कभी प्र्त कुष्ठ रोगभो पैदा होताहै; तथा अन्तम 
| | उस घावमे क्रिमि उत्पन्न हो लिङ्ग चय हो जाताहै। इसो अवः 
|| खाने रोगोका प्राण नाश होताहे । प | 
उपदंश चत दूर करनेंके लिये करंजाद्य घृत, विचर्थिकारि तल 
और हमारा “चतारि घृत” और “चतारि 
` तेल” प्रयोग करना। अथवा ऑवला! | 
| इरे ओर बहेड़ा एक दांड़ोमे' रख उपर ढकनोसे ढांककर आ 
र fn, वहो भस्म सहतमे मिलाकर घावमें लगाना, किस्बा,| | 


ग्रधवा व्रध ( बाघो ) छोतोहै । चतखानका मूलभाग कठिन और 

क म्यान थोड़ा नोचा और उसके चारो तरफ थोड़ा ऊचा होता 

ह| |है। यह रोग बहुत दिन तक अचिकिहल्म भाव रइनेसे क्रमशः 
बामे फुसरीकी उत्पत्ति जगह जगइ चत या स्फोटक; नेच | | 

| | रोग, केश ओर लोमका चय, सन्धिस्थान समूहोमे द दे, पोनस । “2 भ्र 





चिकित्सा | 








र लेन और इरां सहतसे' मिलाकर लगाना। बंबूलके पत्तेका |... | न 
» | | । पक अनारके छालका चुं अथवा मनुष्य अस्थि चृणं व्यवहार Fo i; 
शरनेसे 4 हि. यद्दो लेप या' व्ह 

र है ने उपदंशका घाव आराम होताहै। यहो सब लप था| र. 
।' |. दे प्रयोगके पडिले चिफलाका काढ़ा किखा भौमराजका रक हक 
4 [न अरवीर, जयन्तो, अकवन और अमिलतासत पत्तेके काठ्स | के हे ्‌ 
म |. तरह घोना चाहिये। खानेके लिये वसदि, युग्य नका 
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तत वेद्यकशिक्षा!- 00 का 
8 F 
ओर रसशेखर ओोषध प्रयोग करना । ज्वर होतो ज्वर 
ओषधभो उसोके साथ सेंबन कराना चाडै । रोग पुराना हो 
सालसा सेवन कराना चाहिये। इसारा “इचत असतवल्लो क्ष; | 


और अरूतवल्ली कषाय” नामक सालसा उपदंश रोगको छ 
उत्कट औषध है । हा 


उपदंश रोग जल्दी आरास होनेके लिये बहुतेर लोग णा। दोर 
| सवन करतेहे । पारा यथारोति शोशि | पक 
या सेवित न होनेसे, वह शरीरमें जाग 
नानाप्रकारक उत्कट रोग पेदा करताहै। इड्डोमे' जलन सि | 9 
` | समूह या सव्वाङ्गमे दद्‌, शरोरके नानास्थानोंमे घाव या फोडियोंश 
__ । उत्पत्ति और काला या सफेद २गका दाग, हाथ आर पर पक 
' जवान चसड़ा निकलना, सुख नाकमे' चाव, पोनस, मुखे| 
इन्तथुत, नासिका क्षय, शिर:पौडा पक्षाघात, अंडकोषम गा 


भार कठिनता, जगह जगह गांठकी तरह शोधकौ उत्पात, क| र 
| रोग, भगन्ट्र, नानाप्रकार चर्मरोग घोर कुछरोगतक अयधा पाई पा 
_सघनसै उत्पन्न होते दिखाई देताहै। पारद 'विकृतिमे इम गिर 
___ |. अश्तवज्ञौ कषाय” | pn 
EE, - | संगको अष्ट आषध जे | 
५ ५ | आदि क$ ओषध ६ 

___ | गंधक रत्तो मात्रा 

जमी ज सेवन 


प्रारद सेवनका परिणाम | 













सवन करनाहो अच्छाहे, कारण यई 
। इसके सिवाय कुष्ठरोगोक्त पंचतित "|| 
चार कर प्रयोग करना चाहिये। शी | 
घोत्ने साथ रालका तेल १०१२ बूंद {| | | 
जरनस पारद विक्कतिसे विशेष उप ये 
क | आए पु | उ = पोस कारनेके लिये पूर्व्वोक्त चत 
SH लेख 3 क “ग शान्तिके लिये सोमराजी दैल, म 
ची ची तेल और कन्दपंसार तेल बढ्नम 
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। । उपदंश और व्रज्ञ। . २११ ॒ 
प ८ ० MICE Baie. ७ 
पे उपदंश होनेसं अकसर बाघो होते दिखाई देताहै। कफ हि - 
हे | जनक या गुरुपाक अन्न भोजन, सूखा या | च 
|| नका कारण । सड़ा सांस भोजन, नोचे ऊचे. स्थानमें ह 
| तेज चलना और पेरमें फोड़ा या किसो तरहका चोट 


| चलना 
| भो यंह रोग उतृपच्च होताहे। इसमें वंक्षण सन्धि याने 



















जो सब योगादि लिख आयेहे, ब्रन रोगभो वहो सब -प्रवोग 
करना। अन्यान्य व्र्न अथवा उपदंश जानत व्रष्रभो किसोवर्त | . . 


र 


£ ; नेको आवश्यकता होतो, पदा होतेहो बेठादको ततंबोर करना 


(१ | पाहिये । जोंकस रक्षमोक्षण या बड़का दूध लगाना गना | 


|| रोजा या सुरगोके अंडेके द्रव भागको पट्टो रखने ब्रन्न बेट, . 
गाताहे | नोसादर या सोरा चार आनेभर एक छटांक पानोमें न : ड 
| मिलाकर कपड़ को. पद्चे भिंगोकर. रखनेसेभो ब्रध्न जल्दो बठ जाता हि उ प श्र 

। अथवा कालाजीरा, हबुषा, कुड, तिज पत्ता और बेर; यहो सब र 
हि कांगौझे पोसकर : लेप करना। दर्दको शान्तिके लिये मंडी न ली 
`. पोसकर लेप करना ।. ज्वर टूर करनेके लिये ज्वर ६ 5: 
क औषध देना । हि BF छ... 
2 |] चि बिभारोमे दिनको पुराने चावलका भात, मे| | द क 
है अरहर और चनेकौ दाल, परवर, युश क 
. बंगन, पूराना सफद कोइडा आदि घोले |. र 


Care aR fy) » पिक, 

रः ह छ ५ i ~ ० हि 

fF SE ~ rem BET Cos + ४ र 
Shs त फर % र कि भड ह... « 


० 


णा | दोनो पट्ठोमे शोथ आर साथहो ज्वर होताहै। उपदंश जनित ब्रश है 
शि एजाताहै, पर दूसरे कारणोंको बाघो पकते नहो देखाहे । हू 
शा | , उपदंशजनित व्रध पकाकर नस्तरसे काट पोप र्त निकाल . 
वि नाहो अच्छाहे, नहोतो. ओर और रोग ह”. 
ह | i उतपन्न छोनेको सम्भावना है। व्रणशोथ. 
रर | पाने लिये और पकजानेपर, विदारण और घाव सुखानक लिये 

| 





) | 
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ए _ वेद्यकःशिक्षा । 
बनो तरकारी; बौच बोचमें छाग, कबूतर या सूरगाका 
आहार करना। रातको रोटो और उक्त तरकारी खाना 
ज्वर अधिक हो तो भात बन्दकर रोटो या सागू आदि ₹ ज्र 
झाहार करना । | बोध 
मिट्टद्वव्य, शोतल द्रव्य, दूध और सछलो भोजन चौर, नर 

निषिद कस । संशुन, निवानिद्रा, व्यायाम आदि ह तो 
रोगमे अनिष्टकारक हे । 












हः 


§ ह ग्‌ 
छ ५ 
| 


कुष्ठ और स्विच । 












चौर मव्यादि संयोग विरुद द्रव्य भोजन ; द्रव, खिस, |. वह 
गुरुपाक द्रव्य भोजन; नये चावलका मं 

| दहो, लळलो, लवण, उरद, सू | 
निष्टान, तिल और गुड़ आदि द्रव्य आतिरित्ता भोजन और मर्ण || शः 
वमनादिका वेग धारण, अतिरिक्त भोजनक ब एद व्यायाम याप 
ना; आतपल्लान्त, परिश्रान्त या भयार्तं छोनेपर विद्र । (त 


शदिकार्थमे बाद अहित झा 
| खोसंगम, 


> 


निदान | 





; यहो सब कारणांसे कुष्ठरोग उत्पन्न होता होता | । | | 
द विझतिसेभो कुष्ठरोग पैदा होताहै। है. | 
भन्न होनेके पडिले अंग विरोष अतिशय मर्ण है 
- शर पूल । खरस्पश, अधिक घम्म निगमं या ` | | 
की एक दम बंद होना, शरीरको विवि 


ˆ | वातरक्त और पार 
| कुष्ठरोग उ 


















रफ 
कुष्ठ २६३ पी 


५ | । पल कुछऔर खिच। ˆ इइइ श्वित्र । 





| दह. कंडू बद्नमे खुजलो सुरसुरो अथवा चिंवटो चलनेको तरह 
ततमव। अंगविशेषम स्सग शक्तिका नाश, जगह जगद सूई 
| गइनिकी तरह दर्द, जगह जगह बर काटनेको तरह दाग, क्वान्ति 
| ४. विसो प्रकारका घाव होनेसे उसमे भयानक दद्‌, घावको 
इतो उत्पत्ति और आरास होनेमें देर, सामान्य कारणसेभो घावका 
गोप, घाव सूख जानेपरभो उस स्वानमें रुखापन, रोमांच और टु 
हणवर्यता यहो सब पूर्वरुप प्रकाशित होतेहे । Oe 
बृहरोग अपरिसंख्येय होनेपरभो संच्चेपतः १८ प्रकारका निर्दिष्ट] 
क्‍ | 77 हैं। जिसमें कापाल, ओडुस्वर, मंडल, 
| | चटष्यजिद्न, पुंडरौक, सिध्म और काकन |. 
नासक सात प्रकारके कुष्ठको महाकुष्ठ 


R 


ह 






















|| बा 
||वहेहै। वाकी ११ प्रकारका क्ष॒द्र कुठहैं। कापाल कुष्ठ, थाड़ा ज्र य 
| बाला भोर थोड़ा अरुण वर्ण, रक्त, खरस्सर्श, सूई गड़ानेको तरह | > 
।दद भोर पतला त्वक्चविशिषट्ट होताहे। ओडुस्वर कुष्ठ गुझरक 
| पी तरह दाइ, कंड्युक्ष और इसमे व्याधि स्थानकों लोम पिंगल | 
| वष होतो हे। मंडल कुष्ठ थोड़ा सफेद, थोड़ा लग्ल, आद, सद. र 
१ | उन्नत मंडलाकार और परस्पर मिला हआ होताह। ~ 
ह कुष्ठ हरिणके जीभको तरह आक्कतिविशिष्ट' ककश; प्रा |. 
॥ 
| 












लाल और वोचं काला दाग और वेदनायुक्त होताहै! पुर: | 
कुष्ठ लाल कमसके फलको तरह आक्वतिविशिष्ट सफेद सिया | 
रंग और ऊ'चा। सिचकुष्ठ देखनेमे लौकोके फुलको तरह |... 
| सफेद सिला लाल रंगका चमडाविशिष्ट व्याधिशान चिस | | 
| "षे बुकनोको तरह पदार्थ निकलताहे, यह रोग छातीने भषिक.| » ` च 
| को ककन कुष्ठ घु'घुचौको तरह भोतर काला ल oe ४ र 
जाल रंग, तोत्र वेदनायुक्त, यही कुछ पकाताहै। . |. | 







। 
| 






ह 









| वैद्यक-शिक्षा! - र 
| १. 
सब प्रकारका कुष्ठ जब रसधातुमे प्रवेश करताहे तब | क 
विवर्णता, रुक्षता, सग शक्षिका नाश, रोसांच और अधिक पीर बा 
| यहो सब लक्षण प्रकाशित होतेहे; फिर खून गाढ़ा झोन SE 
| और अधिक पोप संचय। सांसगत होनेमे कुष्ठकी पुष्टि 
| ककशता, सुखशोष, पिड़िकाको उत्पत्ति, खूई णड़ानेको ताइ पो 
और घाव पेरा होताहै। मेदोगत होनेसे इस्तक्षय, गति बच 
। नाश, अंगको वक्रता शोर घावके स्थानको विकृति ओर श हो 
। तथा मञ्ञागत होनेसे नासाभंग, चक्षुको रक्तवर्णता, चतसारं विर 
क्रिमिको उत्पत्ति और खरभंग छोताहे । ` यत 
कुष्ठरोग रस, रक्त और सांग? छोनेतक आराम होके। शा 

| क “सावना है;। सेदोगत कुछ याप्य। हि|, पर 
| ` ओर सज्जागत होनेसे और उसमे ब्रि प 
| ढष्णा, दाह और सन्‍्दार्नि-उपस्यित होनेसे असाध्य होताहै। शि, रि 
कुष्ठरोगोका कुष्ठ विदोण खावयुक्त, चक्षु लाल और खरभंग हो|; ३ 
उसको सत्यु नियय जानना। : | । 0) 
उत्त सात महाकुष्ठके सिवाय बाको ११ प्रकारके क्षुद्र कु 
चद्रकषोंका प्रकार भेदसे - जिस कुष्ठमें पसोना नहो होता हा 
I अधिक स्थानमे व्याप्त रहता छँ तथा धिं | 

| आकृति सछलोके चोंइयाकी तरह 
[ कुष्ठ कहतेहे। हाथोके चमड़ेकी 
4 | i; ` पट जे प कुष्ठको चम्भकुष्ठ कहतेहें । जिर्ण 
$ ब्र ददं छोतोहे, उसको बैपादिय 








उसेभो एक प्रकारका 


| 


ie 
- ४ 





कह ६. % 
जा “साव वर्ण, रुखा, सूखा ऑर सूख घावकी 
करन डिस त तेशी 
हर ना 3, रक्षवण स्फाटक हारा व्याप्त कुष्ठकी है! हे 
क ङ्गा > 
शि द... | | क 
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वहीरं। ऊंचा, मंडलाकार, कडयुक्त, अर रक्षवण फोडियोंस 
थाई कुष्ठको ददुमंडल, तथा रत्तवण, शूलवेदनाको तरह दर्द, कंड 
त स्मोटक व्यापत, स्थसद् ओर जिसमें मांस गलकर गिरताहे उस 
वहवो चमादल कडतेहें । दाह, कंडू ओर खावयुक्ष छोटो छोटो 


a --+-- परि a 
se CT हि 
त 





है| पोडियाको पामा और उसमे तीब्र दाइ और स्फोटक होल्स 
42. चर्त ञ्य न्च्च्छ 
र| कच्छू (खजुलौ) ) कडतेहै। कच्छू हाथ चौर चूतड़में अधिक 


र होतोहे। श्याव या अरुण वण पतला चम्मविशिष्ट स्फोटकको 
| विद्लोटक कह तेहें । लाल या श्याव वणं तथा दाइ और वेदना- 
- त्न वहु व्रणको शतार कहतेहें। विचर्चिका नामक चुद्र कुष्ठ 
| शाववर्ण, खावयुक्ष तथा कंडू और पिड़कार्विशिष्ट होताहे;यहो | | 
रि | परम पदा होनेसे उसको विपादिका कहतेहै। बस्तुतः एप | 
॥| पवारके कुष्ठोंम सिक्ष, ददु, पासा या कच्छू, विचर्चिका या विपः |- | 
कि | दिवा, शतारु और विस्फोटक यहो छ प्रकारक कुष्ठको प्रतत च्ुद्र | | 
मे|| ह कहना उचित है । इसके सिवाय औरभो कई एक चुट्रःकुष्ठ| | 
| गा परिगणित है उन सबकोसी महा कुष्ठको तरह समझना | . | 
| चाहिये । ॒ | 
इहरोगका पृव्वरुप प्रकाश होतही चिकित्सा करना चाहिये, |. 
नझौतो सम्पूर्ण रुपसे पौड़ा एकाशोनेपर | जड 
यह रोग असाध्य हो जाताहै। इस रोगर्म | ` 
डि और अस्ताद्‌ क्वाथ, पर्चानस्ब, अस्त गुग्गुलु, चातिता | डु हे े १ 

° असत अझातक, आरूतांकुर लीच, तालकशखर, मड | यय 
५ || निर रसमाणिक्य ओर. पंचतिक्त धुत तथा कुछ्खानस | 4 । 
भा ५ केरनेके लिये महासिन्दुराद्य तैल, सोमराजी तल; मरोः 
५ र कन्ट्पसार तेल, और वात रोगोक्त महा गुड्चौ तुल १ 
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0 गर सकतेहे । कुछस्थानमे प्ररेप करनेके लिये हरात्क, | 










२६६ वद्यक-शिक्षा । क 
६077 वा 
डहर .करंजको बीज, चकवड़को वोज और कुड़ ; यह सवल 


गोमूचने' पोसकर लेप करना, अथवा मनसिल, हरिताल, गोह | 
सरिच, सरसोका तेल, अकवनका दूध, यह सब द्रव्य पीसक्न||० 
किम्वा डहर करंज बोज, चकवड़को बोज और कुड़ यह तोन दर|. कि 
गोमचमे पोसकर लेप करना । गोसूच पान और चावलसुगा| ' बु 
तेलका सईन, कुष्ठ ओर कंडू अर्गदि रोगमे विशेष उपकारे | | रो 
दादको दूर - करनेके लिये विडंग, चकवड़को बोज, कुड, से| ' ति 
संधा नमक ओर सरसो; यह सब द्रव्य कांजोमे पोसकर ह| पर 
करना। चकवड़को बोज, आंवला, राल, और सेइुड़का दूध; || जि 
सब द्रव्य कांजीमें पोसकर लेप करमेसे दटूरोग आराम होताई।|' तथ 
इसारा “ ददुनाशक चूण” व्यवहार करनेसेभी दाद जल्दो आणा | ग्रा 
होतोहे । चकवड़को बोज, तिल, सफेद सरसो, कुड़, पोपल, सो] गो 
अर काला नसक यह सब द्रव्य दहोके पानोमे' तोन दिन भि पि 
रखना फिर उसका लेप करनेसे ददू और विर्चाचंका रोग || ति 
हाताइ। असिलतासका पत्ता कांजीमे पीसकर लेप करणस | पा 
किड्मि ओर सिध्य रोग दूर होताहै। गन्धक चूण और यवा 
३, सरसोके तेलमे मिलाकर लेप करनेसे सिध्मरोग आराम ही । यु 
हे। मूलोको वोज अपामार्गके साथ अथवा द्होमे पौसकर || 
करनेसेभो सिष्ष रोग आराम होताहै। अकवनके परर 3 पि 
oa ne कः र 
ता ओर 00) सका आराम होतोहे। गर || 
में पोसकर लेप कारनेसे पामा, कच | 
| 










भड 





| क उपकार होताहै। इसारा “ज्षतारि तेल” पामा "| | 
रोर विच्च का रोगमें विशेष उपकारो है। ४ 


्व्वो 
प्र i अष्टादश प्रकारे कुछरोगके सिवाय वि uh 
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ग १... .: कर 
जा हड ककत कसर 
५ i कछ चय्‌ श्वित्र | 
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| कक २ हँ 
| किलास नामक औरभो दो प्रकारके कुष्ठ 

9) वि > | ~~ ७9 

| | वववाषदलभौरकिता  । रोग है। खिच रोगका साधारण नास 


|| “पवल” है। इससे शरोरमें जगह जगह सफेद दाग रौर 
| ब्रास रोगमें थोड़ा लाल रंगका दाग होताहे। जिस कारणोंसे | 










| बुहरोग पैदा होताहे श्विचा दि रोगभो वचो सब कारणोंसे उत्पन्न | | , 
है| ' शोतहै। शित्रादि रोग पुराना और निर्लोस स्थान अर्थात्‌ गुदा, ुँः 
र| हिंग, योनि, हाथ परका तरवा और ओठमें उत्पन्न होनेसे | ग | 

ब्रमाध जानना । जिस श्विचकै दाग सब परस्पर असंथुक्त ओर है 


|| निकै उपरको लोम समूह श्वेतव्ण न हो कृष्णवण होतोहै 
१ `ता थोड़े दिनका पैदा हुआ ओर जो आगसे जला नहोहै उसोके 
| रराम होनेको सम्भावना हे। घंघचौ दाना और छागलनादि 
१) गोमत्रके साथ पोसकर लेप करनेसे शित्र ओर किलास रोगमे 
विशेष उपकार होताहे । इसके सिवाय कुष्ठ रोगोक्न यावतोय 
| | ग्रिधवनाशक प्रलेप समुह और कान्दर्पंसार तेल इसमें प्रयोग करना 
| | पाहिये.। | | 
| वातरज्ञ रोगोक्ता पथ्यापथ्य कुष्ठ प्रति रोगोमँमो पालन |. 
| करना चाहिये। यह रोग अतिशय | | 
| पो अ Sa क ककरो | 
३ 9 » एकच भोजन बदन | 
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i’ भि ' रोगीका पद्धिरा कपडा पहिरना और उसके साथ संयुन | | 
| नहो करना चाहिवे । pe 


|! पयापया | 
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संज्ञा और पूव्व लचण । 
खुजलाया वारताहै, उसीको शोतपित्त तर| मिर 


चलित भाषामें इसको “आमवात” कहतेहें । किसो किसी बग 
चोवेधवत्‌ वेदना, वमि, ज्वर और दाइभी छोताहे। यह रो 
उत्पन्न होनेके पहिले पिपासा, अरुचि, वसन वेग, शरीरका | 
साद, गौरव ओर आंखे लाल होना, यहो सब पू्व्वरुप प्रवाशि| 
चोतेहे । | है। व्हे 
उद्द और कोठ नासक शौरभी दो प्रकारको पीड़ा णै] 
जातिको शोतल वायु सेवन ग्रा(| 

| कारणोंसे वायु और कफ, प्रकुपित | 
बायुके आधिक्यसे शोतपित्त और कफके आधिक्यसे उदह री | 
| पत्र होता है। यह दो रोगके लक्षण प्रायः एकही प्रकार शॉ 
2 दन वमन क्रिणसे अच्छी तरह वमन न होनेसे उत्लि्ट 
| a यो लक्षणयुक्ता जो सब शोथ पदा ह || । 
. | विलोन होनेस उसको हु यी स नत कु. त. 
Sh .. इस रोगे य A परा ऐ९ 
न्य आसाशय पूर्ण रहनेसे परवर | 

चिकिक्मा । नौसकौ छाल और अडूसेको छालका. र | 

| मिलाकर आघा तोला. | 


उद्र और कोठ । 
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कराना। बढनमें सरसोका तेल सदन और गरम पागोसे 
उपकारी है। पुराने गुडके साथ अदरखका रस 'पौना, 
तला गोके घोके साथ 2) आनेभर गोलमरिच चूर्ण रोज सेरे. 
अनः इरिद्राखण्ड, इत्‌ इरिद्राखण्ड और आद्रकखण्छ सेवन | 
| शर दूर्वा, हरिद्रा एकतर पोसकर लेप अथवा सफेद सरसो, इलदो | | 7 
इवेमे बीज और {कालौ तिल एकत्र पोसंकर सरसोका तेल | | 
|| मिब्राकर लेप करनेसे शोतंपित्त आदि रोगर्म विशेष उपकारो है । 
ए। दस साफ रखना इसमे बहुत जरूरो | 
|| इन सब रोगोंमें तिक्तरसयुक्ता द्रव्य, कचौ इल्दौ, और नोमका | .. 


00 पत्र भोजन उपकारो है । वातरक्त पोड़ामें 
त | प्रणापथा | 
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जो सब पष्यापथ्य लिखाहै, इस रोगमेंभो 2 
बहे सव द्रव्य पानाहार करना । गरम पानोसे खान, ओर गरम | 
|| गड़ेस शरोरको ढांशे रखना विशेष उपकारो है। | 


Se चाट धाथककक कर नर, 
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प्रकोप कारक पानाहा ieee 
सघ हो चखपित्त रोग पैदा करता हे इत पेग गन | गज य 
| भारोपन, छातो और गलेमें जलन और अरुचि यच्चौ FS i रः 
पेषण प्रकाशित होतेहे |. अल्लपित्त अधोगामो डोनसे चार | | 


ह. कर 
कब ते र चारोरस। ` 
dk ) मालूम होतोहे, ज्ञानका वैपरीत्य, वसन बैग श र ८ 
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कोठका उन्नम, अग्निमान्द्य, रोमांच, घम्म और शरोरका फ | 
होना; वहो सब लक्षण लक्षित होतेहे । उईगाम्रो 
इरित्‌, पोत, नोल, कृष्ण और रत्तवण अथवा सांस घोया परत 
तरह रंग; अन्त, कटु या तिक्तरसयुत्ता पिच्छिल और कमि | 
वमन होताहै। सुत्तद्रव्य विदग्ध होनेके बाद अथवा अधन ग्री 
होमें कभो कंभी वमन होताहै। इसमें कंठ, हृदय शौर बि हो. 
दाइ, शिरो वेदना, हात परमे जलन, देह गरस, अत्यन्त ग्र रेगे 
पित्त कफज ज्वर, शरौरमें कंडूयुक्त पिड़काकी उत्पत्ति शा 
नानाप्रकारके उपद्रव उपस्थित छोतेहें। | | | बाद 
वातज स्लेज और पित्तश्षेशज लेड्से अच्तपित्त चार पर्छ|] फिर 
होताहे । वातज आन्त पित्तम कम्य, प्रा तक 
सूच्छी, चावसन्नता, शूलवंदना अ पिर 
दे) जानका वपरित्य, मोह और रोसांच, यहो सब हं | | 
) “2 | दिखाई देतेहैं। कफाजमे कफ निष्टोवन, देहवी गुरु पि 
ह रजा गाळी अरुचि, शोतबोध और निद्राधिक्य प्रकाशित होता | bE 
भज अन्तपित्तमे' तिक्त, अर्थ ओर कटरसयुक्त उद्दार, शी ३. 
कु आर कठम़ें ८ है, भम सूच्छा, अरूचि, वासि, आलस्य, "|. पर 


वेदना, सुखसे जलस्राव 
१ » सुखका स्वाद मोठा, यहो सब 
प्रकाशित छोतेहें। ` 


| Cree अतिसारका भ्वम और ऊर्दगत भ्र i 

नेता सावा य नेको सम्पूर्ण सब्भावना है, इसोसे इस 
bg र विचार कर करना उचित है। 

'थस अवस्यामें चिकित्सा न कारनेसे यह रोग * | | १ 


कन्सा 2 
करन छ पृ चाहि र हो जाताहै, इससे पैदा होतही f 
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ग्रक्षपित्त रोगमे अत्यन्त .जलन- अथवा कोष्ठबद्द रहनेसे 
__ किख्या कफके आछिक्यमें वसन विरेचनाटि 
इदर्शदरै चिकित्सा उपयुक्त शुद्धिक्रिया नितान्त उपयोंगोडे । 
इ बज अस््पित्तमें परवरका पत्ता, नोमपच ओर मदनफलके समभागे 
र बढ़े सहत चोर 2) आनेभर सेंधानमक सिलाकर पिलानेस वमन 
ह. हो प्रश्नपित्तको शान्ति होतोहे । विरेचनके लिये सहत और आंव 
| ३ रसने चार आनेभर चिट्टतको बुकनो मिलाकर रुदन कराना । 
ग पतरपित्त शान्तिके लिये निस्त, जौ, अडूसा और आंवला, इसके 
| बढे दाबचिनो, इलायचो, तञपच चुर्ण और सदत मिलाकर 
छ||प्शाना। जौ, पोपल और परवरका पत्ता अथवा गुरिच खरको 
| बकडो, मुलेठी और दारु इरिद्राके काढ़ेमे सहत 
| प्लाना। गुरिच,. नोसको छाल, परवरका पत्ता और चिफलाके| . 
॥ काहेमे सहत मिलाकर पीनेसे अम्हपित्त आरास होताइं।. अस्ब |... 
छ| पतिका वमन निवारणके लिये इरीतको और भीमराज चूण समः | | 
ह|| आधा तोला साचा पुराने गुड़के साथ रेवन कराना। अथवा |... ६ | | 
|| पा, गुरिच और कंटकारो इन सबके काढ़ेसे सत मिलाकर | .” 
|| प्लाना, इस काढु से श्वास, कास और ज्वरकामौ उपशम होता | | / 
(||! अतिसार निवारणको लिये अतिसार रोगोक्त कई औषध ५ 
कर प्रयोग करना। मलबद हो तो अविपत्तिकर चु | 
खण्ड अथवा इसारो “सरलमेरी वटिका” सेवन करना | | 
पिप्णलोखण्ड, इत्‌ पिप्पलो खण्ड, एण्ठोखण्छ खे | | 
अवलेह, सोभाग्य शण्ठो मोदक, सिताम इर हा हः 
अन्वपित्तान्तक ` लाह, | या हि जु 
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लोह, आमलको रड आदि औषधभो इसमे' प्रयोग कर ह 
| इसारा “शूल निव्याण चूण” अस्हपित्त रोगको विशेष उपद 
ओषध छं । 
शूलरोगोल्त पथ्यापव्यही इसमे पालन करना उचितहे। हि|| 
रस भोजन इसमे विशेष उपकाीई| ४ 
वातज अच्हापत्तसें चिनो और पाह | 
साथ धानके लावाका चण सीजन झ्ि| 7 
कर $। यव और गोधूसका मंड आदि लघुपथ्य इस || | 
चाहिये। इमारा “संजोवन खाद्य” इस रोगमें उपयुक्त पई | 
सब एकारके गुरुपाक द्रव्य, अधिक लवण, मिष्ट, कट 
अर अच्च्रस तथा तोच्णवीअ द्रव्य मीश | 
निवानिद्रा, रात्रि जागरण, मधन 
मद्यपान आदि इस रोगमें विशेष अनिष्टकारक है। 


७020 


दि 


ग्रधापथा भर इसारा 
संजीवन खाद्य । 


| निदान 


न अकपरमब+->-> जा 


` विसप और विस्फोट । 
स्य कवा 
i ` भदा लवण, अन्त कटु और उपष्णवोय्य द्रव्य सेवन 
मिपा नदान चौर पोतादिःदोष कुपित हो विपर्प रोग 
ks  मकारमेद। ' - चोताहै। इस रोगमे शरीरके विसो स. |e 
| 3. ; जा हर ला स्फोटकको तरह उत्पन्न हो नान छ 
ह पे रोग सात प्रकार, वातजः |. 
डन ं च बब वातपित्तज, वातस्षेझज. और पिरे पि 

| विस घोर पर. को भरिनि विसर्थ,- वात १ 
पितकफजको काईसक वहत । SE: 
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श्र हि ..मगन्दर। क यय २७३ 72 
Rr _- 
वातज विसर्पमे' वातज्वरकों तरह मस्तक. हृदय, गाच और 
उ उद्रमें दर्द, शोथ, धक धक करना, सूचौ | 
| बर दोषजात लचण | वेधवत्‌ या भंगवत्‌ वेदना, ग्रान्तिवोध 
| पर रोप्नांच होना यही सब लक्षण लाचित होतेहे । पैत्तिक विसर 
अतिशय लाल रंग और जल्दो बढ़ताहै, तथा पित्तज्वरक लक्षण 
क्रूर प्रकाशित होतेहें। कफज विसर्प कंड्युक्त चिकना और 
कफज ज्वरके लक्षणयुक्त होताड्ै । सन्निपातज ऑवसर्पमें तोनो 
| पे लक्षण सिले इए सालूस होतं । 
अग्नि विसपं नामक वातपित्तज विसपमें ज्वर, जोमतलाना, 
सू च्छो, अतिसार, पिपासा, खम, गांठोमें 
ददं, अग्निमान्द्य, अन्धकार दशण और 
|| परचि यहो सब लक्षण प्रकाशित होतेहें। इसके सिवाय सब्वाग |. 
| सोर जलते हुए अंगारेसे व्याप्त मालूम होना; शरीरके जिस स्थानमें 
| पिसपं विस्त हो, वच्च स्थान कोयलेको तरह काला रंग, कभी 
। ला या लालभो होते देखा गयाहे तथा उसके चारो तरफ आगस 
| गरनेकोतरह फफोले होतेहे । इस विसर्पका अकसर दृदयादि सम्म 
| इमला होनेसे वायु प्रवलहो सब्वागमें दद, संज्ञा आर 
| निद्रानाश तथा श्वास और हिक्का पेटा होतोहे । इसोतरद तकलीफ़ 
१ भोगते रोगो अवसन्र और संज्ञाहोन हो रृत्युसुखमे जाता है। 
` अथि विसपे नामक वातकफ विसर्पमें दोघं वत्तुलाकार, खुल, 
कठिन और लाल रंगको ग्रंथिज्रेणों अर्थात्‌ 
र स्वर गांठे होतो है । इसमें जी पोड़ा, 
|| ३ स; कास, अतिसार, सुखशीष, हिक्का, वम; स, कि 
पा , विवर्णता, मच्छी, अंगसंग और अग्निमान्य यही. के 


शे्तेणु उपस्थित होतेहे | 
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है 
की 
It २68 वेद्यक-शिक्षा । र 





| 
व. “राज आओ 
कह मक नामक पित्तश्च भज विसप पोत, लोहित या पाइ 
पिड़कासे व्यास, चिकना, काला या र्ष 


। दूर 
वण, मलिन, शोथयुन्ता, गुरु, भोतर एन] ए 


इुआ; अतिशय उष्ण स्पर्श, क्लित्र, विदोण, कोचको तरह कालाण। | 


कद मक । 


ओर मह को तरह दुगन्धयुत्त होताहे । फिर क्रमशः इस रोगमा: 
गलकर गिर जानेसे शिरा ओर खायु सब दिखाई देतहे, तग 
साथहो ज्वर, जड़ता, निद्रा, तन्द्रा, शिरो वेदना, देहका अवसर | ग्र 
आक्षेप, सुखको लिप्तता, अरुचि, स्त्रम, मच्छी, अग्निसान्द्य, ग्र र 
बेदना, पिपासा, इन्द्रिय समहोका भारीबोध, अपक्ष सल गिए।| वि 
ओर खोत समुहोको लिप्तता, यहो सब लक्षण प्रकाशित होते | । चि 
शस्त्र, नख, आर ट्न्त आदिसे विसो जगह घाव हो|! म! 
| कुरथोको तरह. कालो या लाल र| : भू 
फोडिया पैदा होते देखा गयाहे; वरण | सा 
एक प्रकारका पित्तज विसर्प है । भ 
ज्वर, अतिसार, वि, क्वान्ति, अरुचि, अपरिपाक और व| | है 
EN सांस विदोर्ण होना यहो सब बि] 
रोगके उपद्रव है । | 
उत्त विसपोमि' वातज, पित्त और कफज विसपं साथ | 
, भाध्यासांज। . किन्तु समोस्थानम' होनेसे कष्टसाध्य र 
न ' जाताइई। चिदोषज, ऋतज और १ 
“पत्तन अग्नि विसपं असाध्य जानना वि 
' केद अस्तर, तोच्षण, उष्ण विदाहो ( अग्हपाकः ) रच 
विस्तरोटकके निदानभौरलचण या अपक्क द्रव्य भोजन पिरे 
| सेवन और ऋतु पर्य्यय नोज न होनपर फिर मोह रवि 
प आदि कारणोंसे वातादि दोष संपू ६ 


. चतज विसर्पं । 































| कुछ और श्विच। लक फी 


य ययावत काका 


र प | (र पित्त और रक्त क्‌ पित हो विस्फोटक रोग उत्पन्न होताहे । 
| पी शरीरके किसी स्थानमे या सव्वागमें आग़स जलेको तरह 
| पोते पैदा होतेडे और ज्वरभो होताहै। . | 
वातज विस्फोटक कृष्णवण तथा .साधहो उसके शिरो वेदना, 
अत्यन्त शूल, ज्वर, ढष्णा, सन्धिस्थानमें 
| दर्द होतोहें । पित्तज विस्फोट पांडवर्ण, 
| गह्य वेट्ना और कंडयुक्त होताहै यह देरसे पकताहे तथा वमि, । 
हि| अरि और शरोरको जड़ता आदि उपस्थित होतोहे। दविदोषज | 
ग] ` विफोटम इसो तरह दो दोषके लक्षण. मिले इए मालम होतेहे । | 
। 
| 


a कत St Sm 
Sh ~ 
ms, 


es) mn smn 
क 


|. टोपभेद्स लक्षण । 


|| । चिटोषज विस्फोट कठिन, रक्तवण, अल्प पाकविशिष्ट तथा उसका 
| अधभाग नोचा और प्रान्तभाग ऊंचा ; दाइ, ढप्णा, मोह, वमि 
|` च्छो, वेदना, ज्वर प्रलाप, कंप और तन्द्रा यही सब लक्षण इसके | 
| | साव प्रकाशित होतेहे । रक्त दूषित होनेसे घुघुचौको तरह लालरंग 
| और पित्त विसर्पके लक्षणयुक्ता एक प्रकार रक्तज. विसप उत्पन्न 
हाताहे । | 
उक्त विसर्पोरतें एक दोषज विसप साध्य, दिदोषज कष्टसाध्य | | 
| साध्यासाध्य | आर चिदोषज, राज तथा बह उपद्रव- न 
॥. | बि विसप' असाध्य जानना । , 
"|| विसर्प रोगमें कफका आधिक्य हो वमन और पित्तकं | Fe 
आधिक्यमे विरेचन देना चाये वसने |. | 
लिये परवरका पत्ता नोम और इन्द्रयव 
हा पोपल सदनफल आर का काढ़ा पिलाना। | 
र इन्द्रयव ; इस 
हित लिये च्रिफलाके काढ़ेके साथ. .चौ 2) आनैभर और हद: 
इर चार आनेभर मिलाकर पोना इससे ज्वरकोभो र क 


















विसपे चिकित्सा 
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सुलेठो और बरियारा यह सब समभाग घो और दूधके साथ ह | 


कर लेप करना । . पित्तज विसपमें बड़कोसोर, गुरिच क्र 
| 
| 
f 





फल और कमलके डंडाकी गांठ एकत्र पोसकर शतधीत 

मिलाकर लेप करना। कफज वसपमें त्रिफला पद्मकाष्ठ खुस 

जड़, वाराइक्रान्ता, कनंलको जड़ और अनन्तमूल, इन छ. 
द्रव्योका लेप देना। दिटोषज आर चिदोषज विसर्पमेंभो वझ फ़ 

पृथक एथक दोष नाशक द्रव्य विच!रकर लेप करना । सब प्रका] 

. , . | विसपमें पद्यकाष्ठ, खसको जड़, सुलेठी आर लाल चन्दन | 

सबका काढ़ा अथवा बड़, पोपर, पाकर, गुर और बकुल | 

सबके प्लवका काढ़ा सेवन विशेष उपकारोहे । शिरोष, सुलेगे। | 

तगरपादुका, लाल चन्दन; इलायचौ, जटामांसो, हलदो, दार || 

हलदो, कुड़ और वाला यक्षी दशांग प्रलेप सब प्रकारके विस 

| प्रयोग झोताहै। चिरायता, अडसेको छाल, कटको, परवा 

पत्ता, चिफला, लाल चन्दन, नीमको छाल इन सबका काह 

पोनेसे सब प्रकारका विसर्प और तज्जनित ज्वर, दाइ, शोध, ब 

रणा चार वमि आरास होतोहे । 

थान्तिके लिये चावलके धोवनमें इन्द्रयव पोर्क | 

बिकरोटक चक्रा टीप करना चाहिये, लाल चन्दन, नागर | | 
है. पव रथोजाः शेप अनन्तमूल, शिरोषछाल और ह. । 

है. करनेसे विस्फोटको दाह शान्त होत | 

. | शिरोष छाल तगरपादुका, देवदारु और बभनेठो इन सब 


[ र र प्रलेप सब प्रकारके विस्फ़ोमे उपकारो है। शिरोष छाल, 0 
आर जासुनको 


क्र 
न 









रो 
tf 
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अर 
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छाल, इन सब काढ का | 
म E | 
विसप और eg का | 

नरी र विस्फाठ रोगमे अस्शतादि कषय) न 
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गुग्गुलु, काला तिल, रुद्ररस, छषाद्य छत 
0 [र हमारा ~ क वि 
श्ोब भोषध ऑर त्ता. और पद्चतिक्तघुत सेवन तथा घावमें करंज 
| चतारि तल । द टप ऱ्य 
तल या हमारा ' कृतारि तल” व्यवहार ! 
| चाहिये । इसारा “अब्टतवरलों कषाय” पोनेसे दोनो रोग 
ब्दो आरास होत । 
` वातरक्त और कष्ठरोगमे लिखित पथ्यापथ्य, विसप और 
पयापवा । विस्फोट रोगमेंभो पालन करना आहिये। | _ 














'रोसान्ती ओर मसूरिका! । 
ह र "2. 


चलित भाषामे' रोमान्तोको छोटौसाता और मर्सारकाको | 
बडीमाता कडतेहें। रोमकूपके उन्नतिको| .” 
छोटी छोटो लाल फोड्याको | . . 
मानतो भर्थात्‌ छोटोमाता कइतेहै, तथा छोटीमाता निकलनक | ५ 
पहले खर और सर्व्वाइमे' दर होताहे, अकसर २३ दिनतक | | 
"| "खर होकर ज्वर शान्त होतेच बदनमे दिखाई देतोहै; पिल । ॥ रे 
|, पो निकल कर पिर सलाइन अव ह | ६ | 
| ष्ट gt च्चरमे' कोष्ठरोध या उदरामय, अरुचि, ` ST जी र | 
| निर्गस यक्षो सब लक्षण प्रकाश उ DR ह 
| 04 र न निकलनेसे पौडा कष्टसाध्य | टॅ 2 - न तोय ड हः | ठ 
| चोर पस्थामे' अधिक होताहै। 


शगानोक् संज्ञा ओर लक्षण । 





है 
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Ft tid sd 


कद .- 
और कटू, अम्ल, लवण | 
बड़ौमाताके निदान और "पचत पहिलेक और घार द 

.. लचण। ! आहार पचनेस पहि | इः 


भोजन आर कूट ग्रहोंको .कदृष्टि र| मर 
कारणोंसे मसूरिका अर्थात्‌ बड़ोमाता उत्पन्न होतोहे । मसूरिबरजञ| 
पिड़िका समूहोकी आक्तति ससूरको तरह। यह रोग उत . 
होनेके पहिले ज्वर, कंडू सरव्वांगमे दर्द चित्तको . अस्थिरता... |. 
लक स्फौत और लाल रंग तथा दोनो आंखे लाल, यहो सब पष . 
रूप प्रकाशित होतेहे । मसूरिका धातुको अवलस्बन कर उता |. त 
होतो हे इस लिये इसमें नानाप्रकारके भेद दिखाई देतेहै। । खा 
रसधातुगत मसूरिका जलबिस्ब को तरह अर्थात्‌ छोटे शे!| शर 
फफोसेको तरह हातोहे और फट जागे | ग्र 
पानो निकलताहें। यह सुखसाध है| 
चलित भाषामें इसको दुलारोमाता कइतेहै। रक्तगत मसूणि| क 
लाल और पतले चर्षयुत्त होतोहै यह जल्दो पकजातो ह (| वर 
मटन पर रक्षख्राव होताहे । रक्त अधिक दूषित न हान य| वे 


| | 
असाध्य हैं। सांसगत मसूरिका कठिन, खिग्ध ओर मोट | 


“रत 
विशिष्ट 


र! 
चित्ती शूलवत्‌ वेदना, ढष्णा, 
किंचित अधिक ऊचो स्थल भर 


चंचलता होतोहे । मेदोगत मसूरिका, मंडलाकार, कोई रि 
ज्वर, सनोविश्वम, चि र वेदनायुक्त होतो है । इसमे धल. न 
उपखित तको चञ्चलता और सन्ताप यदी सब 5 ||. 

| होतहे । अस्थि ओर सज्जागत मसरिका ननुद्राक्ाति 

सस वण 

अत्यन्त मोह, 


दो 


रसधातुगत या दूलारोमाता। 
















बेर 
१ रेच, चिवड़ेको तरह चिपटी और थोड़ी ऊच श 
भोर क चित्तको अस्थिरता मम्मेस्थान वि | 
प 2 'नमर काटनेको तरह तकलोफ है. 
na चिकनो सूच्झ, अत्यन्त वेदनायुक्त और 
Mo ० 
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हि. पदंश और ब्रन । ci 


R ड 


७ १५“ नट क 
न | तरह पर पको नचो हातो इसस सव्वाङ्ग गो ले कपडेसे 
| दनको तरह अनुभव, चित्त को अस्थिरता, मूर्च्छा, दाह और | 























पत्ता यहो सब उपद्रव प्रकाशित होतहें। 

' मसूरिकार्म वायुको आधिक्यसे .पिड़िका. श्याव या अरुणवण , 
| _ रुक्ष, तोब्र वेदनायुक्त ओर कठिन होतोहे, 
| तथा देरसे पकतोहे । पित्तकं आधिक्यसे 
स्फोटक लाल, पोत या कृष्णवण और दाह 
| तया उग्रवेदनायुक्त होताहे; यद्ध जल्दो पकतो है तथा. सन्धि 

खान और अस्थि समह,तोडनेको तरह ददं; कास, कंप, चित्तको 
१) . ग्रखिरता, क्वान्ति, तालु, ओठ आर जिह्वामें शोथ, ढष्णा, आर 
| ' णचि यहो सब उपद्रव उपस्थित होतेहें। कफके आधिक्यसे | 
है| एफोटक झे तवर्ण, चिकना, अतिशय स्थल, कंडू और अल्प वेदना 
व| इन होताहे; यह. देरसे .पकताहै, इसमें कफखाव, शरोर आद | _ 
(| बस्ने आह्ठतको तरह अनुभव, शिरो वेदना, गात्रको गुरुता, वमन | . 
| | भग अरुचि, निद्रा, तन्ट्रा और आलस्य आदि उपद्रव दिखाई देतेहे |. ह 
| बे आधिका ने मलमेद, अंगसह, . दाह, ढप्णा, अरुचि, सुखभ | 

पाव होना, आलें लाल, तोत्र वेगसे दारुण ज्वर ओर पित्तज मछ | 

नै अन्यान्य लक्षण प्रकाशित होतेहे । तोनो दोषका आधिक्य व्यय उँ 
हि. नसे ससूरिका. लाल रंग चिवड़ेको तरह चिपटौ, और मध्य | | न्न 
|| "प नोचा, अत्यन्त वेदना और सुगन्ध खावयुक्ष होतो । यहें |. | 
परिमाण उत्पन्न होतोहे और देरसे पकतोह । चर्मादल | न | 
फे एक प्रकारको ससूरिका होतो उसमे कंठरोध, अरुचि, | | । ह र | 
भाव, प्रलाप और चित्तको अस्थिरता यहो सब लक्षण | हः 20 


मसूरोकाम चिदोषज, चर्मदल और मास, मेद, अधि रे प 


अवस्थया । 
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Mire क. $ वेदयकशिचा मु ह 
लन नि यार मतले: 
सज्जा ओर शुक्रगत ससूरिका 
तथा जो मसूरिका रोगमें कई ठ्ठ 
तरह लाल रंग, कई जामूनको तरह कालो, कई तमाल 0५३ 
तरह होतोहै वह सब असाध्य जानना। जिस मधूरिकार 
कास, हिक्का, चित्तकी विश्वलता और . अस्थिरता, अति कहा म 
तोब्रज्वर, प्रलाप, मूच्छो, रृष्णा, दाह, गात्र घुणन, अतिरि | 
सुख, नासिका, ओर आंखसे रत्ता्लाव और «ठसे घुर घुर शब्द 
अति वेदना सहित खास निगस यह सब उपद्रव प्रकाशित हो. 
उमकोभो असाध्यक्षो समकना । असूरोका रोगो अतिशय ढशा। बड 
अर अपतानकादि वातव्याधिग्रस्त डोनेसे, अथवा सुखको हो| सृ 
केवल नासिकासेही दोघेशवास लेनेसे उसको अत्यु निश्चय जाना! | रि 
मसूरिका आराम. होनेपर किसो किसोक केइनो, हावर का | 
) कट भारोग्यानतमं शोध । कजा, कंधेमें शोध छोताहे, वह अति" 
. «| केटदायक ओर दुश्चिकित्य हे । 
। |' इस दो रोगनें अधिक रुक्षक्रिया या अधिक शौतल 


) 
No). 
->> 


साघ्यासाध्य । 


MOR TRB PATNA 2 He, ० 
7” क 29 न्यू को $ 
न ७ ॥. 3 | क 
“क 
` 2 





| ७० क 
|, पद 
कि 
व्वा, 
| 


| | धिक 
2; ` बकिदा।  केरना उचित नद्दौ है। अधिक | 
नु ` क्रियासे माता अच्छो तरह नहो 


इससे  पोड़ा कष्ट दायक छोतो है और अधिक शौतलर्त्रि/ भः 
पोड़ा कष्टदायक होतो है तथा अधिक शौोतलक्रियासे |. 
खांसो. होकर तकलोफ बढ़तोहै। माता अच्छो तरह 
से कचो हल्दोका रस तेलाकूचाकै पत्तेका रस. या NF 
रस मखनक साथ मिलाकर मालिश करना । इसःअव | र न 
| तुलसौके पत्तेक्षे, रसक साथ अजवाईन पोसकर लगाते | म 


हे पवमावस्थासे मेथो बने 
| काढ़ा किस्ना थो भिंगोया पानो कुड़ और | 


(6 ४. 


न | सूलोका 














नं बनतुलसो पानको जड और मानः व हः 
और द डं 2 
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नरी ब 
| हा पिलानेकी रोति है। छोटोमातावालेको वच, छत, | ` ग 
| वो नोल, जी, चड्सेको जड़, बनौरको वोन, व्रह्मोशाक, | . | 
तोका पत्ता, अपासाग आदर लाइ यह सबका धप देना र 6 ; 
ह्यि। सही खांसो हो तो सुले ठोके काढ़ेके साथ मकरघ्वज | £ 
॥१| त लत्मो विलास रस सेवन कराना । ' >> का 
मसूरिकाओ प्रथमावस्थामें कंटा कुम्भाड नामक लताके काढ़में | 
2) आनेभर होंग मिलाकर पिलाना। 2 
सुपारोको जड़, करंजकी जड़, गोक्षुरकौ ||. | 















पठ, बड़, पाकर, शिरोष और शुल्जरको छाल यइ सब द्रव्यका Re 
ग ऐप करना। ससूरिका पकने पर गुरिच, सुसेठी, राखा, हृत्‌ | ` . 
"पून, र्तचन्दन, गांभारो फल आर बरयारेको जड़ इन | 
|| सिषा काढा अथवा शुरिच, सुलेठी, द्वाक्षा, इक्षुमंल और अनार | ` 
| सव ट्रका काढ़ा पिलाना। पित्तज मसूरिका नोसको | . 
ते| शेप, खेतपापडा अकावन, परवरका पत्ता, चन्दन, लालचन्दन, || | 
i । शो जड़, कुटको आवला, अडसेको छाल गौर जवासा ४ यध ] 
र (बा काढा ठंढाकर थोडो चिनी मिलाकर पौना । शिरोष, | ; त 3 ह 
पीपल चौर बड़ इन सबकी छाल ठंढे पानीमें पौसकर धी ० ५ 
जेप करनेसे पित्तज मसूरिका का व्रण और दाह दूर होता | प्‌ न । 
) जैवासा भामे अदूसा, मोबा चरायला वि [ ः 5०२४३ 
9 परवरका पत्ता और नोमको छाल इन सबका काढा | ० 
धे शिरोषको छाल, गुल्लरको छाल, खर और नोमका |: ` हट 
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| पोसकर हु: कम 
(0. लेप करना। गुड्ने साथ बेरकी तुकंनो खानने | ` | 
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श्पर २ वेद्यक शिक्षा । 





















८०७). आ जज? नल ~ =e >>> 7७० = काला क च आय कक क 
व... सामान काः ह 


' ` | सब प्रकारको ससूरिका पकजातो है। परवरका पत्त |. 
मोथा, अडूमेको छाल, जवासा चिरायता, नीमको दाद. | 





ग विशेष उपकार होताहै। दाइ शान्तिके लिये कलम्रो शाकका 
` |.ब्रदनमे लगानसे विशेष उपकार होताहे । ; [.. | 

. .मसरिकासे पोप निकलेतो बड़, गुन्नर, पौपर, पाकर चौर 

(मोलसरो)के कालको वुकनो चत 


लगाना। जंगलो कंड को राख अथवा गोवर 
ge सिद्दोन बुकनो लगानेसेभो घाव जल्दी सखताहै। इस अवसा 
. `| माशक अन्यान्य ओषधभो प्रयोग करना चाहिये। माताम हि 
` | उत्पन्न दोनेसे, चूना, देवदारु, चन्दन, अशुरू और गुग्गुलु चाला शि! 
| पैसे दना। मसूरिका एक दफ़े निकाल कर एकाएकी. लोग 
व जानते निम्बादि और कांचनादि क्वाथ पिलाना। मसरिका रोग . 
/ | शदिरकाडके काढ़ेसे शोचादि कराना उपकारीहे। || 

| मी ससूरिका होनेसे गोक्षुर चाकाले और सु 
ट त. तेत मसूरिका गाए दोनो आँखम ता : 


प्रीप गिवारणोपाय । 


व 


=a” 


॒ ` चिकिक्षा। जिफला, मूर्व्वाको जड़, दारइल्‍्दी पे 
हट र यह सब व्य वाढ़ेसे beds: आज | 8 * 
क. दोनो आंखे धोना । 

सा लि रोगे अरुचि रहनेसे खंड अनारका रस धोए 

हक | भागनुक रोग चिकिम्ा। ठको ठंढा काढ़ा पोना | 


.. कारो है। सुखरोग या कठ 
से . » दारु इलदो, सुपारो, शमी आः 
fs इन सबका काढा सहत मिलर | | 





FF 
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ला! सहतकै साथ पीपल और इरौतको चूर्ण चाटनेंस सुख | | 
(कं इद होताहे । ऊषणादि चुण, सव्वतोभट्र, इन्दुकलावटो | ७. 
| र्ट छोटी माता और बड़ी साता रोग  विचारकर-प्रहेता। | 
(तते उपकार होताहे । क. 
रोग प्रथमावस्थासे भूखके अनुसार दूधसागु, दूधवालि यां |. "2 
है हमारा “संजोवन खाद्य” आंदि लघु पथ्य| | 
मे इग सुनी“ खानेको देना। फिर क्षुधाहद्दि और ः ee 2: 
| 0... ज्वरादिके अनुसार अन्न आदि. खानेको | _ ॥ 
॥ | परवर, बैगन, कच्चा केला, गुर्लर आदिको तरकारी और | | 
राना किसमिस, नारंगो, अनारस आदि द्रव्य खाना चाझिये। | | | 
। "बल पर सोटा कपड़ा रखना तथा रहनेका घर प्रशस्त अर |`: | 
बिना साफ रहना चाहिये । , 7 
[|| मल्य, मांस, उष्णवोय्थ द्रव्य, गुरुपाक द्रव्य भोजन ओर तल | | 
|| ` ति द्र्य । सईँन, वायु सेवन इस रोगमें सनाहै।| | 
रिका अतिशय संक्रामक व्याधिहे । इसमे रोगोसे हरवखत टूर | 
एना चाह्यि।॥ . 9 त आओ 
इस रोगके आक्रसणसे बचनेका उपाय “छपाना” | ख्टो | 
अपकका प्रतिरोध । बाये तरफ पुरुष दहिने. तरफ इरोतको iF र र ५३४ 
धी र धारण करनंस मसुरिकाक आक्रमणका भय कम | * हॅ बट 





दा 






Es ° | ह. DY A" "+ 

२.3९4 Son mpens ode TNO अ ०७७७ 34 39४9 
pn - ii PS Ti ०३ oN SVT ve FY ५ DI “> ~ 
पुट ied १८१५ ८५६५ 20 42 3 ie ६ पी 

“७७५ हे कहो का ¢ ७ 5 a १ डं १८ 


१७ १ 3 ० हु #- 
नू SS RN “20 कालका 07000 तक ला > 





070 (०-0. RSH Bhawan Varanasi. Gollection.-Dig 


“TTS Hd ) 


१ 





क व ` वेद्यक-शिक्षा । 
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बालकोंके श्रोरम मूंगको तरह गोल, चिकना, गात्र सप 
गठोला और. वेदनाशून्य एक प्रबा! हे 
फोड़िया उत्पन्न होतो है,उसको अजगबि मर 
कहते हें। जौको तरह. मध्यभाग स्थल, कठिन गठोली चो छे ह 
पिड़का सांसल स्थानमे उत्पन्न होतोई उसको यवप्रख्या वह हो 
अवत्त, उन्नत, मंडलाकार अल्प पूय युक्ता और घनसन्चिविष्ट पिह इ 
समूह उत्पन्न होनेसे उसको अंचालजो कहते हैं। यह तोन प्रकार था| हो 
बातञ्चझषज है। पक्क गुल्लरको तरह रंग, दाहयुक्त, मंडलाकारशे| गा 
: | विदो पिड़्काका नाम विहता ; यह पित्तज व्याधिहँ। बै 
| तरह भगक्षतिविशिष्ट अति कठिन और पांच छ एक साय गिह पि 
| ३० फोडियाका नाम कच्छपिका ; यइभो वातञ्व झज है। गोण शे 
सकर, हाथ, पर, सन्धिस्थान और गलेमें वल्मोककों त | 
क! 
का कित्सा न करनेसे क्रमशः वित, अर | 

> इसुख, स्राव और वेदनायुक्त होताहे ।. कमल १ ||| 


अजाद्‌ | 





| जसे नः 
| कसलको बौज ससू सडलाकार रहतो है, वेसो मर gh 
` ` ऐका उत्पन्न होनेसे उसको इन्द्रविद्चा कहतेहे, यद बात | 


; हि वड न - मडलाकार, उन्नत, लाल, वेदनायुक्त गोलं पडवी E 
so अर्यात्‌ राइभिका कइतेङै, यह वातपित्तज व्याधि है! जी 
हः शोथ हत ६. साचत अल्प वेदनायुक्त और | क की ग 
र्तर उसको पाषाणगईभ कहतेहे; यह १. | 
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| 4 काहे। कानमें उग्र वेदना डय जो“पिड़का उत्पन्न हो भौतरका | 
| | गपकजाता है, उसका पनसिका कहते है। विसपंको तरह। .. 
i विस्टतिशोल, दाह आर ज्वरयुक्त जो शोथ उत्पन्न होता | . 2: हु 
` ||. उसको जलगईभ या अग्निवात क्त, इसके उपरका चसड़ा | . 
पतला और यह अकसर यकता नहो कडाचित्‌ कोई पकताभो है; | 
बह रोग पित्तजनित है। उग्र द रो*जौर ज्वरयुक्त जो सब पिड़का | 
गराकमे, उत्पन्न होतोहे उसका नाम हखिवेल्लिका, .यह चिढोषज- 
सख ह| वाइ,पाश्‍, स्कान्ध,बगलमें कृष्णदण वेदनायुक्त जो स्फोटक पदा |. 
| होताहै उसको गन्धमाला कडतहे ; यह पोड़ा पित्तज है। बगलमें | 
। हते इए थंगारेको तरह एक प्रकार स्फोटक पेदा हो चर्म विदोण की >. 
होकर भीतर अत्यन्त दाइ और ज्वर होताहे, इस रोगका नाम | | 
शे परिरोहिणो, यह चिदोषज और असाध्य है। € दिनसे १९दिन | 
[बै भौतर इस रोगसे रोगोके झत्युकी सम्भावना है। वायु और | | 
| पितत कुक नखका सांस दूषित होनेमें वह पकनेसे अत्यन्त दाह | | 
वः शेतोहे, इसका नास चिप्प; चलिंत आषामँ “अंगुलि खोया” | ` 
॥ सिते हे। नखका सांस अल्प दूषित होनसे पहिले नखका दोनो | 
१ | कोना, फिर सब नख नष्ट या खराब होनेसे उसको कुनख कहते ५. 
है। पैरक्षे उपर थोड़ा शोथ, यात्र समवर्ण, अन्तरमें पका जो रोग | ` । 
होताहे उसका नास अनुशयो । ' बगल और पढ़ोम भूमः gE 
कह तरह जो शोथ होताहै उसका नास विदारिका; वच. हे 
| | ५पज है। जिस रोगमे दूषित वाञ्च और कफ, मांस, शिर. रा 
| भरको दूषित करनेसे पहिले कई एकगांठ “दा होती हा 
रह गांठ विदोर्ण होकर उसमेंसे ची, साइत भीर चीक | | 
| होनेसे धातुक्षय हो मांस सूख जाताहे; सतरा यह स म 2 
९ "` भतियय कठिन होताहे, इसको म्वाइ क | | 
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। अव्वटको शिरासें दुगन्ध, सड़ा यो नालाग खाव ट्स 
है, कभो कभी रक्तस्नावभो होता है । 
सव्वदा नंगे पर पेदल चलनेवालोंका पेर रुखा हो फट 
है; इसको पाददारो कइत ह। कका 
काटस परक तलवेमें चोट या घाव हा गा 
परके तलवेमे जो बरके बीए्शी अष गांठ पेदा होतो है 

“बदर या बेरको बोज वाहते हें । रातदिन पेर पानोमें भिंगा र पि 

` | परक अंगुलियांको सन्धि सड़ कर उसमे खुजलाइट चीर त 

` | पदा होनस उसको अलस कहते हे । कुपित वायु और पित्त के 
` | जड्म जाकर यदि सिरक बाल गिरा दे और खराब कफ 
रक्षसे लोमकूप बंद हो जानेसे फिर उस जगह केश नहो नवरे गो 

। | उसको इन्द्रलुस या खालित्य; और चलित भाषामें 
न न ` काइते । कशभूमि कठिन कंड्युक्त, ओर फट जानसे 
) `| दारूणक रोग तथा चलित आषामे' “रुसो” कहते है यह 

` | फेज व्याधि है। मस्तकमे बहु लोदयुक्त त्रण समूह उत्त 

£ ८ . |उसको अरुषिका कहते हैं। कफ, रक्ष और क्रिमय यह 
अन्न होताहै। क्रोध, शोक और अदि कारणस देशको क | |. 
| द कै तं होनेसे केश बेवक्ता पकजाता है; उसकी | 
वकोके सुखपर सेमलके कांटेको तरह एव 

| Fd १ है उसको युवानपिड़क या वयोव्रण | है १ 
र्‌ रक्षके दोषसे यह पदा द्ोतो हु, र, ई क्व 

इस रोगका प्रधान कारण है। चसडक र” | " 


९१ १ 2“ 
पाट्दारी ।- 


॥ 


। हर 





१ 
90 | अपच व्या रि ऱ्ह उसको पिनोकंटकं कहते डँ; ४ 
मर प्र "बे है। चमड़ेके उपर उरद्को तरह 
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| हा, बैदनाशत्य और संडलाकार एकप्रकार फोड्या प दा होतो 
| ५ उसको माषक कहते हैं। वायुके प्रकोपस यह पोडा प॑ दा 
बु होतोहे | चसडक उपर तिलको तरह काले रंगका जो दाग होता 
र्र 2 उसको तिल कहते है, यद त्रिदोषज व्याधि हे। बदनमे श्याव 
न गहणवर्ण, वेदनाशून्य मंडलाकार जो चिन्ह होता हैं उसको 
हे । ङ या संह॒ुआ वाहत ह यह रोग पहिले बंद बंद उत्पन्न झो | | 
वी कि बढ़ता है। क्रोध ओर परिश्रम आद कारणस वार्यापत्त 
हो बापत हो सुख श्याव वण, अनुन्नत और वदनाशून्य एकएकार २ 
छ| पावर चिन्ह पे दा होताहे उसको सुखव्यांग या बोदकर कडवे | | 
॥ है। वहो बोदकर अधिक काला होनेसे उसको नोलिका कहेवहं। | | 
त # है नीलिका बदनरंभो छोतो है । > 


हज Cae ट्‌ रे 


लिंग चर्म दूषित और परिवत्तित होकर | 
| लिंगमणिके नोचेका भांग गांठको तरह |. 
शै हा हो जाता है, उसको परिवर्तिका कहते है। इसमे वायुका | . 
षक्र रइनेसे दर्द, कफके आिक्यमें कड़ा और कंडूयुत होता | 
|| चूच्ासुख योनि आदिमं गमन या और कोई कारणे याद | | 
ह| खिची उलट जाय तथा मुद्रित नहो तो उसको अवपाटका ड 
ते हैं। कुपित वायु लिंग चमामें रहनेसे लिंगर्माण विहत नहो ई र 
[| तत्या अत्यन्त दद, सूचस्तोत बंद, अथवा पतलो घोरणे सू | ` | 
| ता ह । इसको निरुदप्रकश काइते. है। सलबग घोर |... | 
(ऐसे अपान वायु कापत हो, मलसार्गको बंद या खचस च| | टू : 
अतिकष्टसे मल निकलता है उसको संत्रिरच एट Rr म ' छ 
गुदाका मलमूत्र घम्मादि न घोनस गदा ख्शुलौ | ` 


ने |. ५ 2 
है; फिर वह खुजलातेही वहां घाव हो खात ह Gn 


ः 6. परिवर्तिका । 
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डी २८८ वेद्यक-शिक्षा ! ज्ञ ह 
लगता है, उसको अहिपूतनक रोग कहते ह| क हे हे 
“~ 8 कर ~~ |: |; 
साफ न रखनेसे अंडकोषको सेल पसौनेसे क्लिन्न हो उसे; / 
खजुलो होतो है, खजुलानेसे घाव हो स्राव होने उसको हा 
कहते है। अतिशय कुन या अधिक सखसैद्से रचय | 
रोगोको गुदनाड़ो निकल नेसे उसको गुद॒खंश रोग कहत पि 
जिस रोगसे सर्व्वाइमे घाव हो, घावका प्रान्तभाग लाइ का 
दाह, खजुलो तोब्र वेदना और ज्वर हो उसको वराहइदृध्व ह| सिं 
कहते है । कन 
अजगल्विका दोगसें म्य क्ल नो 9० ७ ५३ me । | 
नय काटलोके कांटेसे फोड़िया छेद क| रै 












रोगमे कफज विद्रधिको तरह चौर विद्वता, इदा, गा, 
| नालगइभ, इरिवेल्लिका . अर गन्धमाला रोगम' पित्त विस] ष्र 
चक चिकिक्ा करना । नोलका पेड़ और परवरको जड़ पोह रो 
र मिला “लप करनेस जालगइभ रोगका द्द आराम होता र | 


bu बार बा ७०७ दिसे Ee न ४ हेह 
| तथा? पजक खून निकालना और सेजनके जड़वो वी ॥ 
on दवदारुका प्रलेप 


> का.रोग > |, 
Fo ईर होता है। अन्वालजी; यवप्रख्या और पर| 
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प्रसेप उपकार | म दीगो 

जलाना... 5. हैः । वस्मोक रोगमे' शस्त्रस उखाडकर उस र के, | 

| अगुरु, रक्तचन्दन ५ इरताल, .भेलावा, छोट * || 
» रक्तच और. ण 9 मैला 9 nN नो | उ 


हन विचो, इन. सबके कल्कक साथ 


. | गदभ रोग पहिल . 5 he 
र | तोन. द्र्व्य प 'सककर फिर मेनशिल, देवदारु और कुड क त 
4 | | चिकिका करन रर रेप करना। पकनेपर त्रणरोगबी (| 
र: क । | ` पाषाण गईंभ रोगमे' वातझ मिक शो || 
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श कव प्राकर घावमें सह न करना । पाददारो रोगमे' मोम, चर्बी 
यी । | 


























| पी भौर जवाचारका वार बार लेप करना। अथवा राल और 
ह| हवा नमक चूण, सहत घो और तेलके साथ मिलाकर परमे 
| घिसना। अलस रोगमे पर थोड़ी देर कांजोमे सिंगो रखना | 
४ पिर परवरका पत्ता, नोसको छाल, हिराकस और चिफला पोस- 





तर करवार बार लेप करना। शूरणके डंडेका दूध अलस रोगमे 

॥ सिष उपकारोहै । मेहदौका पत्ता और इलदौ एकच पौसकर लेप हू 

` | बलरेभो अलस रोग जल्दो आराम होताहै। बे रको गुठलो नस्तर ज्र 
क| ३ वाहर निकालकर गरम तेल या आगसे वह खान जला देनेसे| | 
गई |राम होताहै। चिप्प रोगमे' गरम पानोका सेंक देकर काटना र 


४ भर चतस्थानमे' रालको वुकनो या व्रणनाशक तेल प्रयोग करना । 
| ए लोहके बरतनभे इलदो और बड़ी इरे घिसकर बार बार लेप 
ह) पेसे चिप रोग आराम होता है। गंभारोका कोमल पत्ता लपेट 
[$| पर वाध टेनेसेभो चिष्प रोग जल्दो आरामं होताहे। कुनख 
म, नखमे सोहागेकी बुकनो भरना; अथवा सोहागा और 
शपरमालो एकत्र पोसकर लेप करना। पझकांटा रोगमें पका | `) 
ता जलाकर उसकी राखका लेप अथवा नोमको छाल और | 
| मिततासका पत्ता पोसकर बार बार सन करना! गोलको | . , 
|| १ परवरको जड़ पीसकर घी मिलाकर लेप. करनेसे जालगइभ | ' | | 
॥ १ दर आराम होतो है। अहिपूतन रोगमे चिफला ओर | | 
ह|| ब कासे घाव बार बार धोना, और रसांजन, सुल ठो पड र i 
ह| ` पौसकर लेप करना । गुदस्रंशरीगमे निकलो इई 
|; गौको चरवी आदि खे पदार्थ मालिशकर नाड़ी भोतरको | | 0 
(ना | गुढ्दारसे' एक टुकड़ा चमड़ा छिटरवार बांघनेसे विशेष न| : 
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करनेसे गुदभ्रंश रोग आराम होताहे। परिवत्तिंका रोग त 
वर्ततिक लिंग चर्ममे घो लगाकर उवाले हुए उरदका खेद क्र 
मांस कोमल होनेसे लिङ्ग चम बठाकर थोड़ा गरम सांसवा!। परि 
करना। अवपाटिका रोग परिवत्तिकाको तरह चिक) हुई 
करना । निरुद् प्रकाश रोगमें सोना, लोहा आदिका शिश शिर 
नल घताद्सि अभ्यक्त कर मचसागमे प्रवेश करनेसे मच निह 
हैं। मचद्दार बढ़ानेके लिये एक दिन अन्तरपर क्रमशः वहो छ| देश 
स्थ लतर प्रवेश करना चाहिये । अंगरेजोमे इस प्रकार ह प्रध 
प्रवेश करनेको “कोथिटार” पास करना कहते हे । सबिर हि 
रोगमेंभो यह प्रवेश करना चाहिये। चम्प्रकोल, माषक भोर हिप 
शस्त्रसे उखाड़ कर चार या आगसे जलाना चाहिये। ऐश 
| डंडेसे शंखचूण घिसकर अथवा सांपको केचुलोकी राख किए गैश 
माषक रोग आराम होताहें ; युवानपिड़कामें लोध, धिग 
गोरोचन, मरिच चूण अथवा सफेद सरसो, बच, लोध, सघाए शरि 
एकत्र पोसकर सुखमे लेप करना । सेग्धर हत्षका चोखा] ग 
मसूरको दाल दूध पौसकर लेप करनेसे युवान पिड़का ३ 
होती है। सेंहआमे लाल चन्दन, संजोठ, कुड, लोप । 
| भड़का नरम पत्ता भ्रीर कलो, मंसूरको दाल एकत्र प 
लेप करना । इरिद्रादा तल, कनकतेल, कु कुमाद्य तल आ RR 
| दवान पिड़का, व्यंग और नोलिका आदि रोग आम * || 
असषिका रोगमे सिर सुड़ाकर नीमके काढ़ेसे व्रणसमूर र | 
घोडको लोदका रस आर सेन्धानमक एकत्र मिला लाती |. 
| गना ; अधवा पुरानो सरसोको खलो और मरगका बोट 
द कार दि व्य । दिइरिद्राद्य तेल इस रोग 
tp रूसो कोदो धानको राख 


। 
॥ 
| 
| । 
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हर वही चार पानोसे सिर धोना और केसर, मुलेठो, तिल 

र भरांवला यह सब द्रव्यका प्रलेप करना। चिफलादा तेल और 
| द तैल इस रोगमें विशेष उपकारो है। इन्द्रलुप्त या टाक रोगमें 

॥ हुई गढ़ोना या शुल्लर आदि ककश पत्तेसे घिसकर घाव कर 
ह पिर लाल घु घचौ पोसकर लेप करना | बकरोका दूध, रसांजन 
पोर पुटदग्ध चांथोदांत भस्म एकच मिलाकर लेप करनेसे टाकमेंभो 
) छ क्षा उत्पन्न होता है। खहाद्य तेल, मालत्याद्य तेल और यष्ठि- 
र प्रधाय तेल टाक रोगमे प्रयोग करना । पालित्य रोग विनाशके 
हि भर्घात्‌ सफेद केश काला करनेके लिये चिफला, नोल व्क्षका 
पता, लोहा और भोसगाज समभाग छाग म॒त्रको भावना देकर 
| श्रमे लगाना । सहानोल तेल इस रोगको श्रेष्ठ औषध है । हमारा 
| रन्न तेल यथाविधि व्यवहार करनेसे दारुणक, इन्द्रलु ओर 
8 डिल रोग आरास छोताहै। कक्षा, अग्निरोहिणो और इरिः | 
| वा रोगमे पैत्तिक विसर्पकी तरह चिकित्सा करना। पनसिका | 
| मो पिले खेद करना फिर सेनशिल, कुड, लदो और देवदारु 
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ग पसव ट्व्योका लेप करना । पकनेपर नस्तरसे पोप आदि निकाल अ 
| प्रणी तरह चिकित्सा करना । शर्कराव्वुदको चिकित्सा अवद ह: 
| _ तेरह करना। हषण कच्छू रोगमें राल, कुड, संघानमकओऔर | | 

| परसों यह सब द्वव्य पौसकर मरन करना तथा पासा और | 5३ 


Ter 


|: 





आए तन रोगको तरह चिकित्सा करमा। हमारा चतारि तेल _ 
री परिचय तेल लगानेसेभो रोग आराम झोताहे । अहिपूतन 
( | “ होराकस, गोरोचन तुतिया, इरिताल; और रसांजन यह 
हि स्थ कांजोभे पोसकर लेप करना। शकार ढूंधृक रोगमें | र 
4 भोमराजको जड़ ठंडे पानोमे पौसकर गायके सि _ 
ह वन कराना । विसर्प रोगको तरह अन्धान्य चिकिल्माभौ पर लि >> > 
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करना । न्यच्छ अर्थात्‌ सेंडुआ रोगसें सोहागेका लावा शोर नड 
चन्दन अथवा सोहागेका लावा और सइत मिलाकर मईन क्ष! 
सिध्य रोगोक्त अन्यान्य प्रल पभो इससें प्रयोग कंर सकते है। ५ | । 
च्छदादि तेल, कु कुमादि घृत, सहचर घुत और हमारा हि " 
द्रव्य सेड आको अकसीर दवा हे । तो 
कुट्ट रोगाधिकारोक्ष पोड़ा समृहोंको चिकित्सा संचेपमे शि 
गयो; यह सब चिकित्साके सिवाय रोगका दोष और 
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विशेषादि विचारकर बुदिमान चिकित्सक अन्यान्य शौषधधी झा हो 
| क्रें । बो 
पौड़ाविशेषका दोष, दुप्य विचार कर वही वह्चो दोषके उफ गे 
र त! कारक यथ्य सेवन और उसी दोषी त 
पथ्यापष्य ससूहोंका त्याग करना चाहिये । | । जा 
म | 
| प 
मुखरोग । | रे 

ओष, कन्तवष्ठ, 'ससूढ़ा) दन्त, जिच्दा तालु, कंठ प्रति रर | 
रोग संञा भोतरो अवयवों में जो सब पौड़ |. 
और निदान | . होतो है उसके सुखरीग | 
मत्स, चोर, दद्दो आदि ई | - 


रिक्त भोजन करनेसे वातादि दोषत्रम कुपित हो ° ' 





उत्पन्न होता है 
रता । अधिकांश रोग. में 
रताहै। . यज कई क 
5s aE MSL वलि हिड 
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| rr र >. (02 ° 
(ड रव, जड़वत्‌, सई गड़ाने को तरह दद और कठोर होता है। 
] |] ° ७७ ने 

| पित्तज ओष्ठ रोगमें ओष्ठ्य पौतवर्ण; 
| | ब्ाढगत सुखरोगवा वेदना, दाइ और पाकयुत्त फोड़ियोंसे 
प्रद त्‌ ण्‌ । > 

| रिद भीर स व्याप्त होता हैं। कफज ओष्ठ रोग 





| ष्य शोतलं, ग्लेताभ, गुरु, पिच्छिल, कंड्युत्ता, वेटनाशून्य और 
| कसम वर्ण पिड्कायुल्ल होता है। चिदोषज ओष्ठ रोगमें ओष्ठः 

| | च कभी पोला, कभी सफेद और कभो नाना प्रकारको पिड़का युक्त 
| होता है। रक्तकोपज ओष्ठ रोगमें ओष्ठ्य पक्के खजुर फुलके रग 
को तरह पिड़का व्यास और रक्तख्रावयुक्त होता है। मांस दोषज, 
गोष्ठ रोगमें ओछद्य गुरू, स्थल और मांसपिर्ड को तरह ऊचा 
वर ता ओघ प्रान्तददयमे क्रिसि उत्पन्न हो क्रमशः बढ़ता है। मेदो- 
नित ओष्ठ रोगमें ओष्ठ्य भारो, कंडुयुक्त और घो के उपरो भाग 
|| बो तरह सफेद रङ्ग होता हे तथा सर्व्वदा निर्मल खाव होता 
| एता है। किसो तरइके आधघातसे यदि ओष्ठ रोग उत्पन्न हो तो 
|| पहिले उसमे फट जाने की तरद्द या कुठाराघात को तरह वेदना 
| शेती है, फिर दोष कुपित हो अन्यान्य लक्षण प्रकाशित होते हैं। 
|| दन्तवे्ठ अधात्‌ मसूढ़ेमे जो सब रोग उत्पन्न होता है, 

| तक उसमें शोताद .नामक रोग हे 
पो मखूढ़ से रक्तत्राव होकर दन्तमास स 
pl सड़कर दुग्ध, कोदयुक्त, हाणव और 
| कं > सल हो ससढ़ा गिर पड़ता है । कफ और रक्षदुषित होगस य 
(|. ह होता ह्ठै। दो या तीन दांतके जड़में शोथ होने से 
ड ड | पत्त पसुटक रोग कहते है; यह भो कफज व्याधि है! 
| | में दांत हइिलताहें और दन्तसूलस रती पौप निकलता है, 
है ह रोग उत्पन्न 


स: 


Fe eae olor ००० PFT 2-0 Sr 2575s THN I 0 i RR 
आ हु 
f 
an हि) वी न र 
# 
क | [० न t 
त बन औ ७ 0 र न ३”, ७ > न व 
क » PE, SIRNA ° +4 ° SF ७, न 
se : हर 5१ 0% ७ Dis क न्हे 5 
4० न ३. ) ७१), छ र“ 
[२ है डे ENT क eT A ~ Kr आऔँ ४ ॥ । 
FEET + (9४ नोक 5 252: ०) हू. कक RD 0०४७ ०:०:..० 8५ न < de 
4 3 > AN र्ल > ~ ०४: WERE > कब ॥ १ ७. > 7 उ" aod श्‌ त न 
| A RR «2७0 ३, Sr eT +, PN Pe a | 
पय ३ 7 ७ छ 
FF ETS २२ t sg [१ 4 ८७ 











हि | EE 
i] 

















rf २८४ वद्यक-शिक्षा । ~ " 


it 
होता है। दांतकी जड़में दर्द और शोथ को रक्तज व्याधि ८ | ल 
हैं। जिस रोग में दांत हिले तथा तालु, दांत शोर |. 2. 
क्षदयुक्त हो, उसको सद्दाशीषिर कहते है › यह त्रिदोष ण | र» 
हे। ट्न्त मांस गलकर उसमे से खुन निकले तो उसको प्रशि र 
कहते है, यह रक्तपित्त और कफको खराबोसे पैदा होता | | ब्‌ 
मसूड़ेमें दाहयुक्त फोडिया होनेसे तथा तज्जन्य दांत गिर पा हो 
उसको उपकुश कहते है, यह रत्तापित्तज पोड़ा है. सपूत । बह 


किसो तरह घिस जानेसे यदि प्रवल शोथ हो या दांत हिल | जा 


= ९ ~ 22 रु 
उसको वदभ कहते है; यह अभिघातज पीड़ा हे । वायुके पो | 
प्रबल यातना सहित जो एक एक अधिक दांत इनु कुच्रमें निवड | तर 
6 छ. क rs विण $ 

है, उसको खलो वर्दन कहते है, निकल झानेपर फिर इसे || 


| - तरइको > गे > 2 ४१. 
रहको दर नहो रहतोहे । यह दांत अधिक उमरमें उठताहै ह 
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ट्न्तगत सुोमें तोगमैं ७ क |: | 
त रोग ससूहोमें दालननामक दन्तरोगमे दांत वि | 


3 0 
| । 

हि 
FS हँ 

4 


सं काला | |. 9 
तथा उन ३ २ हे दन्तमूलमें अतिशय दर्द व्यि ६ | 
- उसमे से लारखा ९  बहो || 
क व और अकस्मात्‌ दर्दका बढ़ना “ बहो ih 

रोज्ने होते है, यह भो वात पित्तज व्याधि है। म ||. 


3 
} 
£ 


र ‘oe सुख ट्डा ओर ७ > झर्न त. ॥ | पि i 
है। टन्तहषं रो. रात टूट जाता है; यह वात ||| ' 

fs ” * "पजू गमे द्‌ और | जा र । ॥ 

; स्य नर 3 > | 
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| इन नहो कर सकता अथात्‌ दात सुरसुराता है; यह 
क | वर्तपततज पौड़ा हे । सखढा दुषित हो सुखके भोतर और बाहर 

| द और वेदनायुक्त जो शोथ उत्पन्न होता है ; उसको दन्तविद्रधि 
|| कह । इस रोगमें मलोत्मत्ति और स्राव होताहे । विदोण होनेसे 
१ कांप पौपरक्ष निकलताहे । वायु और पित्तसे दन्तगत मलशोधित 
| होवइर को तरह खरस्पर्श होनेसे उसको दन्तशकरा कहते है, 
छ| | हो दत्तगर्वारा फट जानेसे उसके साथ दांतका भो थोड़ा अंश फट 
ते | जानेर उसको कपालिका कइते है। इसो पोड़ामें क्रमशः सब 


जिद्वागत रोग समूहोमें वायुजनित जिह्वा स्फुटित, रसाखादनम 


हे टो 
दर| | विद्दागत सुखरीगके 


हई: बचण और प्रकारभेद । 
| | दोर्घाकार कंटक समूहोसे व्याप्त होतो है । 


|| देखन जिद्वारोगमें जिह्वा गुरु और सेसरके कांटे कौ तरह सांसां 


शु 


॥ 
| वे जिह्वामूल पककर स्तग्भित होता है। ऐसंहो दूषित 


| 


| । कहते हे) 

| भशुगत रोग सभू होम दष्टकफ ओर रक्त तालमूलभ जो शोध 
| |. तुव सूरी उत्पन्न होताहे 

र चौर प्रकारप्ेद।. 'मेपुठके आक्कतिको तरह होनेसे 


0 १ 


है वह क्रमश mr क 


| 


at 4 
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असमर्थ और कांटदार होतो है । पत्तिक 
रोगमे जिह्वा लाल रङ्ग, दाइजनक र | 


Er 


t 


| र विशिष्ट होतो है। कुपित कफ और रत्तसे जिद्दाके नीचे | 
|| भयानक शोथ इोनेसे उसको अलास कहते है। यद रोग बढ़ | 


रहस जो शोथ जिह्ठाके नोचे उत्पन्न हो जिह्ाको उन्नत) | 
गी ® तधा द्धा १ 
| शोध, दाह, कण्ड्‌ और लालाखाव होतारै । उसको हप | 


gl me ` गलश' टी कहते है।इस रोगके साथ ढा 22 वी, 
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ओर कास उपद्रव भो रहता है। कफ और रक्त कुपित शे व | 
सूलमे बनकपासके आकृृतिको तरह तथा दाह ओर सूची 
वेदनायुक्त जो शोध पैदा होतारँ उसको तुरडौकेरो कहते; 
भो पकजाता है।. रत्तादुष्टिसे लालरङ्ग अनतिस्थूल तथा चरक 
तोत्र वेदना युक्त जो शोथ तालुमें उत्पन्न होता है; उसको हि | 
कहते हे। कफ प्रकोपसे तालुमें थोड़ो वेदनायुक्त और कल्ल | हेट 
रक शोथ क्रमशः उत्पन्न हो देरसे बढ़ता है; उसको कच्छपः | पोः 
कहते हैं। रत्ाप्रकोपसे तालुमं सांसांकुर उत्पन्न छोमेसे ; उमर | पद 
बल्लाव्वुद कहते है। कफ दुष्टिस लालुमें मांसद्ृद्धि होतो उपे ले 
मांसघात कहतेहै। इसमें दर्द [कसो तरहको नहो होतो। ढ़ | 
कफ ओर मेदसे तालुमें बैर को तरह ओर बेदनाशब्यशोधकों ता | | 

पुपूपुट कहतेहै । जिस तालुरोगमें तालु बारबार सूखता रहताई| ६ 
विदौणे होनेको तरह दर्द और रोगोको श्वास उपस्थित शो 
उसको तालु शोष कहतेहे। वायुक प्रकोपसे यह रोग पेदा होता| 
पित्तके अधिक प्रकोपसे तालु पकजानेस उसको ताजुपाक कहत! | 
_ वायु, पित्त ओर कफ यह तोन दोषी प्रकोपसे कणां गर्ग | शः 
' प्रकारके रोग पेदा होते है। उसमे परि भ 
























कशण्ठगत सूरखरागके अ | | 
लचण आर प्रकारभेद | ` हौ शस्त्रसाच ओर असाध्य जाते | 


करठरोग समृहोमं. रोहिणो और " | कि 


जिवह ञ्ञ कवलं १९|| ६ 
०४ नामक दो रोग आराम नहो होता। यहा इस की कं । धे 


हा किना आदि लिखते है। कण्ठरोगर्म हि हब 
होत व क हो जोभके चारो तरफ माथा शः 
घधिवा बढ़कर रोहिणो कहते है। वहो सब ' ती [से 

` शैसशः कण्ठरोध हो रोगोके प्राणं ` क 
जिद्दाक उपरो भागमें उत्पन हीत | 


RR सकुराड 0070 





















| रोग असाध्य हो जाता हैं ] | 
ण्‌ | मुखके भोतर जो सब रोग उत्पन्न होता है उसका सव्वेसर 
| 


ग्र! सुखरोग कहते है। वायुके आधिक्यसे |: 
सर हखरीग । सुखभर में सूचिवेध की तरह वेदनायुक्त 
वश) होट फोडिया पैदा होतो है। पित्ताधिक्यसे वदो सब 
'प्रोड़िया पोत या रक्तवणं हो उसमें दाह होतो है; कफा- 
एकम फोड़ियोंमें अल्प वेदना, करड, और रङ्ग बदन को तरह. 


वातज ओष्ठ रोगमें तेल या घीमें मोम मिलाकर मह न करना। 
४ लोहबान, राल, गुगुल, देवदारु और जेठी- 
| शहत मुखराग चिकित्सा । च ( सुलेठी ) इन सब द्रव्योंका चूर्ण धीरे | 
| परै घोठपर घिसना। सोस और गुड़के साथ राल, तेल या घोमें | 
|, बकर लेप करनेसे ओठको सूचोवेधवत्‌ दद॑, ककशता ऑर पोप 
&. | भजाना बंद होता है। पित्तज ओष्ठ रोग में तिक्त ट्रव्यका पान 
| एन तथा शौतल ट्रव्यका प्रलेप करना । पित्त विट्रधिको तरह 
चिकित्सा करनो चाहिये। कफज ओष्ठ रोगमें चिकटू, | 
र और यवाखार यह तोन द्रव्यमें सहत मिलाकर ओछ्ठमे || 
| भेदोजनित ओष्ठ रोंगमें अग्निका सेक करना उपकारी | 
पंगु, चिफला ओर लोध इन सबका चूर्ण सहत मिलाकर | 
ना। ओष्ठके घावमें राल, गेरु, धनिया, तल, हत, 
सनक और सोस एकत्र पकाकर लेप करना। चिंदोषज ओष्ठ 
जिस दोषका अधिक प्रकोप हो पहिले उसोकी चिकिव्हा | . 
रवर दोषोंको चिकित्सा करना चाहिये। पकजानप | | 
तरह चिकित्सा करना । | | 
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दन्तरोग समूहों में शोताद रोगमें शोंठ, सरसो तर पि हर 
काठका कुल्ला करना । ज्ञौराकस ४ | प 

पोपल, संनसिल, प्रियंगु, तेजपत्ता | इत 
चुर्ण सहत मिलाकर लेप करनेसे शोताद रोगका सड़ा मांग नता 
जाता इ। कुड़, दार हला, लोघ, मोथा, बराहक्रान्ता, अक्ष वि. 
चाभ और इलदो इन सबके. चणसे दांत घिसनेसे रक्तसाव क| परम 
र दढ आरास होतो है। दन्तपुप्पट रोगको प्रथम अवल! गर 
रत्तमांण ओर सध मिलाकर पंच लवण और जवाचार $| मः 
।घसना उपकारो हे । चलढन्त रोग में बड़, पोपल प्रश गई 

दुधवाले इचके काढेसे कुल्ला करना या कच्चा मौलसरोवा ल र 
चौवाना। इन्ततोद और दन्तद्दर्ष रोगमें तेलादि वायु वाई हि 
ट्रव्यका कुल्ला करना। मौलसरो छालके काढेका कुल्ला भ ही 
पोपल चूर्ण, घो आर सहत एकमें सिलाकर सुइमै धारण क| 
इन्तशूल आराम होता है। दन्तवेद्ट रोगमें रत्तामोच्षण, बई शा hy 

अश्वत्यादि इतके काढ़े मे घी.सहत और चिनो मिलाकर ईल RR 

करना तथा लोध, लालचन्दन, मुलेठी और लाइ इना 

सहतमं सिलाकर अहकिश्ते अ हिश्त घिसना विशेष उपकार | क 

गा स माचण बर्टाद काढ़ का कुल्ला शण शि 

उपकुश तस्यो तम सिलाबार लेप क गा 

किता शोताद रोगको तरह करना 


उपकूश रांगम पोप णे 
ल, सफ गरग एग 
कर कु द सरसा आर शाठ तिन 





Fed 


दन्तगत सुखराय चिकित्सा । 














दन्तवद्भ, अधिदन्त, अधि 
से राह: छा दन्तनालो रोगमें जिस दांतं उ 
है। जाविजों दि किन्तु उपरका दांत उखाडना ' ब 

"हू फल ओर कुटको इनका काढ़ा सु | 
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रत भौर लोध, खैर, मजोठ, सुलेठो, इन सब ट्रव्यके साथ तेल 
पव तगानैसे दन्तनालो आरास होतो है। दन्तशकरा रोगमे 
| तपू किसो तरह को तकलोफ न हो इस ख्यालसे काटना 
तया सहत. मिला लाइको वुकनो.-घिसना । कपालिका रोगको 
क| विकरिसा दन्तर्षको तरह करना। क्रिभिदन्तक रोगमें होंग 
क| कर लेप करना । हृतो, कुकशिसा, एरण्डमूल और कण्ट- 
ख बरोक काढ़ेमें तेल मिलाकर कुल्ला करना । द्रोण पुष्पका रस ४ 
(३ मुद्र फन, सहत ओर तेल एकत्र मिलाकर कानमे डालनसे दांतके ४ 
कोडे नष्ट होते है। सेंहुड़को जड़ चिबाकर दांतके नौचःदबा 
७४ से कोड़ा गिरजाता है.। केंकड़ेका. पेर पोसकर दांतमे लेप ण 
शी गे नोदमें दांतका घिसना दूर होता है। अथवा केकड़ेका |. 
एगायने दूधमें ओटाना दूध खूब गाढ़ा होनेपर. दोनो परमे | 
| कर सोना, इससे भो दन्तशब्द दूर होता है। दन्तरोगाशनि | 
छ| ५) दन्तसंस्कार चूर्ण और हमारा “दन्तधावन चूर्ण” सब प्रकारके | 
बुछ। तरोगको उत्क्षष्ट औषध हे । | 
| तज जिह्वा रोगमें वातज ओष्ठ रोगको चिकित्सा करना 
(शा हढराग वक. चाहियै। पैत्तिक जिह्वा रोगमें कव-श 
(हा शि .. पत्तेसे जिज्चा घिसकर खून निकालना, 
तोवर, गुरिच भूमिकुप्माण्ड, सरिवन, पिठवन, असगध, | ` 
|. शकी, वशलोचन, पझकाष्ठ, पुण्डरौया, बरियारा, पोत 
ह. ह । "दराचा, जौवन्ती और मलेठी इन सब द्रव्यका चूण और | 
घिसना। शैक्षिक जिह्वा रोगमें भो इसो तरह 
हे स्‌ म्‌ जिद्दा घिसकर खून निकालना चाहिये फिर क्र 
र १ ध्व, चाभ, चितामल, शोंठ, गोलमरिच, गजपिप्पल र 
A ` » अजवाइन, इन्द्रयव, अकवन, जोरा, सरसो, पः ! 
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| रोग शान्त होताहै। कालक चूर्ण, पौतक चूण 





| नचा शाप दूत सक बा पा” फा 


= आणण्य न्या | न , ७ 
३०० वद्यक-शित्ता । हः 












. _ RN 
घोड़नोमका फल, डोंग, बभनेठो, मूर्व्वामल, अतीस बहक] 
ओर सेंधानमकका कुर्ला करना । मानसस्म, सेंधानमक पी | 
एकद मिलाकर जोभमें घषण तथा बड़ा नोबू आदि अस द्र | 
केशर घोड़ा सेइड़का दूध मिलाकर चबानेसे जिद्वावो बझा॥ र्‌ 
होतोहै। उपजिह्वा रोगमें ककश पत्तेसे जिच्चा पिसवा! 
जवाखार घिसना अथवा चिकाटु, बड़ोहर और चिता 
सबको बुकनो घिसना या इन सब द्रब्योंमे तेल पकाकर हग 
भो उपजिह्वा रोग आराम होता है । 

प्राय सब तालुरोग बिना नस्तरके आराम नहो होते। झि 
2 गलशुण्ठो रोगमें इरसिंघारको जड़ सि 
नेसे अथवा बच, अतोस, अकवन, ण 
कुटको, नोमको छाल इसके काढ़ेका कुछला करनेगे गाए 
होता है। वातज रोहिणो रोगमें खन निकाल कर नमक कि 
और थोड़ा गरम तेलका कुल्ला करना हितकर हैं। पॅ 
रोहिणो रोगमें लाल चन्दन, चिनो और सहत एवत्र 
घिएना तथा लाइ और फालसेके काढ़े से कुर्ला करना | 
रोहिणो रोगमे कल आर कुटको चण घिसना तथा परारि 
विडंग, दन्तो सन्धानसक तेलमें ओटाकर इसका नास आर 
जेरना। राज रोडिणोमें पैत्तिक को तरह चिर्किका र 
अधिजिद्द रोगको चिकि! उपजिद्धकी तरह जागता? | 
मरिच आदि तो द्रव्य लवण और उष्णट्रव्य घिसनेस * 





तालूराग | 










ह ति गुटो व्यवहार से यावतोय कंठरोग 
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रसर सुखराग । करना । जावित्रो, गुरिच, द्राक्षा, जवासा 
| दार्हल्दो और चिफलाके काढ़ेमें सत मिलाकर कुल्ला करनेसे 

| पाक दूर होता है । पोपल, जौरा, कुड़ ओर इन्ट्रजव का चूण 
| जदं रखनेसे भो मुखपाक, त्रण, क्ल द और दुगेन्थ दूर होतो है । 
| शच्छदादि, पटोलादि क्वाथ, खदिर वटिका, उत्‌ खदिर वटका, 


५ ।बढुलादा तेल सब प्रकारके सुखरोगमें विचारकर प्रयोग करना 


| चाहिये । द 
 प्रषाधा। रोग विशेषमं दोषका आधिक्य विचार कर व 


दोष नाशक पष्य देना। साधारणतः कफनाशक द्रव्य मूख रोगमे 


विशेष उपकारक है । 
निषिद्ड कन्य । सुखरोग में अधिक खड्टा, मछलो, दद्दो, दूध, 


का । ग, उड़द, और कठिन द्रव्य भोजन, अघोसुख शयन, दिवानिद्रा 
भोर दतुवनसे सुख धोना अहितकर हे । | 


रत 











कर्णरोग । 





| ९ 
कणेगत वायु चारो तरफ घूमनेस कानमें कष्टदायक हि कि 
ज़ 


कणश स्थित होतो है और उसके साथ ज॑ न 
क्ल खच्‌ ' हा 
0 रहता है .उसो दोषके लक्षर प्रका 


वश | शोते ऱ्य इसोक द मेरो पाई 
| रेव है, इसोको कर्णशूल कहते है। कानमें भेरो, उदक, रो 
609 ० शब्दको ग 6. A ड़ 
Mi उ शब्दकों तरह नानाप्रकार के शब्द सुनाई कः ह 
कु पः पाइ कहते है। केवल वायु अथवा वायु कफ य प व फ 


FE `‘ `“) य 
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शब्द वहा खोत अवरुलं होकर वाधिक्य रोग पेटा होता है 
रोगमें अवण शक्ति नष्ट हो जातो है। कानमें वांसुलोको 

शब्द सुनाई टेनसे उसको कणक्ड कहते है। सस्तकमें ग्र 
जलमग्न होना अथवा कानमें फोड़ा हो पक जानेपर कानसे फू 
रस, पानो आदि निकलनेसे उसको कर्णस्नाव कहते 
कानमें खुजली हो तो उसको कर्णकण्ड, कहते है। पित्तवी उपर ॥ 
कानका कफ सुखकर कानमें एक प्रकार मल पैदा होताई। 
उसको कणगूथ कहते हैं। स्नेह पदार्थादि प्रयोगसे कणगूय द्रव हे 

सुख आर नाकसे निकल जाने पर उसको कर्णप्रतिनाह कहते हैं। | 
इसन साथही अधावभेदक उपस्थित होता हे । पित्त प्रकोपस वाव | ७ 
कदयुक्त ओर पूतिभावापन्न होनेस उसको कर्ण पाक्र जानना। चाई 
जिस कारणसे कानसे दुगन्ध पोप आदि निकलनेहोसे उसको पत | | 
क उ सांस रक्तादि सडकर कोड पेटा होगें । 
रो ग काइते है। इस पोडाके सिवाय ज I 

पोडा कानमे उत्पन्न होती कळ... | | 
न्य र्न 
आधा तोला, सहत चार आनेभर, सेंधानमत || 
कणराग (चाक्षया, एक रत्तो और तिल तेल चार आम | 
यह सब द्रव्य एकत्र मिलाकर को || 
होता है| ठक केणनाद्‌, वा्धिय्ये और क चड़ रोग आरा 
में कोई एकका ह संजनको . छाल, मलो, करली 
reales: डा गरम कर कानमे डालने | 

वनवे. २ पंटम सेइुड़का पत्ता जलाकर अथवा 
कान भररेनेत्त यम झुलसाना फिर उसकी गरस ` 
राम होता है। कण रा कण्व. 


004, 
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| SE तेगमें कडुवा तेल अथवा वात रोगोक्त महामाष | 
| नमं डालना । गुड्सिखित शोंठके काढु को नास लेना विशेष 
दिवारों है। बट, पोपल, पाकड्गुल्लतर और वेतसकौ 


an क, 


|| तका चर्ण, कयेथका रस, सहत एकच मिलाकर कानमें डालनेसे | 
३. | ८. : 4 ब्‌ ९ i SR क रती, 
| पूतिवर्ण दूर होता है। कण गूथ रोगमें ¡हिले तेंलसे मल फलाना | 
पा! धर शलाकासे उसको निकाल डालना । कानके कोड़े दूर करनेके । 


ई | हवे इडहङ्‌, निसिन्दा और ईशलांगलाके जड़के रसमें त्रिकटू 
'४ र्ग मिलाकर कानमे' डालना । सरसोका तेल डालना और बेगन 
| वाधओ लगाना क्रिसिकण क में विशेष उपकारो है। 
। कर्णवेधके समय उचित स्थानमे कर्ण विदद न होनेसे शोथ और 
५ उनकी दर्द होतो है, इसमें जेठोमध, जौ, मजोठ 
हि |  'कणवेधज शोथ । और रंडको जड एकत्र पोसकर घो और 
Ei । ऋत मिला सेप करना । पकने पर व्रण रोगको तरह चिकिक्ा 
पि 2 || करना । अ 
गै | _ प्लोय बौषद। सैरव रस, इन्द्रवटो, सारिवादि वटो, दोपिका | 
ब phn तैल, टशमूलो त विल्वल, ह | 
|| फ़ तल, निशातेल और कुषठाद्य तेल; रोग विशेष प 
i | र देना । Ro ल्क 2 
| कणरोग समूहोके टोषकाः आधिक्य विचार कर पव्या | 
स्थिर करना। कर्ण माद, काण चू ड” वा 


(i | 
Ni | } 
पत ११४७५... १ “| प्र 
Fi (भस्म ॥) ७ छ नदि » [3 ॥ 
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| | आ... 
| आदि वायुप्रधान कण रागस 






| के धोर कर्णपाक, कर्ण साव-आदि जप प्रधान रोग ठ 
||| "र पौडाको तरह पध्यापष्ध व्यवस्था करना |. | 
3)” 
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कि 
जिस रोगमें कफ वायुसे शोषित हो नासिनाको रू | 
धू आा निकलनेको तरह यातना अनुभवते 
| तथा नाक कभो सूखो, कभी गिलो शो 
रहे और प्राणशक्ति, आश्वाद शक्ति नष्ट हो जाय, उसको पीत रू 
रोग कहते है। पोनसको अपक्कावस्थासें सिरका भारीपन, रद) ग्रा 
पतला खाव, खरको चोणता ओर नासिकासे बार वार पा पर 
निकलता है। पकनेपर कफ घना छो नाकके छिद्रमि विलोन होमन | 
खर साफ होता है, किन्तु अपक्कावस्थाके कई लक्षण इसमें मिध 
रहतेहे। दुष्ट रक्त, पित्त ओर कफस वायु तालुमूलम दूषित गो ॥ 
पूतिभावापन्न हो सुख और नाकसे निकलनेपर उसको पूति | 
कहतेहे। जिस रोगमें नाकके दुष्ट पित्तसे नाकमें पिडका समूह प 
दारुण घाव हो अथवा जिस रोगस नासिका पूतिभावापत्र | 
कर >> नासापाक कहते है। वातादि बो | 
0 हे _ किसो तरहको चोट लगने | 

सा या जा रोग कहते है । शुङ्गाटक नाम 
त वायु दूषित होनेसे नाक जोरसे १ 


पीनस लक्षण | 


ट्ठ | गा | 
रो डालनेस भो छोंक व टर | ॥ ० 
ड आतो है, उसको आगन्तुक चर्व | 


से विद्ग्च पहिलेका संचित गाढ़ा कफ सूर्यकी गरमौ बॉ | 
रोग होनेपर लवण रसयुक्त नाकसे निकलता है 


१ 
हि । 
न जिस नासा रोगसे नासिकामै अत्यन्त 


kd 
७ 
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नेको = ५ ७० र 
और ध'आ निकलनेको तरह दर्देके साथ गरम ख़ास 


षी 
न 

| तो उसको दोस्त कते है। वायु और कफसे निश्वास मार्ग 
| नपर उसको प्रतिनाह कहते है । नासिकासे गाढ़ा या पतला 
[पता या सफेद कफ निकले तो उसको नासाखाव कहते हे । नासा 5 
खतः और तहत कफ वायुस शोषित ओर पित्तस प्रतप्त होनेपर ! 
वति कष्टसे निश्वास प्रश्वास निकलतो है ; इसको नासाशोष कहते 
2 है। सलमच्रादि वेग धारण, राचि जागरण, दिवानिद्रा, शोतल | , 
भ! बका अधिक व्यवहार, शेतक्रिया, ओसमें फिरना, मैथुन, रोदन | ॥ 
र्‌ि | ग्राद्‌ कारणोंस मस्तक का कफ घनोभूत होनेपर वायु कुपित हो न 






















जे कप 





पग एत प्रतिश्याय रोग पेदा होताहे । तथा वायु. पित्त, कफ आर रक्त ४ 
ही क पृथक या मिलकर क्रमशः मस्तकसँ संचित ओर अपने अपने र 


गि गरणोसे कुपित छोनेसे कालान्तरमें प्रतिश्याय रोग उत्पन्न होताहे । 
शे! प्रतिशाय होनेके पहिले छोंक, [सरका भारोपन, स्तब्धता, अंगमई, 
न रोमांच, नाकसे धा निकलनेकी तरह अनुभव, तालुमें जलन और | | 
शे| गक सुखसे पानोका स्राव आदि पूव्वेरूप प्रकाशित होते हैं।| | 
| पतिक प्रतिश्यायमें नासिका विवड और आच्छादितको तरह | 

f [| 





शि] पम होतो हे, पतला खाव और गला, तालु, ओषठसे शोष दा 
[५ “में सुई गड़ानेको. तर दर्द, बार बार छींक, खरभंग और | ज्या 


h ४ टु ‘i हिर, 
गा | गक सुखस सानो सघम अग्नि निकलता है । रोगौभो काला, | ती 
र ३ क ए ओर सन्तप्त हो जाता है। झ्लैभिक प्रातश्याय में नाकती |. | 
| 3१ और शौतल कफ बहुत निकलता है, रोगौका शरोर हु 


नत | पे खे श्लावरा सिर आरो, कंठ, ओष्ठ, तालु और मस्तक 









| खामे अकारण बार बार उत्पन्न और बार बार विलोन म 
ह; हे उसको सन्निपातिक जानना। रक्तज प्रतिश्याय से| | 2 


Ye २७. कक), एका, 
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FH i - ">>> थी | 
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नाकसे रक्तसाव, आंखका लाल होना, सुख और निला क | र 
| तथा घ्राणशत्तिका नाश छो जाता है । | 
| जिस प्रतिश्याय में निःश्वास में दुगन्ध, घाण श्नि रे हो 
ओर नासिका कभो आदरे, कम पह के 
कभो वद्द, कभो विद्वत होनसे उतदोर 
आर कष्टसाध्य जानना। वल्तए त्रा क्ष 
न करनेसे प्रतिश्याय दुष्ट ओर असाध्य हो जाता है तथाऊ ग. 
छोट छोटे कोड पेढा होनेसे क्रिमिज शिरा रागऊ लक्षण सम! 
प्रकाशित होते है। प्रतिश्याय अधिक गाढ़ा होगेसे ब्रा प्रो 
वाधिय्थ, नेत्रहोनता, नानाविध उतकट नेचराग, घटाना 
शाय, आज्नसान्दा, कास ओर पोनस राग उत्पन्न होता है। | हे 

अर्शोरागा% मांसांकुर की तरह नाकमे' एक प्रकार मांगा पी 
उत्पन्न होता हे उसका नासाझेः कहव | श 
चलित माषामे इसके “नासाराग ९ | 
नासाज्वर नामक एक प्रकार राग होता है इसमें नाव भो h 
लाल रंगका एक शाथ हो उसके साथ प्रवल ज्वर गरत 
पीठ, और कमरभे दर्द, सामने को तरफ सुकनेस . तकलोफ १ ३ 


यहो म नए वाता या है, यसो एक प्रकार नाशी चे 
2 की ( 


साध्यासाध्य लक्षण आर 


परिणास । | 


नासाः । 














पोनस राग उत्पन्न डे गुड़ और ट्हौक साथ रोगी | 
नासारोग चिकिशा। कनी सिलाकर: सेवन वार || 


वार्षः 
| शिंगो उपकार ह्ञोताहँ। कायफल, कुट 


चूण ना ८ मरिच, जवासा अर कालाजीर! 2 
[क र 
इने अदरख का रस सिलाकर सेवन करने 


खरेद न 
› नासादाव इहृलोमक आदि राग शान्त हात र! 2 2 ग 











ही जार रोग । ३०७ पी 


RE. । 
0000 | रो >. | न्द्र्य तंग अल | 
द आन सा रागसे विशेष उपकारो है। इन्द्रयव, होंग, मरिच, 
११५ तू | 


| 
तह, तुलसो कुटकी, कुड, बच, सेजनको बौज और विड़क | 
ला; ? 

| 

| 











हे «को नास सेनेसे पूतिनस्य राग आरास हाता है। शिग्र तेल 

च ७” शा ८0 

| पर आरी तैलका नास भो पूतिनस्थ में उपकारो है। नासापाक 
। ह“ वटादि वो को 

क जत कि ना तथा वटादि चोरि इच 

| गे पित्तनाशक चिकित्सा कर द्‌ 


त हल पोसकर घो मिलाकर लेप देना। पूयरता रागमे रक्तपित्त 
ॐ नक नस्य ग्रहण चर उसी रागोत्ता औषधादि सेवन करना । 
स्म । चवथ रागमे शोंठ, कुड, पोपल, वेलको जड़, दराचा इनका काढा 
| चोर कल्कके साथ यथाविधि छत, गुग्गुलु ओर माम मिलाकर घूस 
न ऐना चाहिये। घोका भू जञा आंवला कांजीसे पोसकर सस्तकमें 

। हेप करनेसे नाकसे खुनका जाना बंद होता है। प्रतिश्याय रागमें 
गं | पप सैजनको बोज, विड़ड और मरिचके चूण का नास लेना, 
व| टे, भूई आंसला और त्रिकटु इनका चूर्ण घो और पुराने गुड़के 
| ॥ हव सेवन करना अथवा पुटपक्क जयन्ती पत्र तेल और सेन्धा नमक | 
मो सा रोज सेवन करना चाहिये । चित्रक हरोतको ओर सुः | 
|, सञ्षोविलास रस प्रतिश्याय रोगको श्रेष्ठ ओषध हैं! नासाश रागमें | 
हा । बरवोरादा तेल और चित्रक तेल प्रयाग करना । नासा रागसें सुईसे | 
हा । गने भोतरका रक्तपूण शाथ छेदकर खून निकालना, फिर नसके 


fa 
१४2. 







| मता अकवनका दूध या सरसोका तेल अथवा तुलसोक पत्त के 


वशी र a रस ha ~ 9 स | 
श्र को नास सेना। ज्वर न छटनेसे ज्वरनाशक थोषध सवल 
| परना।: आह ककी आन ज्वरको उत्‌शट 
` वारि रस ओर चन्दनाद लांड इस ph 
| भोषध ॐ नेली यादीची मे विशेष त हे। 
व| | जिन; हैं। दूर्वादि तेलको नास लेना इसमें विशेष उ हे 
फा? | 
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र |. अ अकसर, यह राग होता है वे राज दतुवनक समय मधूर | 
४५ हो. निकाले और सुघनो हषे से विशेष उपल 
il डे ।. | « ८3539 नि 
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२०५ वद्यक-शिक्षा । 





पोनस, प्रतिश्याय प्रद्धति कफ प्रधान नासा रोगने कप 
गई 


कारक पथ्य दना ।. थोड़ाभी कपका || 
द्रव हा तो भात न देकर शत्र याइ 
भो अधिक रुखा ओर हलका पथ्य देना | पूय रक्त थोर नामा 
प्रति पित्तप्रधान नासा रोगमें पित्तनाशक और रक्तपित्त शाह 
कारक पथ्य दना । नासाज्वरसें अधिक रुक्षक्रिया उचित क! र 
है। तथापि ज्वर प्रवल रहनेसे पहिले २१ दिन सात न र शि 
हलका पथ्य ट्ना अच्छा हें। | तर 


पष्यापया । 


> 


नेचरोग | 

">>> >> 

आतपादिसे सन्तप्त हो तुरन्त स्नान करना, बहुत देरतक दूर, कि 
नेत्ररोग निदान | बस्तुको देखना, दिवानिद्रा, रावि वा॥| १: 
रण ; आंख पसोना, घलि आर पम गे 





= चरोग. चिकित्सा यहा लिखते हैं। | हु! | kn 
FI आंख आना” यह रोग अकसर दिख || 
2. । भिन्द | हैं; वातज, पित्तज, कफज आर रह २ | 
= सई से यह रोग ४ प्रकार है । वातज 

* गड़ाने को तरह दर्द, जड़ता, रोमइष 


४ 
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त रचता, शिरोवेदना, शष्कभाव और शोतल अशर पात यचो 
दतक प्रकाश होते है । पित्तज अभिय्यन्द से आंखमें जलन, घाव, 
गतल खर्शादि को इच्छा, आंखसे घूस जिकलने को तरह दर्द और 
ग्रषिक अश पात आदि लक्षण लाचत होते है। कफज अभिध्यन्टसें 









हिरण सर्शादिकौ इच्छा, भारबोध, चक्षुसे शोध, कडू, कोचड़ आना, ै 
न | ख शोतंल और बार बार पिच्छिल खाव, यहो सब लक्षण प्रकाः । 
| शत होते है। रक्तज अभिष्यन्दके लक्षण पित्तज अभिष्यन्दको | 
तरह जानना । अभिष्यन्द रोग क्रमश: बढ़ंजानेसे अधिमन्य होजाता व 

||३ उसमे अभिष्यन्दके सम्पण लक्षण रहनेके सिवाय आंख ऑर [ 
कका अर्देभाग सानो उत्पाटित और मथित होना मालूम होता ; 
३।्रांख फुलकर पक्के औडुस्बर को तरह लाल रंग, कंडूविशिष्ट, | ग 
किलो, शोथयुक्त और पकजाने पर उसको नेत्रपाक रोग । 

जा। बहते हे) अधिक खट्टा खानेसे पित्तप्रकुपित हो अन्बाध्युसित 5 
म, गमक एक प्रकार नेचरोग उत्पन्न होता है, इसम आखका भौतरौ | र 
| भ ईषत नोलवर्ण ओर प्रान्तभाग लालरंग हो पकजाता हे तथा “3 
शह भोर शोथ बराबर बना रहता है। | > 


रन्तर उपवास या अल्प भोजन, तौक्षणवोय्य द्रव्य भोजन, | 
अग्नि और धप लगाना, सफेद रोशनो | 
देखना, अतिरिक्त परिश्रम, रात्र जागरण 
सेयुन या अवैध उपायसे शङ्गपात, अत्यन्त चिन्ता, अधिक | 
शोक और प्रमेह या और कोई बिमारोसे बहुत दिन तक | | 
॥ सबब धातुक्षय प्रति कारणोसे इृष्टिशक्ति कम हो जातो | ह 

ह्रको वस्तु या छोटो वस्तु दिखाई नही देतो अथवा - 
| sh 2५ कोई भौ चोज नजर नहो आती है। रातको दिखाई | 
|. च्वोराचख (रतोंधो) कइतेहै। ` ` | | 
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उ जा | ऱ्ह 
कनल॒का नरम पत्ता तोड़नेसे जो रस निकलता हे वह दर 


, गत अथवा दारु. हलतेका | 
जाया स्तनदूधमं रसांजन. घिसक गरत! एर 
लगानसे असिष्यन्ट्का अशुद्धाव, दाइ और दर्द आराम होता! | शेष 
सन्धव, दार इलदो, गेरसिदो, इरोतको और रसांजन एकतर | निए 
कर आंखे चारो तरफ लेप करमेसे आंखका शोध और दरं बर]. 
होता हे। अथवा गैरुमिशे, लाल चन्दन, शॉठ, सफ्ट पि | 


ओर बच, पानोमे पोसंकर लेप करनेसे रक्षामि न्दा 
होता है। 


अभिष्यन्द्‌ चिकित्सा । 


f 
र 


। » 
आख लाल होनेसे फिटकिरोका पानो या गुलाव जल बर गए 


हमारा नेचविन्दु अभिष्यन्द त ट्ना तथा हमारा नेचविन्दु” सवगर ह 
कौ ग्रेष्ठ दवा है । के नेचासिष्यन्दकी अेष्ठ चीषधहै। पोस" 
ढेढ़ो डवाला पानीका खेट करनेसेत्रांश 
भाय आराम होता है। नेचपाक, अधिमंशक आदि रोग मे १ शत 
यही सुब औषध प्रयोग करना। सिरमे दर्द हो तो शिर 
| आषध और सहादशसूल आदि तेल व्यवहार करना! | | 
नदरोग पक जानेसे अर्थात शोथ, टदे, कण्ड़ , अख पात पा 
 नेपरोग चिसिका। छूटे जानेसे अंजन लगाना चाव ! 
यह सव त दारु इल्दो, सुलेठो, द्राचा आर i 
क शच बकरोके दूध में पोसकर अंजन करना। ब | 
क सहत मिलाकर अंजन करनेसे आंखे 
गायका घो शेक पत्त रस आधा तोला, सेंधा नमक २ 
करना चि ४ रत्तो तास्बेके बरतनम कोड़ोसे घिसकर प 
खाव, दरे ओर क थुक अंजन लगानेसे आंखका हि 
न्ट आराम होता है। चन्द्रीदय 
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ह दय वर्ती, चन्द्रप्रभावंती तथा नागाज्जु न्‌ अंजन लगानेसे नाना 
वे वा चचुरौग्‌ः शान्त होते हैं.। . वि भोतक्यादि, :वांसकादि और 
त्‌ वासादि पाचन, सद्दाचिफलाद्य घृत, नयनचन्द्र लॉ आदि 
ता$| श्रध नेचरोगमे विचार कर प्रयोग करना । नचरोगमे सहत ओर 
षता चूण सेवन करनेसे विशेष उपकार होता हे । 
| दृष्टिशत्तिवी दुव्वंलता सें सहात्रिफलाद्य त, अश्वगंधा टत, 
| हंहत छागलाद्य घत, मकरध्वज, विष्ण तेल 
ए निषि इल्ला” नारायण तेल और इसारा “केशरञ्ञन 
6... :.. तेल” आदि वायु नाशक ओर पुष्टिकर 
शेष प्रयोग करना । राचरन्थता, (रताधो)मे भो यहो सव ओषध 
पा न कराना, या रसांजन, हलदो, दारुहरिट्रा, मालतो पत्र और 
संगै पे पत्तको गोमयके रस मे बत्तो बनाकर अंजन करना | राज 
का एको पानका रस ३॥४ बंद आंखमे डालनेसे रतोंधी आराम 
| शती है। पान या केलेके फलमें जुगनू कोड़ा रोगौ को बेमालूम 
[| पितानेस भो रताधी आराम होती है। 
| भभियन्द आदि रोगमे' लघु, रुक और कफनाशक द्रव्य भोजन 
र कराना । ज्वरादि उपसग हाँ ता लेघन 
कराना। .मछलो, मांस, खट्टा) शाक, जु 
ह "२ दहो और गुरुपाक द्रव्य भोजन तथा खान, दिवानिद्रा | . क 
ब ३ स्रीसंगस धूपमे फिरना आदि अनिष्टकारकं ₹ | 
a ` इष्टदोव्बेल्य अर रतेंधो रोगमें पुष्टिकर, सिध और वायु 
कट भाजन करना चाहिये । | 
चिप्रिइ कासी । प सेवन, | टं | $: द 
ही रोशनी रुक्षसेवा, व्यायाम, रीट्रादिका आर्त Zl 
ह गज फिर देखना परिख्रम, पर्यटन, अध्ययन स्त्रो सहवास आदि Bo 
i न "रक का इस रोगमें अनिष्टकारकं मी | Le 
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| शिरोरोग । | 





शूलवत्‌ वेदनाको तरह मस्तकमें जो रोग पेदा होताहै 
शिरोरोग कहते है । वातज शिरोरोग 
सस्तक मे अकस्मात्‌ ददे होतो है 
यह दर्द बढ़ने पर सिरमे कपड़ा बाधना ओर स्नेह खेद का पूव 
ददं शान्त होतो हे। पित्त शिरोरोग में मस्तक जल छ परि 
अंगारे को तरह व्याप्त, आंख, नाक से धआ निकलने को ए का 
तकलोफ होतोहै। यह शेत्यक्रिया और रातको कुछ शान्ति 
कफज शिरो रोगसे मस्तक कफलिप्त, भारो, बंद रहनेको तरह श 
ओर शोतल स्पर्श तथा दोनो आंखे फल जातो है। गगन 
'शिरोरोग में वच्चो सब लक्षण मिले हुए मालूम होते है। जे 
शिरोरोग में पित्तज शिरोरोगके लक्षण उपस्थित होते है शिर 
मस्तक म भयानक दद होतो है। | 
सिरका रक्त, चर्व्वी और वायु अतिरिक्त क्षय हो भयात] न 
दायक और कष्टसाध्य शिरःशूल पदा ' | ६. 
५ है; उसको क्षयज शिरोरोग क | 
क्रिमिज शिरोरोग में कौड़े पैदा होते है, इससे दर्द, सूची je शन | 
लगा, टनटनाइट और नाकसे पानो मिला हुआ प 
होता ह| Er (तै 
सयोंदयके वक्ष जिस शिरोरोग में आंख और मी ति हि 
पावसे लच । ददे आरम्भ हो तथा सु अ € 

2 उठे दर्द भो वैसह्ी बढ़ने लगे, फि i 

का उल्फा तरह उतरते जाय . वेसो दर मोग हे 


शिरोरोग संज्ञा । 





चयज लक्षण | 
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तो उसै सर्य्यावत्त कहते हैं। सुतरां दोपहर को इस रोगको | 
हि र ग्रामको निर्वात्ति होतो है। 
पहिले गरदन के पोछे दर्द आर्ध हो तुरंतहो ललाट और 
भींमं पंदा हो तथा गालके पास कम्पन, इनु 
Er ग्रह ओर नानाप्रकार नेत्ररोग उत्पन्न होनेसे 
उसको अनन्त वात नामक रोग कहते है। रुखा भोजन, अध्यशन, 
काग पव वायु और झिम सेवन, संथुन, सलसूचादिका वेग धारण, 
ते छ परियम । व्यायाम आदिस कुपित, केवल वायु अथवा वायु और 
।७मस्तक के आधे हिस्से मे जाकर एक तरफ को मन्या, भा, 
तो हाट, काल, आंख और शंखदेशमे, भयानक दद पटा होतो है 
रह को अर्दादभेदक ( अधकपारो ) कहते हे। पहिलं शंखदेश 
| टो) मे दारुण वेदना, और दाहयुक्त रक्षवण शोथ उत्पन्न 
ह| एकाएकी शिरःशूल और कंठरोध उपस्थित होनेसे उसको | 
॥िरे रोग कहते है। उपयुक्त चिकित्सा न झोनेसे तोन दिनमें 
॥७ए रोगसे रोगो सरजाता है । 
| पोतज शिरोरोग मे वायुनाशक छत पान और तल महंन 
उपकारी है। कुड़, रेड़को जड़ कांजो में 
री. (क पौसकर अथवा सुचकुन्द फूल पानो में | _ 
ग छ । ` शेप करना। पेत्तिक शिरोरोगमे घो या दूधके साथ | : 
जा चिद्वतको बुकनो सेवन कर विरेचन कराना चाहिये। 
शतधोत घो मालिश करना, तथा कुसुद, उत्पल आदि | 
पि सेप करना। लालचन्दन, खसकी जड़, सुलेठो, की. 
शर. नखौ और नोलोत्मल एकत्र टूधमे पीसकर अथवा |. 4 
र नो सोत्‌पल पानोमे' पीसकर लेप करनेसे पत्तिक टी >> 2 > 
र हि भराम होता है। झेक शिरोरोग मे कायफल/का 5 
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2. "ऱ्य क 
नास लेना । पोपल, शोंठ, मोथा, सुलेठो, शलफा नो 
और कुड, यह सब द्रव्य एकच पानोमे' पोसकर लेप करन; 
शिरोरोग तुरंत आराम होता है। वातपेत्तिक शिरोरोग मे न 
पंचमूल दूघमे ओटाकर नास लेना। वातश्ले सिक शिरोते| 
हृत्‌ पंचमूल टूधमे ओटाकर नास लेना। ` चिदोषज शिरोरोः 
उपर कहो सब दवायें मिलाकर व्यवहार करना। चिकट, हु 
इलदो, गुरिच और असगंध, इसका काढ़ा नाके रास्त पाई 
अथवा शांठ चूण ३ सासे दूध ८ तोला एकत्र मिलाकर नामबह ` 
चिदोषज शिरोरोग आराम होता है। पित्तज शिरोरोग को तउ 
रक्तज शिरारागको चिकित्सा करना चाहिये। चयज शिरोरोगो 
अस्रतप्रास घृत, हहत्‌ छागलाद्य घुत आदि धातु पोषक या|' 


धोप 







५ 
। 


सेवन कराना तथा वातज शिरोरोग नाशक लेप करना। किणे 
शिरोरागमें अपामार्ग तेल या शोंठ, पोपल, सिरच, वारण 


और सैजनको बीज गोमच मे एकच पीसकर नास लेना तषा १ 
भे, 
0७ 


भो क्रिमिनाशक अन्यान्य औषध प्रयोग करना चाहिये। 
सूथ्यावत्त, अदावभेद्क और अनन्त वात रोग. र हन 
नोलोत्‌पल कुड़ भोर मुलेठी कांजोमे पोसकर घो मिला 
करना। अथवा हुड़इुड़ को बोज इड़ुड़ के रसमे पौ 
करना भंगरेया का रस और बकरौका दूध समभाग 
कर नास लेना । दूधके साथ तिल पोसकर नास शेंग द्‌ा 
हः आदि रोग आराम होते हे । चिनी मिलाया दूध) ग. 
` |पानो, ठंढा पानो या घो इसमें किसो एक को नास लै 
कु भेदक रोग आराम होता है। समभाग बिड़ंग आर 
एकत्र पोसकर नास लंना, अथवा चुल्हेको जलो मिंद्रो थर ( | 
भरच को बुकनो समभाग मिलाकर नास लेनैंसे भो. | ५ 
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~ _ 
प्प | शराम होता है। मख रोगमे भो यहो चिकित्सा उपकारो है। 
सिवाय दार इलदो, हलदी, मंजोठ, नोमका पत्ता खसकी 
ख| शरीर पद्मकाष्ठ पानोमे -पोसकर कनपटीमे लेप करना । नाकसे 
ऐ॥ नान ग्रौर मस्तकपर वकरोका दूध या ठंढा पानी सिंचन शंख 
र) ताते विशेष उपकारो 
$| शिरशूलाद्रि वजरस, अद्धनाड़ो नाटकेश्वर, चतुरान्त रस, मदु 
| राव्य घत, षड़विन्दू'तल, और इषत्‌ दश- 
[बह गाखौव भषध । 

सूल तल सब प्रकार के शिरोरोग को 


ट औषध हे। अवस्था विशेष विचार कर यकी सब ऑंषघ 
र) पयोग करना । 


| कफन, क्रिमिज, ओर त्रिदोषज शिरो रोगके सिवाय अन्यान्य 
कि {शरो रोगमें वायु प्रधान रहता है सुतरां 
वातव्याधि कथित पथ्यापथ्य उन सब रोगो 
ग (विचार कर (देना चाहिये । कफजादि कफप्रधान शिरोरोग में | 
धीर लघु आहार करना तथा खान, दिवानिद्रा, गुरुपाक द्रव्य 
वषि भादि कफ वर््धंक आहार विहार परित्याग करना । क्रिमिज 
ऐप क्रिमि रोगको तरह पथ्यापथ्य पालन करना चाहिये। 
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स्त्रीरोग | 





भत्थादि संयोगविरुद्द भोजन, मद्यपान, पहिलेका | | ई 
निदान | आहार पचनेके पिले भोजन, कचा। , _ 


अधिक सवारो पर चढ़ना, शोक, उपवास, भार वहन |. . 
तेनिद्रा आदि कारणोसे प्रदर रोग उत्पन्न होता रै, अर. 
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| ग शलवत्‌ दद्‌ और कभी कभी तोन या चार मासपर कढ 
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| कामनाका क कका पूरक. ` उः 


इसका दूसरा नास अस्ट्गदर ₹ । अगसह आर दट लिये योगा | 
से खाव होना यहो सब प्रदरके साधारण लक्षण है। कच्चा प. 
चिपकता इत्या पोले रंग या मांसके धोवन को तरह दाइ 
कफज प्रदर कद्दतहे । जिसमे पोला, रोला, काला या लाब का ॥ 
गरम खाव, दाह ओर दट आदिके साथ वेगसे खाव हो वह फ़ २ 
और जिसमे रखा, अरुणवण, फेनोला, तथा मांसके घोष ज 
तरह दटके साथ निकले उसको वातज कहते है। सबिपात! 
प्रदर रोगमें सहत, घो या इरितालक्रे रंगको तरह अधवा मर 
या शव गंधयुक्त खाव होता हे यह असाध्य जानना। प्रदर रण | 
का खून ओर बन घटजाने पर निरन्तर स्राव होनसे तथा 
दाइ और ज्वरादि उपद्रव उपस्थित होनेंसे यह रोग असाधा ।। 
जाता है। "| 
. यह भो प्रदर रोगके अन्तर्भूत है। वाधकं रोग नाना| ' 
दिखाई देता है। किंसो में वमर "| ( 
में नाभिके नोचेका भाग, पार्खंबय || 
स्तनांमे दरं और कभो कभो एक या दो मास तक लगी न 
॥ साव होता रहता है। {कसो वाधक में आंख, हायवा पो र 
` `| और योनिभे जलन लस्सेदार रक्तत्राव तथा वभो कभी सर | 
| दोबार ऋतु होता है; किसोमे मानसिक अखिरतों। || 
भारोपन, अधिक रत्तस्राव, हाथ पेरमे जलन, कशत 





वाथक लच्ञण । 


१ 


ओर किसो वाधक मं बहुत दिनपर ऋतु होना 


चय | 


ता चोर योनिसे शूलवत्‌ वेदना यहो सब क | 


हो 













| ह स्त तणाः 0 स स्व्रोरोग । ३१७ फ 
ड पक मदीनेमे ऋतु हो पांच दिन रहे तथा दाह और बेदना 
|| हो, खन चिटचिटा तथा कस और थोड़ा 
| म्ब्व. नह्को, खनका रंग लाइके रसको तरह तथा 
= | जा उसमें रंग फिर पानोसे धोतेहो छूट जाय वहो शद ऋतु 


५ || तना । इसमे किसी प्रकारका व्यतिक्रम मालुम होनेस अश 


च ज्ञातता । 
| -निव्यापक अनुपयुक्त आहार विहार, खराव रज और बोज | 
दोष आदि कारणांसे खयाँका नानाप्रकार 
गेगियापत रोग! क्क योनिरोग उत्पन्न होतेहे। जिस योनिरोग 
र गर्त कष्टके साथ फेनोला रज निकले उसको उदावत्तं कहतेह। 
| किसमें रज दूषित हो सन्तानोत्मादिका शक्ति नष्ट हो जातो है 
।अबो बस्या। विज्ञता नामका योनि रोगले योनिमें सर्बदा दर्द 
॥| बनो रहती हे |. परिप्नता रोगमें मैथुनके वरूत अत्यन्त दर्द होतो 
| | है। यह चारो वातज योनि रोगमे योनिककंश, कठिन, शूल और 
| एबी वेधवत्‌ वेदनायुक्त होतो है। लोहित चय नामक योनि | 
|| पगम अतिशय दाह और रक्त क्षय होता है। वामिनो योनि रोग र 
१वायुके साथ रक्त सिला शक्र निकलता हे । प्रसंसिनोमे योनि) | 
| धने खानस नोचेकी तरफ लस्बी होती है तथा वायुके उपद्रव इसमें | ४ 
कः शेते है; इस रोगे सन्तान प्रसव कालमें बड़ी तकलोफ होतो | च र 
नी ॥ । पुचच्नो रोगसें बोच बोचमें गर्भका संचार होता है पर वादस | _ 
हँ रोगे होकर गर्भ नष्ट हो जाता है। यह चार पित्तज योनि gm 
॥/. (तझ अत्यन्त दाह, पाक और ज्वर उपस्थित होता है। अला |. गी. क 
Fs | छा नामक योनि रोगमें अतिरिक्त सेथुनसे भो ढसि नहो ब ॥ 27. 
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पोनि 


|) गैस कफ और रक्तसे सांसकन्द को तरह ग्रंथिविशेष थिविशेष ` न्न | मु 
| „ सको कर्णिक रोग कहते है। अचरणा हा) चा 





‘OS के _ पित्तज प्रदरमे अडूसेका रस अथवा य: 0, | 


Eo fo) ० 04? 





२१८ वेद्यक-शिक्षा । | f 


RE मया | 
समय परुषके पिसे खोका रेत गिर जाता ६ 0 


बोजग्रहणमें समर्थं नहो होतो । अतिरिक्त सेथनसे गा 0 2 
नष्ट हो जानेसे उसको अतिचरणा कहते है। यह चारो है 
योनि रोगमें योनि पिच्छिल, कंडुमुक्त और अत्यन्त तत | ५ 
होतो है। जिस स्त्रोको ऋतु नहो होता उसका स्तन कम ह | 
है और मंथुनके वक्त योनि कर्कश स्पर्श मालूम होती है | 
योनिको षण्डो कहते हैं। कस उमर में भौर छोटा र्‌ | पि 
द्वारवालो स्त्रो स्थूल लिंग पुरुषके साथ सहवास करनसे उपब वि 
योनि फोतेकी तरह लटक आती है उसको अण्डलो रोग वहा | 
अति विस्त योनिको महायोनि और छोटे छेदवालो योगिन्न (प 
सूचोवल्या कहते हे । | यि 
दिवानिट्रा, अतिरिक्त क्रोध, अधिक व्यायास, अतिशय मेष | 
बिका ओर किसो कारणसे योनिमें घाव होतं a 
वातादि ढीषब्रय कुपित हो योनिरे पो || 
१ न्दार फलके आकारको तरह एक प्रब | 
Se Ee होता है उसको योनिकन्द कहते है। वाई | | 
य रखा, विवर्ण और फटा होता है। पिष 

में वहो सब लक्षण स ह ऱ्य ३ | 
वात पर रा इए मालूम होते हैं । 2 त 
नी दही ६ तोला, सोचल नमक 2) ग" | 
| मित्र रोगम रर लाजोरा, सुलेठो और नोलोत्पल हे. 
चिकित्सा| ' चार आनेभर सहत आधा तोला 

> मिलाकर २ तोला मात्रा दो घंटा ' नी |; 
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के. कि | हर फी 
कै ह चिनो सिलाकंर पिलाना। रक्तप्रदर में रसांजन, चोराई 
श्र ५ ~ ~ ~ «>> ० छ 
हि थी जड़ और समभाग अरवेचावलक धावनक साथ सवन करना | 
एप लप्रदरमै घास 





होतो उसो योगमें बभनेठो और शोंठ मिलाना 
शो बहिये। गुक्लषरका रस, लाद भिंगोया पानो आदि पोनेसे प्रदर 
उत रामे रक्षखाव जल्दी बंद होता है । अशोक छाल २ तोला आधा 
झै है पानो में औटाना एक पाव रहे तब एक सेर दूध मिलाकर 
र पिर भौठाना पानो जलजानेपर उतार लेना रोगिणौका अग्निबल 
मदी विचार कर उपयुक्त साचा सेवन यह करानेसै प्रदर रोगमे रक्तखाव 
| होता है। दार्व्वादि काथ, उत्पलादि कल्क, चन्दनादि चूण, 
ने पुवानग चूर्ण, प्रदरारि लोह, प्रदरान्तक लोइ, अशोक घृत, सित- 

| | बान घुत, और हमारा “अशोकारिष्ट” सब प्रकारके प्रदर रोगे 
विचार कर देना चाहिये । . अजोणे, अग्निसान्य, ज्वर आदि | 
[i | उपद्रव हो तो घो सेवन करना उचित नहो है। वायुका उपद्रव 
ते या पेम दद्‌ हो तो प्रियङ्कादि या प्रमेह सिहिर तल मईन उपः 
॥ बारौ है। बाधक रोगमें रक्तस्राव अधिक हो तो प्रदर रोगोक्त 


न 


डे 
रि 


र | पपष देना। रजो रोध होनेसे ओड़इलका फूल कांजोमें पोसकर 
| | शन कराना और सुसब्बर, होराकस, . अफोस दालचिनो हरेक का 
पब | गर ्ानेभर चुणे पानोमे घोटना २ रत्तों मात्राको गोलो बनाकर 
|| एक गोलो सवेरे ओर एक शामको पानीकै साथ देना । 

ह| पातप्रधान-योनि रोगमें वायुनाशक घुतादि सेवन कराना। 
शुरिच, चिफला, दन्तोके काढेसे योनि ६ 
थे | । शैव कोर 0 धोना और तगरपाढुका, वात्तोकू, कुं» 
| र ट्वढारुका कल्क विधिपूव्वेक तलमे पकाकर र्ड्का 
|? $ पिना सिगोकर योनिमें रखना । पित्तप्रधात गय रोग | ; र 
¢| क चिकित्सा और रुईका फाहा घीमे भिगोंकर योनिम ह क. 


क्रु, “# 

















३२० वैदाक गिता जा | 


= न कलर 





त्‌ 


== आक 


रखना । कफप्रधान योनि रोगमें रु आर उप्णबोग 
प्रयोग करना तथा पोपल, गोलमरिच, उड़द, शलफा 
नमक एकत्र पोसकर तज्जनो अंशुलोके बरावर बत्ती गो 
| मे रखना। कणिनो नामक योनि रोगमें कुड, पोपल अप | गरा 
पत्ता, सेंधा नमक बकरोके दूधमें पोसकर बत्ती बनाकर योषि 
रखना। शलफा और बेरका पत्ता पोसकर तिलका तेल पि गो 
लेप करनेसे विदोण योनि आराम छोतोहै। करेलेको जह ऐ श्र 
* | कर लेप करनेसे अन्तप्रविष्ट योनि बाहर होतो है। प्र्न 
नामक योनि रोग चुहेको चव्वी मालिश करनेसे अपने लात. 
आजातो है। योनिको शिथिलता में वच, नीलोत्पल, कुड, गोह 
मरिच, असगन्ध ओर इलदो समभाग एकच पौसकार लेप वर 
आर कस्तुरों, जायफल, कपूर किस्बा मदन फल आर कपूर मह र 
भें मिलाकर योनिमे भरना । योनिका दुर्गन्ध निवारण व| मः 
लिये आम, जामुन, कयेथ, बड़ानोब, और वेलका नरम पण म 
सुलेठो, सालतो फल; इन सबका कल्क यथाविधि घोमे पा ॥ 
कर उसो घौमें रुईका फाहा सिंगोकर योनिले रखना। प | 
| Er काढ़ा दूधमे औंटाना फिर घो मिल । 
कराना। कन्ट्‌ रोगमें चिफलेके काढत 
| शा । गैरूमिज्षे, आमको गुठलो वि | 
(वळ्या 39 सबका चण सहत म कीर, । 
सिरे गियर वट ल तलमे पकाना सांस हो 
व बु 2 फिर उसो तेलमें कपड़ा he 
.. *| कमारकलदूस घत म होता है। फलघुत, न 
र. फक किक, गिरोग में:विधार को 7. 
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ie i 


(र आदि रोगमें दिनको पुराने चावलका भात, सूग, मसूर 
ब और चनेको दाल; केलेका फूल, कच्चा 
0. थाप | केला, करेला, गुल्लर, परवर, पुराना कोंइड़ा 





पर | ग्रदिको तरकारी; सहनेपर वोच बोचमें छाग सांसका रस देना। 
[ह | गइलोका रस्सा भो थोड़ा देना चाहिये। रातको रोटो आदि 
मह. होजन करना । सहनेपर २।४ दिनके अन्तरपर गरम पानोसे 
ब्रन करना चाहिये । ज्वरादि उपसग हो तो हलका आहार 
कि देवा तथा खान बंद करना । 

रागे | गुरणाक ओर कफजनक द्रव्य, सछलो, मिठाई, लालमिरचा, 
अधिक लवण, दूध आदि आहार और 
| अग्निसन्ताप, धुपमें फिरना, औसमे बैठना, 
रह सिको सोना, रातको जागना, अधिक परिश्रम, पथपप्येटन, 
[र | प्रयषान, ऊ चे स्थानपर चढ़ना और उतरना, विशेषकर संथुन, 
ए॥|मसमू आदिका वेग धारण, संगोत और जोरसे बोलना, सब 
एई||१ारके खोरोगमे अनिष्टकारक है। 

ब्र) रजो रोध होनेसे जिग्धक्रिया आवश्यक है। उड़द, तिल, 
| रश, कांजी, सछलो और सांस भोजन इस अवस्थामें उपकारोहे । 
स 


| गर्भिणी चिकित्सा । 


oe 


गोह! ८ 
| निषिद्ध कम्म! 
कता 
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॥ + ॥। 
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ब ग्भावस्थासे औरतों को ज्वर, शोथ, उदरामय, वमन, सिरका 
गा । ॥ | पि र Cw नाना 
षि ' चूसना, रक्तस्राव, गभवदना आदि न 
| | ५८ चिकिद्माकौ दुरूहता । चूसना, १ 


प | 'प्रकारको पोड़ा उपस्थित होतो है! साधा- 
| ® ५ ेस्याको तरह हरेक रोगको दवा देनेसे इस रोगका उपकार 


५4९५ 
4% 
प 
72 
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है, 
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» तथा गर्भस्थ शिशुको नानाप्रकारके विपदको आशंका | 












म | प यान | 
रर ˆ वैदकगचा। | 


| एक स 


रहतो है। इसलिये प्रधान प्रधान कई एक रोगको 
“त 


जानना उचित है । 

गभावस्थासे ज्वर हो तो सुलेठो, लालचन्ट्न, सरकी | प 
अनन्तसूल, पझकाछ और तेया र 
काढ़ा सहत यर चोनो मिलाकर पीत || 
अथवा लालचन्दन, अनन्तसूल, लोध, और ट्राचाका काढा क 
| मिलाकर पिणाना। एरण्डादि . काथ, गर्भ चिन्तामण रस छ ‘ie 
विलास रस, गर्भपियुषवल्लो, गर्भिणोके ज्वर शान्तिके लिये गो 


करना, ज्वर रोगोक्त काढ़ा और गोलियों में जिसका वोय रह! 

विशेष विचारकर वह सबभो दे सकतहें । अतिसार या ग्रहो रेगे 

आम आर जासुनके छालके काठ़ेमें धानक लावाकी वुकनो मिता व 
सवन कराना | इत्‌ छोवरादि क्वाथ, लवद्रादि चण, इन्दुशेखरस। ए 
आर अतिसारादि रोगोक्ष छदुवोय्य कई ओंषध विचार कर गे ६ 
करना | सलरोध होनेसे आम, पक्कावेल, किसमिस, पक्षा पोह | प 
शरम दूध आदि सारक द्रव्य देना। विशेष जरुरत हो तो बोई| १ 
रेड़ीका तेल दूधके साथ पिलाना, अधिक दस्त आनेसे गेस | 
डर है, इससे विचार कर अधिक दस्त न हो एसो ढवा द 
शोयसे सूखो सूलो पुननवा, गोक्षुर कीज - ककड़ो को बोज श 
खोरेको बौजका काढा चौनो मिलाकर पिलाना । गथ: | ु 


पिका रस सालिश करना। गर्भावस्था» वमन होना ख 


» नियम है इससे उसके लिये कोई औषध प्रयोग नहो करना 
| सवेरे मिथोका श्यत 








| गभावयऱ्याप्रेंजजरकी चिकित्सा | 
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यह सब द्रव्य पानोमें खूब सलकर थोड़ा. थोड़ा. पिलाना 
' विलास, नारायण आदि तेल सहन करना) सिर भारो 


| तषा गल > = 6 
| प्रू हो तो यद्रो सब तंल या इमारा केशरज्कन ओर सूच्छान्तक 


नब सिरमें सालि करना । 
|. गर्भ प्रथम मद्दौने में रक्षखाव हो तो सुलेठो, शाकबोज, 


चन चोरकाकोलो ओर देवदारु इन सब 

| बससेदरी गभसे रततसावकी ठुव्यांक्ष साथ दूध पिलाना । दितोय 
|: > की सास में रक्तत्राव हो तो कालो तिल, 
द| नरो और शतावर; ढतोय महोने मे चौरकाकोलो 
रोग | ग्रा अनन्तसूल, चतुर्थं सासमे अनन्तमूल, श्यामालता, राखा, 
न| अटो ओर सूलेठो ; पंचम मास में इतो, कंटकारी, गाम्भारो 
र) फल, वटादि चोरो हच्चको छाल और गूदा तथा घो । षष्ठ सासमे 
र| चकवइ, बरियारा, सेंजनको बीज, गाक्षर और सुलेठो ; सप्तम 
पर| | मास में सिंघाड़ा, सुनाल, किससिस, कसर, सुलेठी ओर चोनौ 
र| | म मास सं कइथ, वेल, हद्धतो, परवरका पत्ता, इक्षुसूल, बाट 
कका | बारे ; नवम सास में मुलेठी, अनन्तमूल, चोरकाकोली) श्यामा 
द| बता भोर दशम मास में दूधमें शोंठ मिला आटाकर पलाना । 


hd 











| 















अथवा तिल; पझकाष्ठ, आर शाल, तंडूल कु 
सव द्रव्य दूधके साथ पोसकर दूध चोनो ओर सत | a ४ 
कर पिलाना, फिर दूध भात खिलाना। दितोय मास में | | | 
ती! कर ' होनसे पञ्च, सिंघाड़ा, कसेरु, अरबेचावलक यानौ में पोस- Ro 
4] ६ ना। ढतौय मास मे बेदना हो तो शतावर २ भाग | 


>. ९. 8८ छि 
न ह ~>’? हई” जज छ १ 
Nas ९. पे! RS 
A 244 


शॉ | ` गर्भके प्रथम सहोने में वेदना हो तो, खेतचन्दन, चोनो, | | 
[ अर समयन फल; समान भाग अरव 
 भाएभेदसे गवेद ना को मिलाकर पिलाना। | . (2 
चिकिदा। चावलकै घोवन सं... मिला क 
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बन आते. 





भाभी 


आंवला १ भाग एकच पोसकर गरम पानोके साथ से 
अथवा पञ्च, नोलश दोका फूल ओर शालुक चोनोके शत हे 
कर सेवन कराना । चतुथ साप में नोलश'दो, शालुक, कंर । 
भ्रोर गोक्षुर अथवा गोक्षुर कंटकारो, वाला ओर नोलश दे, | 5 
सब द्रव्य टूधमें पोसकर सेवन कराना। पंचम मासमे, नोल दो 
और चोरकाकोलौ टूधके साथ पोसकर दूध, घो और सहत गिते 2 
अथवा नोलश दो, घुतकुमारो और कांकला समभाग पानी ऐ। है 
कर दूध मिला पिलाना। षड सांसमें बड़ा नोबूका बोज, गि ३ 
लालचन्दन, ओर नोलश'दो दूधमें पोसकर किस्बा पियाल बोड हे 
ट्राचा, और धानशे लावाको बुकनो पानोमें मिलाकर खिवाग) 
सप्तम सासमें शतमूलो और पञ्चमूल पौसकर दूधके साथ किला कर| 
सुपारो को जड़, धानका लावा, ओर चोनो ठंढ पानोके साथ शि 
कराना । अम सासमें सप्तम मासका द्रव्य अरवाचावलक पो॥ रि 
भै 'पौसकर सेवन कराना । नवस मासमें एरखसूल वाब! शा 
पोसकर पिलाना। दशम साससमें नोलोत्पल, -सुलेठो, भर १ 
चोनोका शव्वेत या टूधमें पोसकर सेवनं कराना, एकादश मा । 
सुलेठो, पझका्ठ, छणाल, और नोलश दो, कुड, वाराइबाला [A 
- se ड सलाम” पीसकर द्ध क त. | ) 
काकोलो यह सब. हक तकार कराना | 

मिशा ठढ : पानोमे' पोसकर सेवन. द्य 
हट स तक प्रसवका काल है, इससे ४ , 
` ` |नवण, दशम, एकादश i गसंवेट्ना उपस्थित होनें वह पर १ 
`| स्यसासकाक्तय। है वा नहो इसका विचार के के | 


| हा को Ee त 
2१ को भोषध देना ह 


वन ब्र 














| 





कै 


प्रयोग करना। प्रसव वेदना | | 
उचित नहो है। ४ 
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ए॥ ३ समय गर्भपात डोनेस हांड़ो आदि बनानेक लिये तयार की 
| 
| हुई मिद्दो आधा तोला, एक पाव बकरोका 
| गर्भपात म: दूध और चार आनेभर सहत एकतर मिला 
i | अतोस 
र कुषिगूल चिकित्सा कर पिलाना। अथवा बाला, अतोस, 


तर गोथा, मोचरस और इन्ट्रजव, इन सब द्र॒व्योंका काढ़ा पिलाना । 
मदार | इससे कुचिशूल भो आराम होता हें । गभखाव हो जानेपर कसेरु, 
प पिंधाडा, पद्चकेशर, नोलश दो, सुगानो, और सुलेठो, यह सब 
पर| रथ दूधमें औटाकर पिलाना इससे गभखाव को शूल आराम 
बो होतो है। | 
ह|| गर्भस्राव, गर्भपात या प्रसव होनेपर अतिरिक्त रक्तवाव हो तो 
द बन्द करना, नहो तो उससे प्रसूतिके 
सत्यको संभावना है। रक्त बंद करनंक 
धो शै प्रसतोका पेड खब दबाकर” मलना । पेडपर ठंढे पानोकी 
| घार गिराना और भिंगोया कपड़ा रखकर बार बार पानोसे 
ए तर क्रतेजाना। नोसादर आर सोरा पानोमें भिंगो .कपड़ 
माग | बांध पेड्पर रखना । पिचकारोसे ठंढा पानो गर्भाशय में देना, 
| भूतरके बोटका चूर्ण २ रत्तो अरवेचावलके पानीकै साथ सेवन 
|| शना। रोगिणो उठने बैठने न पावे इरवखूत पडो रहे! प्यास 
| | ॥हूम़ होनेपर ठंढा पानो जितना सागे उतना पोनेके देना । 
व || "सव भे देर होनेसे इलांगलाको जड़ कांजीमें पोसकर दोनो 
|| पेरमे लेप करना । अड़से को जड़, कमर 
मे' बांधना, अथवा अड्सेको जड़ पोसकर, 
पस्त और योनि भे' लेप करना। कांजोमें घरका जाला | 
नोबूको जड़ अर मुलेठो घोके साथ किम्वा फालसा, 3 
भकवन, विषलांगला और अपामाग इसमे सें कोई एक | _ 
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£ | अद रक्तसाव चिकित्सा । 
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३२६ वंद्यक शिक्षा । 
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rr _त डिशानमा नमन इमाम काका क... a 
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ट्रव्यका जड़, जागदाना को जड़ ओर चितामल सभाग 4 
चार आनेभर खानेसे जल्दो प्रसव होता है। यन 
गर्भ शिश गर्भमे मरजानपर प्रायः प्रसव नही होता। (४ 
सर शस्त्रको जरुरत पड़ती गनि ` 
सिरम से ड़का दूध केस मरा | 
सन्तान प्रसव होता है। प्रोपल और बच पानीोमें पोसकर 
तल मिलाकर नाभिमे लेप करनेमे तथा नागदानेको जड इ 
चितामू। समभाग पौसकार चार आना माचा सेवन करन हग 
सन्तान प्रसव होता | ३ 
उचित समय सें रजोदर्शन न होनेसे तितलीको, मांग दा 
केडुलो, घोषालता, सरसों ओर व्ह ७ 
तेल ; यह सब द्वव्यका धूप योनिस ६ 
अंगुलिमें केश लिपटाकर कंठमे घिसना । इंषलांगलावी श॑ 
पोसकर लेप करनेस भो खेरो गिर पडती है। | 
| प्रसवक बाद वस्ति ओर सिरमें अत्यन्त वेदना ही 
मक्कन्द शूल कहते है। घो वा ण 
| पानोके साथ जवाखार सेवन  ॥ 
| 'किस्वा प्रौपल पोपलामल चई, चिता शुठ, मरिच, श्र बा “alle 
| पभा) पलाइचौ, अजवाईन, इन्द्रयव, अवावन, जीरा, स श 
| गोम, होंग, बभनेठो, मूरा, अतोस, बच, विडेंग धोर | 






छतसनन्‍्तान प्रसव ज्यवन्धा । 























| रनादशन कररका उपाय । 








अक्कन्द्‌ शूल चिकित्सा | 









- ` | सव द्वव्यका काढा नमक सिलाकर पौनेसे मकर णी. 





गर्भावस्था में थोड "गोवा. 
से थोड़ा भो वायुका प्रकोप दवान गनि, पी. 
र वि i । रह 
5 ७ द वायुप्रकापप 5 ` ` आच्छ!" 2 

_ , ` पणो शासिका उपाय. और गर्भ सूखजाता है हि 
0. अक. नहो पाता । इसमे सु १ 





ज्य , जज गर्भिणी चिकित्सा । ३२७ कषा 5 हा 
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पिलाना अथवा गुरिच,. सूईकोइड़ा, असगंध 








2 टाका आओटाकर 


पूल, सतावर, पोठवन, म षपणीं, जोवन्ती, ओर सुलेठो, 
सव द्रव्य यथाविधि घोमे पकाकर सेवन कराना । 
गर्भावखा में कई एक साधारण नियम पालन करना गभिणो 
साचका कत्तव्य हे। इलका अथवा पुष्टि 
या कर ओर रुचिकर द्रव्य आहार करना । 
बधिक परिश्स या एकदम परिश्रम त्याग करना नहो 
| ताहियें। जिस काससे श्वास प्रश्वास दरतक बंद रखना .पड़, 
प्रधिक वेग देना हो किम्वा पेड़ दवे ऐसा काम करना नहो 
माह पहिये। पैंदल या तेज सवारोम अधिक दूर जानाभो अनिष्ट | 
ब्लाग हे। सव्वटा प्रसन्नचित्त रहना चाहिये; भय, शोक ऑर | 
रन पिता आदिसे सनम दःख छोनेसे सन्तानका अनिष्ट होता है।। . 
वास, राचि जागरण, दिवानिद्रा, अग्नि सन्ताप, मंथुन, भार | 
| रन कठिन शय्यामे शयन, ऊ चे.स्थानपर चढ़ना और सुत्रादि वेग | क 
| 


| 
















भ 
भि 


| पढाए आर्‌ कत्तव्य कर्म । 
j 





८ 


| 


उह रण कदापि उचित नही है। 
| | गर्भावखा में जो रोग उत्पन्न हो पथ्यापथ्य भो उसी रोगका | 

ग करना चाहिये । डपवासवाले रोगमें दलका आहार देनापर | 
प || १ कराना अच्छा नहो । | 
पा | म या गभिणो सूख जानसे घो दूध, इसका अडा, झर । 
|) ` $षुट आदिका सांस आदि पुष्टिकर पथ्य भोजन करनेको | $ 


“ 8४ 
शी 
i | २४ ४ 


षे बाद प्रसूतीको थोड़े दिन बड़ी सावधानीसे रखना | 


चाहिये। प्रसवके दिनसे तौन दिन तव hu 
दूध या दूधसाबुदाना आदि हलका रीळ क | 


5 
Per 





८ य Cr 














दे सकते है। फिर क्रमशः सुन्दर ए देना चाह त | ॥ 
तक स्नान बंद रखना, तथा फिर भो १५॥१६ दिन तब (पा 
पानोसे खान कराना चाहिये। अग्निसंताप सेवन शेर प 

गोलमरिच, अदरख, काला जोरा प्रद्धति द्रव्य पोसकर रह 
देनेका नियम जो इस देशमें हे वह विशेष उपकारी है। प्रक | 
मेला कपड़ा और विछीना सर्व्वदा बदलना चाहिये। | 


“म 


हे |; 
६ 


सूतिकारोग | 


aS 


१ 


प्रसूता खौक अनुचित आहार विहारादिसे अर्थात्‌ रए बा 

अधिक हवा और ओस लगना, शंबर्ह|व 
अजोणं श्र कोण 

अपक्क द्रव्य भोजन अजोण में पर 


कणवेधज शाध । 
कस भूखमें गुरुपाक द्रव्य भोजन आदि कारणोंसे नावा 


9» 
अ. 


कप वंदना » नाक सुखसे कफस्राच आदि सब पीडा जी प्रसव (२ 


| ु सुतिकायइ तक स्थिर करना विशेष आवश्यक हैं! . को 
__ चिकिक्ाका चंग, ` के कोनेमे' एक छोटीसौ अधिया 2 
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i तत चोर २३ चादसौके खास घ का मलसूच और २।३ आदसोके श्वास प्रश्वास आदिसे उस | 
। ॥0 बर्ण घरको इवा खराव हो प्रखतौ और बालक दोनोको नाना 
00). पवारक रोग उत्पन्न होत हं। साफ, सूखा कमस कम ७८ हात 
| द्रा ५।६ हाथ चौड़ा और ५।६ हात ऊंचा, उत्तर चारो या 
एत (दर द्वारो आमने सासने दो दो जंगलाविशिष्ट सुतिकाब्टह बनाना 
।ादिवे; जिसकी कुरसो जमोनसे हग्थभर ऊंचो और मजबत 
शंनो चाहिये, दरवाजा और जंगलेमे किवाड़ लगा रहे। ऐसा घर 
त्रववसके तो मकान में जो कोठरो साफ सुथरो और इवादार हो 

र | वही खिर करना । घरमे ध'आ न हो ऐसे अंगारिकी बोरसो घरमे 
| 'रना। प्रसूतोके सोने आदिके लिये एक खटिया रखना चाहिये म 
तो खड़ या पोवाल रखकर उसके उपर विछोना करना । बालक | 

| वा सलसूच सव्वदा बाहर फेकना-। रातको जाइकै दिनोमें इवाकी | | 
पर्त जगला बंद रखना तथा कसर वरूत खुला रखना चाहिये। यह | _ पि 
ख़ नियम पालन करनेसे, सूतिका रोगको आशंका कस रहतौहै। | 
पूतिका ज्वरमें सूतिका दशमल या सइचरादि पाचन सूति | | 
कारि रस, हददत्‌ सूतिका विनोद ओर | _ fe 2 
५ घा ज्वर रोगोक्त पुटपक्क विषम कळ र । ह, स 
र (वी दि वाई औषध प्रयोग करना । गाचवेदना शान्तिके लि | 
का काढ़ा-और लच्लोविलास आदि औषध प्रयोग करना | | 
हे) कास शान्तिके लिये सतिकान्तका रस चौर कास 
श्गाराभ्रशादि कई औषध प्रयोग करना।- अतिसार | | क 
आदि रोगमें अतिसारादि रोगोत्त कई षध आर | | 
से, दि सोदक, जो रकाद्यरिष्ट, सोभाग्य शठी मोदक प्रयोग | 
| छ | क | 4 ऱ्य का रोगसे जिस जिस रोगका आषध्क्य दिखाई दे 
ग नाशक औषध विचार कर प्रयोग करना । 









है: रः 
ता ज्वर चिकित्सा । 


त्ते 


३२ 











MS ली  __ ¬ मज गह 
(hee | वैद्यक-शिक्षा | 
सतिका रोगमें रोग विशेषके अनुसार पथ्यापथ्य पालन क्ष; 
चाहिये । साधारण सूतिकावखा$ शं 

यक." चावलका भात, मसूर उरदवा 5. 
बैगन, नरम मूलो, गुज्लर, :परवल, और कच्चे केसेको ताका 
दाड़िम और अग्निदोपक तथा वातझ्षेस नाशक द्रव्य आदर फ 
वातञ्ज सनाशक क्रिया समूह भो पालन करना उचित है। _ 
निषिद्ध कर्म । गुरुपाक और तोत्र'वोर्य्य द्रव्य भोजन 


सन्ताप, परिश्रम, शोतल सेवा और सथन सतिका रोगमे मगार 














स्तनरोग और स्तन्यदुष्टि । 


£ | ब्र र | 
र्ती 

अपने अपने प्रकोप कारणके अनुसार वातादि दोषवय १. 
हो, गर्भवती या प्रसुता खोक | IF 
आय लेनेसे नानाप्रकार विद्र" || । 
_ पत्र होता है। चलित भाषामे इसको थनैल कहते है! || 
ज्म अनुचित आहार विद्दारादि कारणोंसे वातादि दो ही. ER | 
रॉ नेस उ | 
दूषित सन लकण| _ स्तनटूधको दूषित कर ॥ हा 
- | रसविशिछ ऽन. ` दुष्टि कहते है। वायुदूर्षित 
हे 2 भोर पःनोमे डालनेसे पानीमे न मिलकर 

र त 

kh दूषित स्तन्य कटू अस्त या लवणाखार्द  ॥ 
52 mr ee पक ती त 
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है. 


थनल | 





























स्तनरोग ओर स्तन्यदुष्टि।' ३३१ रॉ | 













| (तत होता है । सेस्दूणित स्तन्य गाढ़ा और लस्स दार यह | 
तोरे बुव जाता हे । ऐेसही मिले इए दो या तोन दोषके 
वस मालूम हो ती दिदोषज स्थिर करना। यहो दूध पोनेसे 
| सी नानाप्रकार रोग उत्पन्न होता है। जो दूध पानोमें 
हे मेते मिल जाय तथा. पांडुवण, मधुर रस आर निर्माल वहो | 
| निर्दोष है, बालको को वहो दूध पान करनेको देना चाहिये! | _ 
प्र बनेल रोगमें स्तनमें शोथ होतेहो दूध गार डालना । जोक | 
लगाना राखालशशाको जड़ या इलदो | 
धतूरेका पत्ता एकत्र पौसकर लेप करना। | 
| बिद्रधि और व्रक्न रोगमें जो सब योगादि लिख आए है वहो सव 
|| रोग इसमे भी प्रयोग करना । पकजानेपर शस्त्रप्रयोग या औषध 
|| पोप चादि निकाल कर ब्रणरोगको तरह चिकित्सा करना। __ 5 
. || . दूध वायुकत्त क दूषित होनेसे दशमूलका काढ़ा [पलाना न पे 








ना? | 


वेलुकी चिकित्सा | 















| 
|| पित सन्य चिकित्सा । i Sd 
अः वरका पत्ता, नोमका पत्ता, लालचन्दन, | . 
_ ॥ र ग्रनत्तसल, यह सब द्रव्यका काढ़ा पिलाना। कफटूषित | . 


(एच विफला, मोथा, चिरायता, कुटकौ, बभनेठी, देवदार | 

| | पै ौर कवन, यह सब द्रव्य का काढ़ा पिलाना | दिदोषज या im: | भौ 
| रोषज स्तन्यदुष्टिले ऐसहो सिले हुए द्वव्योंका काढ़ा पिलाना | | | न ह: 
स्यटूध सूख जानेपर बनकपास को जड भोर इर ई 
क भाग कांजीमे पीसकर आधा तोला र 5. 
- .. सेवन कराना अथवा हलदो, दार: |. ळी 
| इन्द्रयव चौर सुलेठो यह सब द्वव्यका काढा किम्वा त? 
|” भतौस, देवदारु, शोंठ,. सतावर और अनन्तम [र 


DAE 
In. iret काठा । 
HM. 

क) ~ ” 
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i २ ३३२ । वेद्यक-शिक्षा । 








स्तनरोग में विद्गधि रोगको तरह पापच स ~ 
चाहिये । स्तन्यदुष्टि में दोषके रा; | 
सार वहो वही दोषनाशक भर न | 
रोगका साधारण पथ्यापथ्य प्रतिपालन करना चाहिये। | 


पथ्यापथ्य । 






कुर: | 
बालरोग | 
( 


प्रसृता या घाचौका स्तनदूध दूषित होनेसे, वहो दूपित छ| ह 
पानकर बच्चोको नानाप्रकारको पोझ एँ 
होतो है । : वातदुष्ट स्तन्यपान करन व 
वालक वातरोगाक्रान्त, चोणसर और छाशांग होताहे, तथा अ मे 
मलमूत्र धोर अधो वायु निकलने में कष्ट होता है। ण्स. 
हिल करनेसे, प्रसोना, मलमेद्‌, ढष्णा, गाचसन्ताप, कातर | 

आर अन्यान्य पित्तजन्ध रोग उत्पन्न होते है। कफदुष्ट सब 
करनेसे लालाख्नाव, निद्रा, जड़ता, शूल, दूध के, आंखे सफर ग | 
विविध स झजन्य पोड़ा पैदा होतो है। दो या तोन दोषर ल 
दूषित छोनेसे दो या तीन दोपके लक्षण मिले इए "ब 
होते हे । | र 
` इषित दूध पान, सूतिकाग्टइका दोष, ओस लगाना 
__. झृकूक; काण्णोंस बच्चोंके आंखके बरौनी द श 


वालरोगट्‌पित स्तन्यज । 
\ 









२७ सपे ९ र 
नामक रोग पदा होता है। इस हे 


कण्टु { न [खं ता. 
हर बार बार आंखे जलस्नाव, बालक कपाल या आर hs 


घिसता छ 
ता है तथा धूपको तरफ नी देखता भौर | 
खोल | \ BS), । 








० 7१.४३ » है 
iu 
हे हम ४ [0 
| ? 
लत म्य र: क त नी ७ | >» 
Rs क्र | i 
CN ५ | । F 
AR २५ '* 
)“ >” ® . “> 
ह ३३ हरे 
>> चु | | /५ ` 
RD वि 
>> ॥ 
| १ 


>“ 
क 


र |. २ मा 
॥ वाशरोग।” 5 स 
| तालुमें कफ दूषित होनेसे तालुकटक नामक रोग पेदा 

| | होता हे । इसमे तालु बठजाता हे, स्तन्य 
0 की पानमे देष, स्तन्यपान करते कष्टबोध 
| दता, पिपासा, मलमेद, आंख, कंठ और सुखमें दद, दूध क 
| कना, और गरदन गिर पड़ना आदि लक्षण प्रकाशित होते है। 
| बालक गर्भवतो माता या घाचोका स्तनदूध अधिक पोवेतो 
पारिगर्सिक नासक रोग पेदा होता है। > 
न इसमें कास, अग्निसान्य, वमि, तन्द्रा, 
तर| हता, अरुचि, स्त्रम, उदर हदि यहो सब लक्षण लक्षित होते हे । : 
हा दलीद्गम रोग पहिले पहिले दांत निकलतो वंख्‌त बइतरे 
क्र | वालक को ज्वर, उद्रामय, वमन, बदन तोड़ना, शिरो वेदना, 
उ नेररोग आदि विविध पोड़ा दिखाई देतो है। | 
वचे दृध पानकर के करदे तो उसको चलित भाषामे दूध 
फेकना” कहते है। पहिले इसम फटा 
दूध या दहोकी तरह दूध तथा खट्ट 
र रहतो है। थोड़े दिन बाद क्रमशः पानोकौ तरह पतला 
महता है और जो खाता है तुरंत वदो निकल जाता हैं, पट 
वा और बोलता है, दस्त साफ नक्षी. अथवा कभो कभी अधिक 
रस होता है। शरोर क्षोण, वर्ण पांडु और खभाव जिद्दी ही 


है तथा शरोर ठंठा और चसड़ा रुखा होता है । 








प्रारिगसिंक । 






दूध फेकना | 
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f हाथ 
ता पेड़का के लक्षण । ` उसका साधारण लक्षण मूर्च्छा भौर रोग न क. 
| पैर कौ ऐठन। .नाना कारणोसे यह | | 








आ. 
AI SN > 


| ” तल 
हे त्‌ है। ज्वर या और कोई कारणसे शरोरका उतत कक 
_॥४. '  लगनेसे, शरोर में कहो चोट लगने या दद ह. बे 
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ff २३४ वद्यक-शिक्षा | 


फोडा या क्रिमि हीनेस ओर बहुत दिन तक बिमार रहना 
कारणोसे बालक दूव्वल होजानेपर तड़का रोग पैदा होताई ०. | 
आरन होतेहो बालक वैडोश, सुखका रंग सफेद, हद्वष ई | 
सुड्टेबन्धो, परको अंगुलो टेढो और हाथ पेर ऐहता रक्त 
एक मिनिट से पांच मिनिट तक यह रहता है। 
| एक बार हो नहो जाता बार बार होता रहता .३। 
| जगह तड़का होनके पहिले कई एक पृव्व॑रुप अनुभव छो 
नोदमं चसक उठना, आंख ठेढ़ो होना और झंगुलीसि 
तड़का का पूब्बेरुप है। | क 
ह बालकोके पेटमें छोटे छोटे कीड़े पैदा होते है, महद्वा 
इ | a छि, रतुजुलाइट, नाकमे सुरसुराहट हंता 
2 किसो किसो वखत बालक नाक 
| सलवे रोउठता है। क्रिसि बड़ो होनेसे बालक सोते सोते सा 
उठता हे, दांत पोसता है ओर सुखसे दुर्गन्य आतो है; कभी 
| चिपकता हुआ सवुज रंग और तेलमिला दस्त होता हैं। i छ द 
कुत्सित सूतिकाग्टहमें साफ इवाके अभाव से आद्रता | | 
आदि कारणां से और बालकको वेब || 
न कर अधिक सेंकना और बालक र 
2 ओस लगनेसे घनुष्टकार नामक रोग पैदा होता है। जक ||| 
€: € दिनके भोतरहो यक रोग दिखाई देता है। इस 6 । | | 
र ह; स्य वय नळ अटक जाता.है फिर पौठको गेढ़ कमि हनी त 
|. `| हाथ पर कड़ा और ऐठता है। ६ || 
[ह | सुख. टेढ़ा और बालक को छूने या "|| 


| डा बढ्तो ह । ३ क धणी 
.. इस रोग में ऐसह्ौ कोई । 
0: प | होता है । झप 
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| व्य 4 बालक के शरीर में विविध ग्रद्वावेश होना आगुद्दट शाख झे 
| खोकत हैं। बालक ग्रहसे पोडित होने 


प्र । न यइपौडा । पर कसी उदिस्न, कभी डंर, कभो रोना, 
ताई [नो नख आदिसे जननो, घाची या अपना हाथ पर नोचता है, 
रण दरबार पेन वमन और शरोर चण हो जाता है। रातको 
शै गद नहो आतो, आंखें पल जाती है, दस्त पतला होता है, गला 
||; जाता है, बदनसे रक्त और सांसकौ वू आतो है। यह सब 


| 0) 
इञ भङ्गे सिवाय ज्वर और अतिसार आदि अन्यान्य प्राय सब रोग 


(इक को पैदा होते है । 


। त EP 
हार! वालक किसी प्रकारकी तकलीफ सद नहो रकता, इससे 
तो i उसका रोना और पोडित स्थान में बार 
गहं चिकिका की कठिनता । >> ० 
न बार हाथ लगाना आदि चेष्टा और निएुः 


| शा प ~ ९ १ 
॥ | पता स विचार कर रोगको परोक्ता करना चाह्यि। गरुन दद 


का नेसे बालक बार बार गलेमें हाथ लगाता है। शिर:पोड़ा हीनेस 


गक लि. आलरोग ७ जग 


| re चसड़ा सिकुड़ जाता है और बालक बार बार सिरम नर 


(५ 
A, 


ह 9 नेरे > दूध > ~प अच्छे 
2 ॥उहनेस उसका पेट दर्द करता है जानना । दूध पौनवाले बञ्चकी 
770 भि लगनेसे वह बार बार जीभ बाहर निकलता ह| 
| शकर नाक बंद छोनसे बालक दूध पोतो वखत सुसं स 
| धिवि बार बार स्तन छोड़ देता है। तोन चार महो 
ई ् 
पछ है। 
|| चार महोनेसे आध्क उमरके बाल्क 


ह | 
पानौ न निकले तो उरूका रोग कठिन उ 







नेतक का 


| को रोती वसत. 

र | भासे नना। बाल्‍ूकको 
५ नाही ट 
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निष | 
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3 
द| षय लगाता है और कान खीचता है। चंगा बालक बारबार 


सही | 
सं लेन्के | 


। हा रोनेसे उसके आंख से पानी नही निकलता, फ़िर निक | 





सभावत' हो आत दत; ड्स्से नाडी परोक्षार उरुका | 
न्त कष्टकर हैं। 
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ज्वराद्को परोक्षाके वरत थर्मार टर रगात) ही र लगानाहो इच्छा है। 
| लेतो वरत बालकके नाकका हद बड़ा होसे और नाक हि, 
उसको खांसो अति गुरुतर तथा श्वास फेकने में कष्ट शोत 


आटी 


पड़ 


के 


नना । बालकोका पेट ख्भावतःदौ थोड़ा मोटा शेत 
उससे भो अधिक मोटा होनेसे यक्तत पोहा या अजोर्वो ग्रा ह 
करना उचित है इसो प्रकार विविध लक्षणस बालकोक २ रि 


५ प्र 
| 
| 
परोक्षा करना चाहिये। | र्‌ 
। 


न ०022 ७ 


माताका दूध दूषित होनेस बालक को पिलाना उचित ह|| हर 
है। उसके बदले को दखदतो कपो 
| (दाइ)का दूध पिलाना. धात्रोनिवाज्ा 
' कई बातोपर विशेष ध्यान रहना चाहिये। धात्रोकी उम्र से! 
२२ वर्ष तक होनो चाहिये। इससे अधिक या कम उरे | 
घाचौका दूध शुद्द नहो होता । धात्रोके शरीर में किसी तग र 
पौडा हो तो उसका दूध नकी पिलाना। जिस बालकर्के । पा 
धात्री रखना हो उसो उमरका और मोटा ताजा बार्क धाह 
रहना चाहिये |. घाचरीका स्तनद्दय दुग्धपूर्ण और दवारे दू 
पडे तथा धात्रोका खसाव चरित्र निर्दोष और चित्त सन्तुष्ट 
] चाहिये, एसो धाची न मिलनेस अथवा धाचोका दूध दूषित शे 
[ | bm ला पानो मिलाकर गायका दूध 
i साशं दूधका अभाव होतो गायके Ee 
i भलाकर पिलाना । इससे पेट फुल 

गोया पानो१.तीला एक कटाव दृघमें सिलावार पि | 


घाचो निश्चाचन । 








प्रकार कर्त 
दूर. होता १ बम दूषित स्तनपानजनित रोग दस 
र्ट चण क 5। तालु वेठ जानेस हरोतको बच आर इ . | 
दग >” आर ऱ्ह 27 प के | हा भा 
Fr mR स्तनदृध मं मिलाकर पिलांना । क्र 
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बञ्चोकी आंख आनेसे या कुकूणक रोग होनेसे गरम पानीको 
पतलो धार आध हाथ ऊ चेसे देना और 

आंखका धोना । गरम पानोमें कपडा 
बोकर आंखका कोचड़ निकालना। एक रत्तो तुतिंया एक 





ता 
ता दु 























गा | टांक साफ पानोमें मिलाकर एक शोशोमें भरना, यहीं पानो |. 

ए | दितभर सँ २३ वार ऑआखम बूंद वूद कर डालना। संवारक ही न 
॥ रम कपड़ा भिंगोकर उसका काजल पाइकर वहो आंखमे | र पे 

| हगाना। .दारुहलदो, मोथा, और रीरूसिट्टो बकरोके दूध में 5 ह 
४३) पोसकर आंखके बाहर लेप करना । 2 
|) पारिगभिक रोगमें पडिले साताका दूध पलाना बंद करना | 


चाहिये। अग्निददिक लिये अग्निसाब्य। 
J रोगोत्त यमानोपंचक, दिंगाष्टक चूण आदि | 
स टोय औषध अल्पमाचा सेवन कराना। दूधके साथ चुनेका 
| एगो या सौफका. अको मिलाकर पिलाना। अतिसार आदि ह 
| ऐश इस अवस्थामें लक्षित हो तो उसमे वद्दो रोग नाशक औषध | | 
न्य योग करना ६ कुसारकल्यान रस, सेवन करानसे पारिगभिक | 

| भादि रोग आरास होता चे | | | | El 
||| रत निकलनेके वख्‌त ज्वर, उदरामय आदि पोड़ामे इंटात |. ह 
कोई विशेष औषध प्रयोग करना उचित | ४ खळ 

नही है। कारण दांत निकल आने: 
रोग आपकी आप आराम हो जाते है । धवइका पुल, पोपल 
| ले हित मे सिलाकर या .आवलेका रस स घिसने से 


व|, ५ जलदो निकल आते है। अन्यान्य रोगोके लिये ढवा देनेको > 


| ६) क्‌ 
| कछ, छो तो दन्तोङ्क दगदान्तक, कुम नव | 
घृत. विचार कर प्रयोग करना। देते . | 


पारिगसिक i 


रनी३द्जञ रोग चिकित्मा 


जी | - ४३ 
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नना तको अधिक मा ती देर होनेसे या तकलोफ अधिक सालस होनेरे के क । जर 
चौर डालना । |, 
दूध फेकना आराम करनेके लिये दूधमे चुनेका पानो एप. ३ 
कर पिलाना । इससे आरामरन शे) ॥ 
६ 

६ 

त 












दूध फेकनेकौ चिकित्सा । । 
र दूध बंदकर आंसका शोरवा पिलाग। 


हृतो और कंटकारो फलका रस या पौपल, पो पलामूल, दा) 
चितामूल और शोंठ, इन सब द्वव्योंका चण सहत और चोमे 
कर थोड़ा थोड़ा चटाना। आर्त्रकेशो, धानका लावा, शरण! 
नमक इन सबका चूण सदत में मिलाकर चटानेसे दूध पेक! 
बंद होता है। टटका सरसोका तेल दिनभर में २४ वार ऐं] 
मालिश करना और एक टूकरा फलालेन पेटमें लपेट रखना। 
तड़का उपस्थित छोनेसे पडिले होशमे लानेका उपाय कर| | 
हलदो या लोडेको सलाई आदि गर 
कपालमें थोड़ा थोड़ा सेक देना, र| 
ठंढे पानोका छिटा देना, यदि इससे भी होशमें न आवती ग 
और चूना एकमें मिलाकर बालकके नाकके पास रखना 
खघनसे भो सृच्छा दूर होतो हे । फिर किस रोग 
. | हकाडुचाहै उसको तकलोफ दूर करना चाहिये। थ | 
. | परस तड़का होनेपर आंख, सुख, सिर, पोठकौरीह | 
| मस्तकके पोळे ठटे पानोका छोटा देना । तेल और पानी ' , 
` ।होतो क्ट J काक हो 
र हो सत 
° a ज्र तड़का होनेका डर नहो रहता | 
>. नि बात > राईको बुकनो गरम पानोमें br 
E शतक डूबा रखना! वाल ॥ y! 
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तड़काकी प्रथम चिकित्सा । 






















त 
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|_प्न। इसके बाद सयदा अर राईको वुकनो समभाग घोडे 
पस सेक करना । हाय पैर और छातीमें गोठको बुकनो मालिश 
| ्ा। क्रिमि या दूसरे किसो सबबसे तड़का होनेसे सहन 
हो ऐसे गरम पानोमें बालकको गलेतक डुबा रखना और आधा. 
दाव ऊं पेसे उसके सिरपर ठंढे पानोको धार देना। ५।६ मिनिट. 
तक ऐसा कर बदन पोछकर सुलाटेना । 

` सव प्रकारका तड़का आराम होनेपर दूधके साथ थोड़ा रेड़ोका. 
क तेल मिलाकर पिलाना चाझिये। तड़काके 
/ फस्त क्रणा। बार बार इमलेसे बचानेके लिये चौगुने 
(पानोमें थोड़ो संजोवनो सुरा अभाव मे ब्रांड पिलाकर बालक को 





र| | क्रिमि नाशके लिये भांटपत्तेका रस या अन्यान्य क्रिमिनाशक 
ह| न औषध प्रयोग करना। क्रिमि छोटो हो 
साई 5! तो नमक को पिचकारी से विशेष उपः 


| शर होता है। एक छटांक पानोमें थोड़ा नमक मिलाकर एक 














| न "चारको २३ सिनिट अंगूठस दबा रखना । इसो तरह 


| | २३ दिन पिचकारो देनेसे क्रिसिनाश होता है। 
के | म होशमें लानेके लिये तड़का रोगोक्त उपाय 
ती करना । फिर माका दूध पिलाना | बोलक | 
| हा यो न. ध गारकर सोपसे | . 
| दूध खोच न सके तो टू । 
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परत मिलाकर परके तलव मे पट्टो लगाना। बगल और हाथ | 


| 
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शेरे कांचको पिचकारोसे बालकके सलदार में देना । पिचकारोके | 





९० गे खासके तो रेड़ोक तेल में थोड़ा तारपि+का तेलं br 
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पेटमें मालिश कर ठंढा पानी देना । रेड़ोका सेल प 
कराना बइुतदो उपकारो हैं। नींद आनेक लिये नाभि 
गांजा या भांग पोसकर पुलटिस बांधना।: चोगूनो दा ड 
खरा या ब्रांडो पिलानेसे भौ नोंद आती है । चाहे मै हो है| 2 
| कराना चाहिये । बालक सुरा पान न करें तो सलहदारसे पवा 7 
देना । गरम पानोसे खान और सर्व्वाङ्गभैं वायुनाशक कुअप्रसाणि 
आदि तेल मदन विशेष उपकारी हे । यी 
ग्रहावेश जनित पोड़ामें ज्योतिष शास्त्रोक्त ग्रइशान्तिका उपा 
करना । या सुरामांसी,वच,कुड, शिला, 
| इददो, दारूडल्दो, शठो, चम्पक, मोबा ह|! 
सब ट्रव्योंके काठेवो पानोसे जान कराना ! इसको“सव्योपधि ब्रा १ 


१ 


कडइतेहे।अष्टसंगलघृत पान करानेसेभी ग्रहावेशकी शान्त होतों, 


प 


> 


वेशम कई भभ 
ग्रहावशमं कत्तव्य | 


हासा चाहिये। अतिसार में वराहक्रान्ता, धवईका फूल प | 
| भशर, इसके कल्कका यवागू बनाकर सेवन करांना! बक 
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' | प्रानोके : A १ पलाता डा 
"लकी नौके साथ औटाना, दूध बाकी रहनेपर छानकर पिलांना | 
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र बत भौर नेको बुकनो गुड़के साथ सेवन कराना । ग्रहणो | | जं 
वे || रोगको शान्तिके लिये मरिच एक भाग, गोठ २ भाग और कुड़चो हि ४ 
रोई बौ झाल ४ भाग; इन सब द्र॒व्योंका चूण गुड़ ओर सठ्ठेके साथ | 
री केर | वन कराना । अतिसार नाशक अन्यान्य आषध भो ग्रहणो रोगस | ५ | है र 
चन्र प्रयोग करना । वालकुटजावलद आर बालचांगीरो चुत नामक | शः 
गर) भ्ोषध पुराना अतिसार, रक्लानिसार और ग्रहणो रोगस विशेष हः 
| झकारो है। वेलकी गिरो ओर आंमको गुठलोकं गूदेके काढ़के | 
उपा॥ गव धानके लावाकी दुकानो और चोनो मिलाकर सेवन करानसे | * _ 
वीपे वमन दूर होता है। बेर, आसरुल, काकमाची, और कएथ - 


घा ३ एका पत्ता पोसकर मस्तक में सेप करनेसे भो बच्चोका भेद वसन | 
रा | प्राम होता है। आनाह और बातिक शूलरोग में सैन्धव, बेलको | खु ग 
हौरै॥ गिरे, इलायचो, होंग, और बभनेटो, इन सबका चण :घोके साथ |. . 
गरो॥|| पहन या पानोके साथ पान कराना | ढष्णा रोगमें दाड़िम बोल; 
घस | रा आर नागंशर इन सबका चूण चोनो ओर सतक साथ | 
राग पटाना।. हिक्का छोनेसे गेरूभिट्टीका चणे सहतके साथ चटाना। 
|| ितामूल, शोंठ दन्तौसूल और गोरचचाकुला, यद सब द्रव्यका | 









त 


| तावर चटानेसे 


| 
रफ ^ गरम पानोके साथ सेवन कराना,. अथवा द्वाक्षा, जवास | | 
र| तको और पीपल इन सबका चूर्ण घो और सहतकैंसाथ | ५ 


हिक्का, श्वास और कासरोग आराम होता है। 





ae" 


|; 





र्री उ ।म:होती है। .कंटकारौका रस और काढन सता हो डा क 
हारे से कास और तत्संयुक्ता ज्वर भो go 
in घृत 


4 र सेवन करानेस भी कास, श्वास आदि पौ 


क्ष 





हि हर. कदाकगशया। जज न वैद्यक-शिक्षा । 




























उपकार होता है। कास रोगोता कई झूटुवोय्य चोषध शरबत 
इनेसे ज्वरनाशक औषध थोड़ी साचा विचार कर देना | दशर 
पिशाब साफ न होनेसे अर्थात्‌ मचक्कच्छ हो तो पोपल गति 
चौनो, सइत, छोटो इलायचो, सैन्धव यह सब एकच मिरा ह 
चटाना। सुहमें घाव होनेसे सोडागा सहत में सिलावर तेः 
२।३ दके लगाना। भेड़ोका दूध लगानेसे भी मुहका घाव जन 
आराम होता है। कान पकनेसे अर्थात्‌ कानमे पोप निकेतं | 
गरम पानो या कच्चा दध और पानो एकच सिलाकर पिचकाएं | 
कान धोना, फिर एक पतलो सोकमें कपड़ा लपेटकर कान मोतं| 
पोछकर २।३ बंद अतर डालना । महाबरका पानो गरझ||तः 
कानमें भर देनेसे अथवा फिटकिरोका पानो कानमे देनेसे काळा पा 
पकना बंद होता है। पामा और विचच्चिका आदि चर्म 
होनेसे वहो वद्दो रोगनाशक प्रलेप और हमारा चतारि तेल 
चतनिवारक तेल प्रयोग करना । बालक उपयुक्त मात्रा मोगी 
ताजा न हो.तो अश्वगंधा चुत सेवन कराना । थोड़े दिनका वाल. | 
स्तन्यपान न कर सकनेसे गांवला ओर हरातको चण एत शे | 
सहत-सिलाकर जोभमें घिसना। इस रोतिसे सुख साफ 
| लक स्तन पान कर सकता है। 
ऊपर लिखे चूणे और औषध की माचा एक मासकै बारी 
वालकके भौषपकी सात ऐक रत्तो और फिर हरेक 
| रत्तोभर माचा बढ़ाना। एक 
उमरसें हरेक सहोने एक एक माषा मात्रा बढ़ाना 
४ अन्य पायो बालक को जो जो रोग हो उसको दू र | 
Ele बालो दाईको वही वही रोगको 
पालन करना चाछिये। 


है] _ 





| र जालरोग । 


_ २३३ 










र 000 लत 


|| र्म आहार देना चाहिये। अतिसार प्रथृति रोगमें गायके 
परि, । बदले बकरोका दूध पिलाना। यहभो अच्छो तरह इजस न 
जा रे तो एरारुट और. हमारा “संजोवन खाद्य” खिलाना चाहिये। 


| नहो चाझिये। स्तन दूध पान करानाहो हर 
हे | चनपान विधि । यथेष्ट है । स्तनपान करानेका समय 


काग निरि करनाहो अच्छा है। पिले थोड़े दिन विशेष नियमसे| . 


त इ 
गाता 


त दिनको २ घंटाके अन्तरपर और रातको ३ घंटा अन्तरपर स्तन 
'प कराना चाहिये । तोन मछोनेके बालक को दिनको चार बार 


| रतको दो बारसे अधिक स्तनपान करानेको आवश्यकता नहो है। | 
य | नोमासके पहिले बालक को स्तनपान बंद करना उचित नही 
| रन बंद करना | है, एक बर्षके बाद स्तनपान बंद करना 

है| अच्छा है। स्तनपान एका एको बंद न कर 

४ पशः बंद करना चाहिये। | EBS 
ह| पैखानुसार गायका दूध या बकरोका दूध थोड़ा थोड़ाकर 
| बालकको पिलाना । गदहैका दूध पिलाना 
उचित नहो है। सद्योजात 


, बालक सात दिनका छोनेपर पानो न मिलाकर 
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रब तगत उपवास कराना उचित नहो है । उपवास देनेके लायक 
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या चौनो भिलाकर पिलाना । प्रत्येक बार दूध तयार 0 


बि! का पानो सिलाना। डेढ़मासतक दूंधक तौन मार हि 
0 पका पानो सिलाना। फिर पांचवे महोने तक हरी | 
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भागका एक भाग चुनेका पानो मिलाना । इसके बाद पुर | 
पानो मिलानेकी जरूरत नहो रहती है। क | 
प्रथम दो मोने उमर तक दिनको ६ बार और रातको - 
बार दूध पिलाना । अनियमित रुपेश 
बार दूध पिलाना उचित नहो है। वाह | 
| अपनो इच्छासे जितना दूध पोवे उतनहो पिलाना चाहिये गोफ | 
पिलानेमे नुकसान हो सकता है। दो सासको उमरके बाद हि 
को चार बार और रातको एक दफे दूध पिलाना। ६।१ मारग 
Ee अवस्थामै अर्थात्‌ सामनेका दो दांत निकलने पर दूधे सि | 
| और भो हलका आदार थोड़ा. थोड़ा कर देना चाहिये। ह| 
| सांबूदाना सोहनभोग सहने पर थोड़ा थोड़ाकर देना चाझिं 
. फिर दूध भात या चोर थोड़ा देना उचित है। दो बर्षको अ 
। | न होनेतक भात या रींटो खाने देना उचित नही है। रि 
बालक के सोनेका घर साफ ओर लब्बा चौडा होना चा 
| 4 पय जिसस अच्छी इवा प्रतिवाहित है. 
| `. ' `. जाड़को रातको और बरसातम 
` =| जगला बंद करना । तथा बालकको कुड़ता पहिराना, दूस 
| ` | " आवश्यक नहो है। जुड़ता ढोला रहना चाहिये! ४९ ॥ 
त री या डड पानोसे खान करना चाहिये। ३।४ बर्षको उमर तक टि | 
री १.2 सोने देना उचित हे भ्रपने आपसे चलनेको सौख ग 
| क पहत नाल ९ नही 
` ` चमर तक खेलने हि पक हाहा माही 
म हा Be, ह 
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| 

द्वितीय ओर ढतोय खण्ड । 
| । 

| 


परिभाषा । 












ग्रायुवेंद शास्त्रोक्त औषधादि प्रस्तुत और प्रयोग करने को 
प्रणालो कई एक साधारण नियसोंके वशः 
वत्ती है। वहो सब साधारण नियम | 
झिम विस्त रूपसे लिखा जाय उसको परिभाषा कहते ई। | 
छां परिमाषाध्याय में यावतोय संचित जानने लायक विषय 
लुत रुपसे आलो(चत होते हैं । 


परिभाषा । 


र| ो। ६ रत्तोका एक आना । १० रत्तोका एक मासा | (सुयुतक 
घई | पतर; रत्तोका एक साषा होता है) ४ माषाका १ शाण (आधा तोल) | 904. 
मौ णका १ कोल (एक तोला) । २ कोलका १ कष (दो तीला.) क । 
ह | \वको एक शुक्ति (चार तोला)! २ शिका १ एकं पल] क ५ 
। पाठ तोला )। २ पलका एक प्रस्टति ( एंका पाव) । २ प्रंडतिका FS 
| र) या कुइव. ( आधा सेर )।. २ i ys | br j 
हि...“ पाइक एक द्रोण ( ३२४) रा | न 
)॥ १०० पलका एक तुला ( १२॥ सेर)! २०९९ प | 
र २ कुस्रका पक द्रोणों या गोणी ( ३ सने. पेर)! | ह. 
“रक खारी ( १२ सन ३२ सेर) । ह 
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जिस ऑषध के. निहिंष्ट द्रव्य समूहो में जिता 


लिखा न हो वह और सब दवायोंके | 
एस सना । . ओषध सेवनका छऋ 
निहारित न रहनेसे सबेरे ओषध सेवन करना । ट्रयवासी 7 
अंश लेना होगा लिखा न रहनेसे जड़ लेना। औषध पावता 
या रखनेके पाचका उल्लेख न हो तो सिद्दौका पात्र लेना। दरका ए 
मूल लेतो वखत जो सब मूल बड़ो और जिसमें काठ है आ |; 
काइभाग छोड़कर छाल लेना तथा जो सब मूल छोटी और पर| र 
हे उसका काष्ठभाग समेत लेना चाहिये | अंग विशेषका गे 
>... | रहनेसे वहो अंग ग्रहण करना । द्रव पदार्थं विशेषका उम्नेष! 
2 |रहनेसे पानी लेना चाहिये। द्रव्य विशेषका विशेष छ 
53 लिखा न रहनेसे उत्पल शब्दमें नोलोत्यल पूरोष रसमें गोव " 
अ चन्दन में लाल चन्दन, सर्षमं सफेद सरसों, . लवण में सेंपा व| ` 
| गजमें गायका मूत्र, दूध ओर घोमें गायका दूध घो लेना चाहिं | 
| सांस ग्रहणमें चोपाये जन्तुमे खोजातिका और पक्षोमे पुरा | 
. ` | सांस ग्रहण करना । किन्तु छाग झांससें नपुसक छागवा पॅ 
नं और जगाल सांसमें पुश्॒गालका सांस ग्रहण करना। गर्ग 
se न शगका अभाव होनेसे वश्या छागोका मांस लेसकते है। ग्य | 
न.) | se की करना उचित हैं। सिफ. गुड़, घु ॥। | 
र होड़; यह सब द्रव्य पुराना लेना 
परान गुड़के अभाव में नया गुड़ चार. पर धृ 
` दरका प्रतिनिधि लेना। . सौराष्ट्र छृत्तिका की ||| 
. ` | सिंघार लोइेके अभाव br mE र | 
१ 020 सरतो. च हे व सं संडूर, सफेद सरसों की अ र 
॥ 2] र गजपिप्पलो के अभाव में. पिपलामूलः ` | 
mamma ARE ः री. 
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अनुक्त विषथमें ग्रहण विधि। 
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परिभाषा । ree CRS 





जमिदे, कु कंस के अभाव में हरिद्रा, सुक्ताके अभाव में श 
अभाव में हुन्नो या कोड़ोका भस्म, खण बु 










प्र | | 
|| रत्न अभाव म॑ 


व्ह 


न बांदरो जडो, रसांजन. के अभाव में दारु 
ष्ण 
| दोका काढा, पुष्पकै अभावर्म नरम फल, मेदके अभावमें असगंध, 


शा 
मिटर अभावमें अनन्तमूल, जोवकके अभावमें गुरिच, ऋषभकके 


रामि 
रकष वरले में भूमिकूसाण्ड, चर्टादक बदल स बरियारा, डिके बदले में | . - 
परी गरच चाकुला!, काकोलो और चोरकाकोलो के अभाव में शतावर, | | ऱ | 
(इतक छालके बदलेसें नोमको छाल, कस्तूरोके वढलमें खठाशो | | 
वेब पेर अन्यान्य दूधके अभाव में गायका दूध लेना चाहिये। इन सब |. कः 
| शोके सिवाय और किसो द्रव्यके अभाव सें उस ट्रव्यके समान | | 
रए वाला दूसरा द्रव्य ग्रहण करना चाहिये। मेलावा असह्य होनेंसे | . 
तर| वदले स लालचन्दन टना । | | व > डर प | 
ह| काढे में जितनो दवाये है वह सब समभाग मिलाकर दो तोला | र ॥ 
ति । नय नानेको विधि, | होनो चाहिये ।. जैसे दो ट्रव्यमे प्रत्यक एक (0 र ठा 
र तोला, चार द्रव्यमें प्रत्येकं आधा तोला । |. बू 
| सो नियमसे जितनो दवायेहों सब मिलाकर दो तीला लना | फिर 
४. १ सव ट्रश्य ३२ तोला पानीमे औटाना तथा ८ तोला पानो रहत 
॥ उतारकर छान लेना। काढे कोई वस्तु सिलाकर लना होतो क्‌. 
|. | हा पौतो वखत सिलाना चाहिये । मिलानेवालौ दवाकी मात्रा | . 


|| भाषा “च क 
व १ 4 मित्ताना वाला एक द्व्य सिलाना ट्टो तो ॥) तोला, ye i 
) डू [ ` 


































कसभो कर सकत हैं । 


| ११) रे ट्व्यका ४.” 
| न भ पौना उचित नह्टो ऱ्ह | रोज नये दिल 
| sD) 0 चाहिये । / छ: ६ 
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शोतकषाय बनाना हो तो वेसहो दो तोला रय बूट | 
तोला पानोमे' पहिले दिन प | 
रखना तथा सवेरे छानकर व्यवहार कद 
'फांट कषाय प्रस्तुत करना होतो वहो कूटो हुई दवा ४ चग 
पानोमे थोड़ो देर भिंगो रखना फिर छानकर व्यवहार बजा 
कच्चो या सूखो दवा पानोसे पोस लेनेसे उसको कल्क वहा 

कच्चा द्रव्य कूटकर उसका रस लेनेको स्वरस कहते है। वाही 

खरसतक को पंचकषाय कहते हैं। किसो ट्रव्यका रस पुरक 
लेना हो तो वहो सब द्रव्य कूटकर जासन या बड़ के पत्री ब 
रस्सो स. मजबूत बांधकर उपर से एक या दो अंगुल कि ३ 
लपटना। फिर सुखाकर आग मे जलाना आगको गीः | 


मिशे लाल रंग होनेपर भोतरका द्रव्य निकालकर रस कि. 
| लेना | ४ 
















शीतकषाट प्रस्तुत विधि । 













आषधका चूर्ण करना होतो, सब द्रव्य अलग अलग 45 
तरह शुष्क ओर कूटकर कपड़े ते ४ 
5३० लेना ; फिर जो सब द्रव्य एकत्र शि” 
हो वह सब एक एककर निर्िष्ट परिसाणते लेकर एकत्र मिला 
EE पणम भावना देनेको व्यवस्था रहने पर उसमे 
५ Oe सु भावना देकर सुखाकर चण करना । 
। ' | | वटिका बनाना हो तो नि हट्ट द्रव्य' समूह के चूर्ण 
| र र ४ | | वटिका औषध प्रस्तत विधि, पेदाथे विशेषको भावना देवर | 


| 
अच्छो तरह घोटना, फिर यव, स | | 
| 
| 4 
। 


चूण आध प्रस्तुत विधि | 


५ 


पद i || 
६ | 


वटिका बनाना। किसो द्रव "९ | 
पानोमें खल करना । -वटिका ". | 
हो तो प्रायः एक रत्तो परिमाण गोली “ ह । 


` ' |उजाआदि के बरावर 
» |चष्खन'रइनेसे कवल 


प्र 
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ot 
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7 की रोति-जो सब चूर्ण पदाथ में भावना देना हो, 

जायी द्रव्य रस या काढ सं अच्छो तरह भिगोंकर दिनको 

| 9 रातको ओसमें रखना। ऐसहो जिस ओषध में जितने 

है अं कला देना हो उतने दिन तक रोज भिगोंकर दिनको धूप 
९ रातकों भोसमें रखकर खल करना । 

तो सव मोदक शीषध पाक करना नहो है, वह निहिष्ट परि 

सित अथवा अनिदिष्ट स्थलर्म चूण द्रव्यका 

| सेवत पिषि। टूला गुड़ और समान सहत में खल कर 

। किष्ट मात्रासे गोलो बनाना । तथा जो सब मोदक पाक करना 

शि हो, उसमे पडिले गुड़ या चौनो चुणके दूने पान नोमे औटाना | पक्की | 





करेगा! ग्र 


रौ बाशनों हो जानेपर नोचे उतारकर चण उसमें डालकर अच्छो तरह 





निक मिताना चाहिये। किसो किसो जगह चासनो आगपर रहत चो 
दं सिलाते है. मोदक प्रस्तुत छो जानेपर घृत भावित बातन 
च या आधुनिक चोनो मिट्टोके बरतन सें रखना । 





| ह | अवलेह बनाना हो तो पहिले. काढ़ा तयार कर फिर उसे 
त ह ,  ओटाकरगाढ़ा करना | चोनोसे अवलेह 
EE भसे प्रुत विधि । बनाना हो ता उल पदार्थकी चौगूनो | 
ति गुड़का रस बना 


नो या गुड़ देकर बनाना हो तो चूण का दून 
बना किसो द्रव पदाथ के साथ अवलेह बनाना ह्रो ता 
f £ परका दूना लेना चाहिये। सोदक को तरह अवलेह 


7 दशसूलरक गरम 

र पहिले गुग्गुलका सल आदि पदार्थ निकाल कर गुल. 
| छान लेना अथवा शुर 
ff || 'र्गनु पाक ह काम सिव यंत्र अर्थात्‌ 


१ रोमं ०० श्‌ क्र छान 
| ' १ झुला देना, गायका दूध या चिफलाकै काढ " पाक 
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>>. 3 आ । बरा ऽस रोति } हू 
शोधा जाता है। यहो शोधित गुग्गुल आगसे र | 
पिर ¦ 


उपदेश हो तो करना, उपदेश न छो तो मत करना, | 
णादि पदाथके साथ सिलालेनडहोसे युगगुल तयार होता हे ' 
एक गज गहिरा एक गढ़ा खोदना 














। 
| टे घपते गै 
| लेना, फिर धुपमे सुखाकर घो मिलाना | 


फिर उसका 
भाग कडसे भरना तथा उसके उपर द्वार 


सुवा रखकर उस मुषेके उपर पेक 
रख गढ़ा भर देना। फिर उसमे आग लगाना। जवन 


कडा राख हो जाय तब वह सुषा बाहर कर उसके भोतरको त 


पुटपाक विधि । 


ति 
कि 
प 


~ 
> 


। 
निकाल लेना। | 
| चारि सुपावख ओर मिट्टोसे अच्छी तरह तफ | 
चाहिये। गढ़का सूचन एक हाथ और नोचेका भाग | 
चांड़ा होना चाहिये। इसीको गजपुट कहते है । | 
बा 
उका यत्र या लवण यंत्रे औषध पाक करना होतोए 
वालुका यं औषध  डोंडोने वालु या लवण भरना तबा || 
पाकविधि । उपर औषधिका सुषा रखकर विध | 
रर , समय तक आगपर चढ़ाना। सुषा व| 
| भर मिझेसे लेप करना | 


£ ` पर बनाना हो तो, कलवारकी तरह शराब चुआनवाला 
|. सराप्रजुतबिधि। वेनाकर उससे चुआ लेना । आसव 
रिष्ट चुआना नहीं पड़ताहै कैवल निर 
सोनमें गाड़कर सडा लेंनेसे तयार होत 
करनेके पाहले उसकी मूर्च्छा 

॥ 2 बेइपाक ब्रि, आवश्यक है। तिल्लोक तेलको मूच्छ 
| पाम तेल इलको हो तो, लोहेको कढ़ाई या दूस ' i 
E भाचपर चढ़ाना ; तेल निस्फेन होजारग | 


SS कक So 


समयतक मा घान्यराशि याज 
"व और इत पाक 
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रश 
कर थोड़ा ठंढा होनेपर, उसमें पिसी हुई हलदो का पानौ | 
हो मठोज और क्रमशः पसा हुलमा लोध, मोधा, नालुका, ‘3 

गि ता, वहैडा, हरोतको, कॅवड़ंका फूल, वड़कोसोर और वाला ; जी 


है। | इ सब द्रव्य थोड़ा थोड़ा मिलाकर तेलका चौगूना पानो 
| है करपाक करना ; थोड़ा पानो रहतेहो नोचे उतारना | फिर ७| . . 
ता दतक कोई पाक नदो करना। मूच्छाक लिये मजौठ आदि ड 
पे क| रोक्ने वनन, जितना तेल दो उसके १६ भागका एक भाग ४ 
व | पीठ ; और दूसरे दवय मजौठका चोथाई भाग लेना, अथात्‌ 
कोत हब ४ सेर हो तो सजोठ एक पाव और दूसरे द्रव सब एक एक आ 
लए बरटांक लेना चाहिये । 
॥ |` वायुनाशक तेल पाक करने में मूच्छित तेलमे वलका आठवा 
| भाग आम, जासुन, कईथ और बड़े नोवू | 
का पत्रा चौयूने पानोमें ऑटाना एक 
भग पानौ रहते उताकर छानकर उसो काढ़ेंके साथ मूच्छित तेल 
| और एक ट्फ ओटांना करना चाहिये । | 
सर्पप तेलको मुर्च्छा में यथाक्रम इलदो,: मजोठ, 





















तो ह|| उश तेलपाक विधि । 
[उस 
नि 


आंवला, | - 








यन 

र । प तल सूच्छा दि: मोथा, वेलको छाल अनारको छाल, क. र. 
य| [नाच के क 
हु ` केशर, कालाजोरा, बाला, नाजुक Me 


|| हा; यह सब द्रव, और रेड़ोके तेलको मूच्छ मजोठ, म 
नया, चिफेला, यन्तो पत्र, बन खजूर, बड्कोसोर, इलदो, I 
हेलदौ, ना रुका, केवडेका फल, दहो ओर काजी, यह र" | ॥ ज्या 
ये । ४ रुर सरसोंवा तेलस मजोठक सिवाय बाको टि रं हे भु १. / 
दोदो तोला ओर ४ सेर रेंडीके तेल मजोठक सिवाय बा | | 


( 
। 
| 
| 
| 


| 
| 
१ 
+ 
} 
| 


न र्व । | पे देना तोला साचासे मिलाना । सजोठ सञ्ज तस ज्र वी REE 
| (था उचित है, अथात्‌ ४ सेर तेल सं एक प्रावमजोठ दना | | 


<I 
Bo) | 
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घृतमूच्छां में घो आगपर चढ़ा नस्फेज होनेपर 3 


गे 
उतार थोड़ा ठंठा 
घृतमूच्छा विधि | हह पहिल हे १ 
| का पानो, फिर नोबूका रस और इ 
बाट पिसौ इई इरोतको, आंवला, बहेड़ा, शीर मोधा डास 
| 


तथा तेलको तरह चोगूना पानो देकर फिर टाना चाहि ब 
४ सेर घोमे सब द्रव ८ तोला मिलाना । | 

सूच्छाके द्वप समूह अच्छो तरह छान कर, तेल याक 
| साथ क्षाथ पाक करना चाहिये बित 
क्षाथके साथ पाक करनको विधि निदि 
हो उसके प्रत्येक के साथ अलग अलग पाक करना चाहिये। पि 
काय द्रव तलादिका टूना लेकर उसके आठ गूने पानो सा||१ 
अथात्‌ ४ सेर क्वाथ द्रव ६४ सेर पानोमें टाना १६ मेर र्हा | 
पर छान लेना ; फिर उसो काठेके साथ ते लाद पाक कणा||' 
काय पाकके बाद विधिक अनुसार दूध, दहो, कांजो, गोमूत्र | 


आवश्यकीय बाते । 


रस आदि द्रव पदार्थ के साथ तलादि पाक वारना। ये सब द्रवा 
म | परिमाण निद्दिष्ट न रहनेसे प्रत्येक द्ववप्र खडके समान ष 
त किन्तु काथादि और कोई द्रव पदार्थके साथ पाक करनेकी । 
Ei १ 4 त अवसं दूधहोके साथ विहित रहनेसे खे पदाथका 
| i । कोई कोई दूध पाकके समय दूध 

प्राक करना र कारनेको उपदेश देते हे) इसके ब 
त ' डाचत है। सूखा या कच्चा ट्रक पानोमें पोस | | 
>>... कर ~. न दान त ८: | 
Er is करना प न ट्रव पदाथके साथ सिलाई || 
दया जि पार प. पदाथ में १ सेर के. अ. 
+. LE 2] मिलाना । कल्क द्ववप्रकं साथ किसी द्रव 3 
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गे क्र न रहनेसे चागून पानोंक्रे साथ कल्क पाक करना | (के a 
| वर्क पाक करतो वख्‌त जब कर्क द्रव अंगुलोसे बत्तो या गोलो | - 
ण | जाय थोर आगम दनस किसो तरहका शब्द न होतो पाक | 
पैष जानना । तब चुल्हस नोच उतार रखना ओर सात दिनके ! १ 
सि! वाद कल्क ढ़ वा छान लंना । | :- | 
| ` अधिकांश तेलमें सबसे पोछे एक दफ गंधपाक कर नेको विधि | “शु 
क | है। कुढ़, नालुका, खटासौ, खसको का है 
बि | बा) जड, सफेद चन्दन, जटामांसो, तेजपत्ता, | ` | रज 
नि | नबो, कस्त रो, जायफल, कंकोलफल, कु कुम, दार्लाचनो लता- | _ -_ 
ह | बस रो, बच, छाटो इलायची, अगरु, मोथा, कपूर, गेंठेला, सरल 


[|| ह, कुन्दुरखोटौ, लोंग, गन्धमात्रा, शिलारस, शलफा, सयौ 
"कं गागर मोधा, शठो, जाविचौ, शैलज, देवदारु और जोरा ; यह सब 
जा। गयो में शिलाजोत, कु कु म, नखो, खटासो इलायचो, सफद | 
| न, कस्त रो, और कपूर के सिवाय ओर सब द्रव पोसकर या | 
| ग बनाकर करक पाकाको तरह चोगूने पानोमें ओटाना। खटासौ | _ 5 
झा | पाक के वखत तेलमे देना' और सोज जानेपर निकाल डालना ' | 4 | 
शि पक शेष होनेपर शिलाजोत, कु कुम, नखी, इलायची, स५द| | 
| रन ओर कस्त रो यह सब द्रव तेलमें डालकर पांच दिनक वाद | gl 
| शेन लेना। घृत पाकमे गंध पाकको विधि नही हैं। व. 

शेग और रोगीको अवस्थानुसार भिन्न भिन्न समय में हा ३... 
॥ सेवन कराना चाहिये । 





a है ७ sd 4 
+ २५ 





पित्त रौर कफके | ` - | 


प्रकोप में तथा वि का 2 
सबेरै शोषध सेवन कराना चाहिये | अपान वायु दूत ६ ` नसे क 
१३ पहिले, समान वायुके प्रकोप में भोजन प्य के त्य 

करतो वखत, व्यान वायु कुपित होने सोजनक बाह ) | नी 
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उदान वायुके प्रकोपम सायं भोजनके साथ और पा वाह | १ 
में सायं भोजनके बाद ओषध सेवन कराना चाहिये । हिक्का द ॥ 
ओर कंप रोगमें भोजनके पडिले और पोछे औषध सेवन ग 
उपदेश हे । ' अग्निमान्य और अरुचि रोगमें भोजनके साध भो | न 
सेवन कराना चाहिये । अजोण नाशक ओषध रातहो को मेर | 
को ब्यवस्था है। ढप्णा, वसि, हिका, शास और विरतो | व 
सुइमुइ औषध सेवन कराना आवश्यक है। ४ । : 

साधारणतः प्राय सब औषध सबेरेहो सेवन करानेको प्रश १ | र 
पर २१ औषध रोज सेवन कराना हो तो विचार कर कोई सँ | 
कोई उसके २।३घंटे बाद और कोई तीसरे पइरको दिया जाता। र 

बहुतेरो दवायें सेवन करनेके बाद कोई एक पतला पदा । 
को विधि है, उसोको अनुपान क| 
| 


हा 


रै 


है 


अनुपान विधि | _ 


| पान शब्दमें व्यवहृत होता आया है। ओषध मात्र अतुण| | 


है 
Sl रोग नाशक औषध हो अनुपान भौ ब ह 
अवस्था करना चाहिये। कफ ज्वरमें अनुपान | 


| 
|| 


॥॥ 


॥: 
> 
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४. 
4 । 
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४” । 
YS 

| 

१ | 


5 |-देमा। , Re bee 
| रस, इरसि रीस सहत). पोपलको बुकनो, तलो 
कि Mi तारके पत्तेका रस, वेलके पत्तेका रस * [| 
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{ i | 
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च को बुकनो आदि अनुपान देना । अतिसार रोग में 
[को छाल, घवईका फूल आर कुरचो । कास, कफ प्रधान ख़ास और 
रक (तिश्वाय आदि रोगमें अड्सेका पत्ता, तुलसौका पत्ता, पान और 
दवा रस; अडूसेकी छाल, बभनेठो, सुलेठो, कटेलो, कटफल, 
| पर कुढ आदि ट्रव्यका काढा और बच. तालिश पत्र, पोपल, 
ऐड काकडाशिंगो, और वशला चन आदिका चंण। वायुप्रधान शासस 
। डेका काढा या बहेड़ेके बोजकी बुकनो और सहत। रक्कमेद, 
धर न्न वसन और रत्तस्ताव दूर करनेके लिये अडुसक पत्त का रस, 
|| विश्वकर्णीका रस या काढ़ा, अनारक पत्त का रस, कुकशिसाका 
|| र, गुझ्नरका रस, कुरचिके छालका काढ़ा, दूवा. बकरोका 
बं | रू ओर सोचरस का चूर । शोथ रोगमें वैलक पत्त का रथ) 
तर| सफेद पुननेवा का रस या काढ़ा, सूखो मलोका काढ़ा और गोलः 


||स या गुरिचका रस आदि। मलभेद करार लिये निहत 
मलका चण, ट्न्तोमल चण, सनाय भिगॉया यांनी या काढ़ा, 
इट्की का काढ़ा, इरौतको भिगोंया पानौ या गरम हूं 


ए, पाथरच्रके पत्तेका रस , सोरा भिंगोया पानो 
ह| नो भोर गोक्षुर बोज, कुशमूल, कासमूल; लिये 
गली उखके जड़का काढ़ा आटढि। वहमूत्र ज हल्दो 

वोजका चर्ण जासुनके बोजका चण: मोचरस, कची 
| ग रस, आंवलेका रस, नरम संमलके सुसलोका रस, 
| पुण, सजोद और असगंधका काढा, घिंसा सफेद चन्दन, 
|| रे या पानो, कदस छालका रस और कशेरको प 
ग की पेरिचका रस, अशोक छालका काढा! 
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अन्यान्य ओषध | . रजःखाव करानेके लिये सन, इ EE 
लताफिर्टाकरो का पत्ता, ओर ओड़डल के फूलको रस पि 
मान्य रोग में अजवाईन, अजमोदा और सौफ भिंगोया 
तथा पोपल, पिपला मूल, गोलमरिच, चाभ, शोंठ आर होगा 
बुकनो । क्रिसि रोगमें बिडंग चण, अनारके जडका काढा शे 
अनारसका पत्ता, खऊरका पत्ता, चस्पाका पत्ता, और बिपना 
पत्त का रस । वमन रोगमें बड़ो इलायची का. काढ़ा या श॑. 
वायु रोगमें त्रिफला भिंगोया पानो, सतावरका रस, बाणा 
काढ़ा, भूमिकुझाण्ड, आमला या त्रिफला सिंगोया पी 
२ शुक्रधादि ओर शरोर पुष्टिके लिये सक्खन दूधको मलाई, र| 
.__। कैंवाचको बौज, भूमिकु्ा र्ड, असगंध, सेमरको सुसलोका रस | 
` । अनन्तमुलका काढ़ा अनुपान व्यवस्था करना । | 
रोग और रोगोको अवस्था विचारकर उक्त अनुपानो में वाह | 
भिगोंया हुआ पानो एक छटांक, दूब | 
(पर रस २ तोला या एक तोला और पूर्ग |" 
- हू क क, ६ आना या आध आनेभर प्रयोग करना । चरण अनुपानर्क श ३ 
हा उपयुक्त सहत सिलाना चाहिये। पित्तके आधिक्य कै रि है 
` | "नान्य सब अवस्था में सत देना चाडियै। वाटिका धौर १ ' 
] ८: 4 पा क अनुपान व्यवद्धत होता है । हे द | १ 
A ५६ | यानो और गरम के अल आन एक का 
| गरम द साथ सेवन कराना । चुत केवल 
22 आनेभर चोनोके साथ मिलाकर | 
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धातु आदिकी शोधन ओर मारण विधि। 





नमा ला 


सर्णादि धातुका बहुत पतज्ञा पत्तर बनाना फिर आंगमें गस | . | 
| कर यथाक्रम तेल, सडा, कांजो, गोसूच और | “ 
| रक्षातवी शोधन विधि । क वे शो 

ग कुरथीके काढ़ेमें वुझाना, इसो प्रकार तोन | 

° | करनेसे सब धातु शोधित होतो है। रांगा जल्दो गल जाता है, 


पो! 
|स इसका पत्तर न बनाकर केवल  गलाकर तेलादि पदाथों में 








शोधित सोनेके पत्तरका कंचोसे छोटा छोटा. टूकड़ा कर 
ह| द| काटना, फिर समभाग पारक साथ मदन 
बबं कर एक गोला बनाना। एक मिशेके 
इ | थें सोनेके वजन बराबर गंधक चूण रख उपर वइ गोला | 
व| पा ३० जंगलो कंडेके पुटमें फकना। ठंढा इीनपर बाहर प 
दृ] सकर फ़िर वैसहो पारेके साथ खलकर गक मिला | | 
ग ऐिपाक करना । इसो प्रकार १४ बार सहन आर पुटपाक |. . 
| ते संका भस्म तयार होता. है । |: $ 
को तरह चांदीका सी पत्तर बनाकर समभाग पाण साथ | 
सहन करना । फिर समानभाग हरिताल | 
गन्धक और नीम रसमें खल के "|... 
तैर्‌ फूकना | इसो तरह २।३ पुट देनेसे चांदोका भस्म तयार | ; ' 





राप भस्म | 








का 





ह ` वेदाकशिचा। यी र ल 
| ' sp gro a 0 YW 
ह - हा 
५ | समभाग पारा और गन्धक को कज्जलो बड़े ने. _ E 
हि Fe खलकर विशुद्ध ताम्बेके पत्र $ 
कज्जलोका लेपकर सिञ्चे वर) शरि 
रखना तथा उपर से ढकना रख पुटपाक में फूकना। परह 
के अभाव में बड़े नोब॒के रसमें हिंगुल मिलाकर उभो 
करनेका भो उपदेश है। तास्त्रभस्म तयार होनेपर उसका ऋ 
करण करना चाहिये, इससे वमन, भ्नम और विरेचन ग्रारि 
सेवन जनित उपट्रव नही होता । जारित तास्त्र किसो कलग 
खलकर एंक गोला बनाना फिर वह गोला एक सूरणबे गयो 
रख सूरणके चारो तरफ सिट्टो लपेट सुखाकर गजपुट.मे ए 
इसोको अरस्तोकरण कहत है। पित्तल और कांसाभी इसी रशन 
भस्म होता है। १. 
लोहेको कढ़ाई में रांगा गलाना और क्रमशः उस 
समान इलदो की वुकनो, अजवाश | 
बुकनी, जोरेकों बुकनो, इमलोक दर्श 


` *बुकनो ओर पोपल के छालकी बुकनो .एक एक कर डाला. 
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फो भस्म तयार हुआ जानना। जस्ता भो इसी रो क हुई | [ 
१५५५५... डा मे | आश 
Co) | ज 


A 


ei चोहेको कढ़ाई में सोसा. और जवाखार एकत्र पी Bp 

॥ सक चढ़ाना, सोसेको राख नही | 

| गक ८-0: बार उसमे जवाखार | ८ rs 

'| ` ` सोल रंग छोजाने पर नीचे उतार कर पान || 
` सुखा लेना। इस शोतिसे सोसका पौलाभ , 

। काला भस्स करना हो तो, सोसा “१ |६ 
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बारका भस्म ओषधादि में प्रयुक्त होता इ । 


~ धातु आदिको शोधन मारणबिधि ३५८ फी «य 
३ र मेनसिल की बुकनो मिलाकर चलाना जब घलेको 
ग {हृ जाय तब नीचे उतार रखना, फिर गन्धक को बुकनो 7 
र वाकर गौवूके रसमें खलकर पुटपाक करना। यह दोनो | १ 
गर नक्त विधि के अनुसार लोहा शोधकर अथात्‌ लोहेका पत्र । 
एक एकबार गरम कर क्रमशः दूध, कांजो “मे 
बौह्म। गोमूत्र और चिफलाके काढ़ेमें तोन तोन- | २. 

| ० ">. ०० ७७७ ~ कक 

हो जग वझाना। दूध, कांजी, और गोमूत्र लोहेका दूना जर, . 
१ प बोका अठगुना चिफला, चीगूने पानोमें औटाना एक भाग पानो | . | जू 


ब चुण कर १० बार गजपुट में फूकना, प्रत्येक बार गोसूचको 
शवना देना चाहिये। लोहा जितनो बार फुका जायगा उतनहों |. 
म एक अका गुणभो अधिक होगा। सहस्र पुटित लोह संबस अधिक 
वई कारो और सब कार्य्थमें प्रशस्त हे । ह | 
| भ्रक्नके लिये छृष्णान्न लेना । पहिले कृष्णास आंचम जलाकर 
» टूधमें देना फिर तबक अलग अलग अ. 
ती नटेशाक के' रसमें या किसो अस्त रस 
त हर भावना देनेसे अस्त्र शोधित होता है। फिर बहो शोधित SD 
पिके चार भागका एक भाग शालिघान्यक साथ एक स्व 24 : ; “र 
तौन दिन पानौमें भिंगो रखना, फिर हासे सह 
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बहुत छोटा छोटा बालको तरह अभ्रकण निक्लता 3 र कु 

भख करने योग्य है। इस अस्तकों घाव्याल कहते हे! ह 

| गोमूचमे सह न कर गजपुटमे फूकनस अस्म तथा 4 > 
ग शेजार जवतक अक्वभस्मका चन्द्र अर्थात्‌ चसकौला न हे हू 
तबतक ओषधादि में व्यवहार करना उचित न a 22 
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| ३६० वेद्यक-शिक्षा FE |. 
ह :::. | सहस्रपुटित अस्त्र सब काममै प्रयोग करना चाझ्िचे। प ~ 

bt 


अ्धतोकरण विधि--चिफलाका काढ़ा २ सेर, गायका च 

आर जारित अस्त्र सवासेर यह सब द्रव्य एकत्र लोहको इः 

घोभो आंचपर चढ़ाना, पाक शषस चण हा जानपर असते, हे 
शेष जानना । हज 

लोह जलातो वल्ल उसमेंसे जो सेल निकलती है, इ; ) 

क संडूर कहत है । सोदषं से अधिक द | 

_ पुराना संडूर औषधके लिये ग्रहण वाग ६ 

६० वणका पुराना भो ले सकते है, किन्तु इससे कम दिनवाएं। 

। कदापि नह्दो लेना । . संड्र आगमे सात बार गरम कर गोल 


| 











बुझाना। फिर वहो संडूर च,णंकर गजपुटमे फुकनेस गए - 
हे. उपयोगो होता है । र 


तोनभाग स्वणमाचिक और एक भाग सेंधा लवन वड गे 

रसमें सह न कर लोहपाचमे पाक बर 
पाकके समय बार बार हिलाना। | 
म आच जब लाल हो जाय तब खर्णमाक्षिक - विशुद्द हुआ 
र्क फिर वहो खणसाच्चिक कुरथोफ़े काढ़ेमे' किस्बा तिल ति 
____| अथवा सहा किखा बकसेके टूधम सह न कर गंपू | 
डर र ; | स परोल मेड़ाशुङ्गो और बड़े नोबके रस 

| भे विशुद्ध होता है । 
` बड़े नोबक रस 


खणंमाचिक | 
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a भे खलकर लघु पुटमे पाक कर तौ 
र ; नर 
तुतिया शोधन विधि ८होक पानोको भावना द 
93 १ ROI" का 
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है यावत शोधन ओर मारण विधि।_ विधि। रूपी व्हा 
र | Ke . जोतल, खिग्ध, रूद्‌ और भारो हो वहो 8 
ह्हानोतशोषष। शलाजौत लेना। शिलाजोत पहिले एक |. 
पानोमें मिंगो रखना, फिर कपड़ेसे एक मिट्टोकै बर- 
दिनभर धूपमें रखना । शासको पानीके उपरवाला | 
` | की तरह पदार्थ एक बरतन म निकाल लेना, इसो| | 
| इ रोज धपमें रखकर उसमेको सर्व सलाई लेना । यहो | ` 
| ईं शोधित शिलाजोत है । असल :शिलाजोत आगम दने 
[व| हावी तरह उपर को उठता है तथा उससे से ध्रा नचो 
निकलता । ६ कि 
ग कदर शोषन-दूध और किसी खडे रसको भावना देनेंसे सिन्दूर 22 न 
एह होता है। 2 पन 
रसाञ्जन चूण बड़े नोबूके रस स मिलाकर दिनभर धूप 


| रखुनेसे अथवा पानोमें मिलाकर छान | ` | तं | 
| | सशनगोषन। लेनेसे भो शोधित होताहै। .. ह 

रोझगा शोधन -आगपर रख इसका लावा हो जागेस यह 
शेता है। फिटकिरो भी इसो तरह शद होतो हं। 
 भेबादि शोषन-शंख, शुक्ति (सोप), और कपइक (कड़ी) काजे 
पहर दोला यंत्रमे ञोटानेसे शड होता हैं। तथा 
मे रख आगमें जला लेनेसे भस्म तयार होता है। सय “५ 
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i | गसिले.._. व गायके 

ची शमते | मिह गायके दूधमे मे घिसनेसे अथवा घी | 

|| .  शद्द होतो है । ‘i कक 28 नल तआ य 
त्स ह -भंगरइयाके रसमें एक दिन भि. मते | 
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सात दिन दोला यंत्रे गोमूनके साथ पो गोसूचके साथ ओटा] 


गुड द्द 
खर्पर । न ता है। फिर आगपर 


| 
गल जानंपर क्रमश सन्धव चण देगा $ 
| 
| 


ब 


पलासको लकड़ोसे चलाना, राखको तरह हो जानेपर नोते 
लेनेसे खपंर भस्म तयार होता है। 
कटेलो को जड़मे' छोरा रखकर कुरथो या कोदो ह 
तौन दिन दोला यंत्रमें चोटानेे 
शड होता है। फिर वहो होरा शा 
खूब गरम कर हींग और सेधा नमक मिलाये कुरथोके वाह 
 इुबाना, इसो तरह २१ बार डबानेसे होराभस्म तयार होता| 
वक्रान्त भो इसो तरह शुद्ध और भस्म होता है। रि 
` अन्यान्य रत्न जयन्ती पत्तेके रसमे' एक पहर दोला इं! 
क ओटाक< शुद्ध करना, फिर आगा | 
कर यथाक्रम घिकुआरके रसमें, पोत | 
स्तनढूध से सात सात बार बकालेनेसे मस्त 


पश 


होरक भस्म | 


रसमे ओर ' स्तः 
होता है। 


भीठाविष शोधन -- 
पन-विषका छोटा छोटा टकरा कर. तोन दिन | 


ह | 
2040 “ते शद होता है, गोमूत्र रोज बदलाना चाहिये! ' हे 


रज निकाल डालना । 
सपविष  शुद्धि- 


>: । # 








SR धूपमें सुखाना काले सर्पका विष पहिले सरसोकी तेलम मि || 
€ आह को ना, फिर पानका रस, अगस्ती पत्रका रस और 
१0... प क्स तोन तीन बार भावना देनेसे गद होता रै 
sl `  जथपाल पचि जमालगोटाक | 
Et एके बोजके मध्यभागमें . जी प्रतला 
ड ह ॥। चैत | य वह निकालकर दो | 
Ms 5-0 दिनभर गोसूचको भावना देनेसे शोधित ing ५! 
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| - दू आदिको शोधन और सारण विधि। ३३३ विधि। .३६३ 


f धा sD 


दबी बीन-कूटकर गोमूचमे चार पहर भिंगो रखनेसे धतुरेको 
शुद्द होतों है । 
पोम-अदरखके रसको २१बार भावना देनेसे शोधित होताहे । 
ह ४ग-पहिले पानोसे खूब साफ धोकर सुखा लेना फिर दूध 
दौ भावना देकर सुखा लेनसे शद होता हं । 
इविबा- च्ीमे भून लेनेसे कुचिला शोधित जानना.। +. 
एक हाड़ीमें थोड़ा गोवर रखना, उसके उपर एक पान रख- 
कर गोदन्त रखना तथा हाड़ोका सुइ | 
१ बंदकर कपड़ा और सिशैका लेपकर 
ता चर पहर भागे रखनेसे गोदन्त उपरको संलग्न हो जायगा, वहो 
गइ गोटन्त जानना । दारुसुज नामक विष इरितालको तरह 
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| स्ट धोकर सुखा लेना फिर घोमें भूनकर उई 
गो | ३ और इशेतकीके पानीमे थोड़ी देर भिंगो 


(इनसे शुद्ध होता हे । 
| शै शोषन-लोहेकी कढ़ाई मे थोडे घोमें भूनना 
जब लाल हो जाय तब शुद्ध जानना । 


{इला 


+ # | ~ हश नो ४, 
हे १५ ~ ¢, > ॥ श्या -, 
ean ssi Wess 








| होता है।.| ' 
| गैसादर चूनके पानोस दोला यंचस औटारनस न आतके 
| वा हट 
भो अथवा गरम पानोमें खलवा . "| he 
पर|; "शार शोधन न मे रखना, 
| यानो एक बर्त कक 

४ | ह जानंपर नोचे जो पदाथ जम जाय | कक टॅ ९ 
| 00  जानना। {> ~ 
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FE २६४ : ` वेद्यक-शिक्षा । 


= = 
= 


लोहेकी कलछो में घोडा घो गर्न कर इते ह| 
चूण दना तथा गन्धक गल जानेप (|. 
सिलाये डूधमें डालना। इतो तए 
गंधक गलाकर दूधमें डाल देना तथा अच्छो तरह धे 
लेनेसे गन्धक शोधित होता है। | 
पहिले कोइड़ेके रसमें फिर ्रामशः चुनेका पानो गोर 
एक एकबार टोल यंचसे श्यौटानेरे इ 
ताल शुद्ध होता है । वंशपचे इता | 
केवल सात दिन चूनेके पानीको भावना देनेसे शुष होता है| | ई 
शिल शोधन) हिंगुल चुरे नोबूका रस और सेसका दूष शा 
भेड़ेके दूधको सात दफे भावना देनेसे शुद्ध होता है। . [६ 
हिंगुलसे पारा निकलना । बड़े नोबूका रस अथवा तो| 
पत्त के रसमे एक पदर खलकर ए 
हांडो. में रखना तथा उसके उपर शा 
हाड़ी. पानो भरो रख संयोग स्थलको मिश्टोसे अच्छी तर 
केरना। उपरके हांडोका पानो गरम न हो इसलिये 
बदलते रहना । ड्सो सेतिसे हिंगुलका पारा उपसा 
हाड़ोके पेदोमे लग जायगा । उसको निकाल लैना। 
परा बहुत शुद्ध जानना इसको खतंत्र रूपसे शोधन करता 
। | पड्ता। | | 
अन्यान्य पारा पहिले घिकुआर, चोतासूल, लाल हस | | 
है पारा शोधन |. वदतो ओर चिफला इन सबके 
न “खल करना, फिर मकड़ोका 0 
| Sn मेषरोम भस्म, गुड़, सैन्धव और कांबी तसर 
iE ह्‌ ७४ करना । फिर पारेका चौथाई डिस्सा ९. 32 | 


गन्धक शोधन । 


हरिताल शीधन । 


हिंगुलसे पारा निकालना | 


| 










. या.” 
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~ आदिको शोधन और मारण विधि। ३६५ फॅ | E ४५ 
न करना। साधारणतः इसो रोतिसे 


तप ` गारा शोधित करनेमें कई प्रकार पातनक्रिया करना चाहिये। | 
र पुर तोनभाग पारा ओर एकभाग तांस्बा एकत्र 
|| शव र ऊर्वपातन बड़े नोबके रसमे खलकर एक गोला 

बनाना, वह पिंड एक हांड़ोमे रख उसके 
र | पानी भरी दूसरो हांडो रख संधिस्थान सिशसे बंद 
णि क हाँडी चल्हेपर रखना। उपरके हांड़ोका पानो गरम 
| | है गरम पानो निकालकर .ठंढा पानो देना। इस रोतिसे | . 
। पस शेदेवाली हांडौका पारा. जलभरो हांड़ोको पेंदोमें .पारा| ` 


|स ज्ायगा, वहो पारा ग्रहण करना । इसोको पारेको ऊदडंपातनं 




















र ७॥ अधःपतन करना हो.तो पहिले चिफला; सैजनको बोज, चोता- 
ग मल, सैन्धव और राई इन सब दूव्याके | 
सं | Er साथ पारा खलकर कींचकौ तरह होने 
ण | एएक हांडोकै बोचमे लेप करना । दूसरो पानोभरी हांड़ो 
रा हिल हांडोपर ओंधो रख. संधिस्थान सिञ्धौसै बंद करना, फिर. ` 4 
जमे दोनो हांडो गाड़ उपरसे आंगका थोड़ा अंगारा रखना।| है 
पाकर उपरके हाड़ौका पारा नोचेवालौ ' पानोमरी हड़ोमं Sl 
|| 4 । इस प्रक्रियाको पारेका अधःपतन कहते है । क 
| य कपातन, एक घढ़ेमें . शोधित पारा ne और दूसरे 
व | | िवक्पतन बि प्रानीभर दोनोके सुहपर मिड | 
i रख कपड़मिट्रोसे बंद करना ? 
गलेभे' छेट्कर .बांसको नलोका दो भाग 
१ सिज्ञेसे बंद करना । फिर पारेवालो स्व ` चाडी 

























का, ॥ 
ब 


|| 


१ 
| 
fa 
क 


t 







[ 















| 


° 


A, कि [OU पदक 
FN). TE 


आय 


३६६ वद्यक-शिक्षा । 





















= आळ 


लगानेसे पारा नलोके रास्तेसे पानो भरे घडमने 
इसोको तिव्य कपातन कहते है। पारेकी यह तीन 
बिधि होनेंसे वह शुद होता हे । 
शोधित पारा और शोधित गंधक समभाग अच्छो तरह ह | 
करना, दोनो मिलकर काला च || 
जाय तथा पारेको चमक बिलकुल गा ६ 
रहे तब कज्जलो तयार हई जानना । औषध विशेषमं गंधक | 
मिलाकर कज्जलो बनानेको विधि है। वहां पारेका दूनां] ए 
मिलाकर कज्जलो बनाना, औषध बनानेके नियमींमें कजती का 
नहो लिखौ है अलग अलग पारा और गन्धक लिखा है वि 


ऐसे वखत पारा और गन्धकको कज्जलो बनाकर व्यवहार | 
लाना चाहिये । ३ 


| 


शोधित पारा ४ भाग, शोधित गन्धक एक भाग और | 
गन्धक एक भाग एक दिन खल F| 
कै कज्जलो बनाना फिर एक काले वाख | 

दलदार बोतलका सिर थोड़ा काटकर लंगातार तोनबार वर्ण क 
| और सिज्ञे लगाकर सुखा लेना। तिसके बाद उसमे कलो र| 
कर बालुभरो हांडोमे रखना । बोतलके गलेतक बाहर पर 
चाहिये तथा हांड़ोके नोचे कानी अंगुलो जासके. इतना बढ ४ 
| "ना। फिर वह बालु भरी बोतलवाली हांड़ो उरस 
5 | मला वश तक आच देना अर्थात्‌ पहिले बोतल से पूवा. न | 
क ले रंगको शिखा होगी फिर धवा वगर बद ४! | 
et भाच निकले तब पाक शेष हो रससिन्दूर तयार दा 
| शक बा मसी 
Mr काल लेना, इसौको रससिन्र. || 


पाह 











कज्जलीौ प्रम्तुत विधि । 


रससिन्दूर | 
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| दको शोधन और सारण विधि ३३. शोधन और मारण विधि। ३६७ 
जा 
| होतक पत्तरका ठुकड़ा ८ पल ओर पारा ८ पल पहिले 
| खल करना फिर उसके साथ १६ पल 
| हवन प्रसव विष । उआान्धक मिला खल करना; कल्ललो 


| 


os लत मनु” आल. नल लुक 


त बाई हटूरको तरह इसकाभो पाक शेष अनुमान करना। सकारः 
कक धडकी पूरो मात्रा १ यव, यह अनुपान विशेषके साथ.सब रोगोंमें 


4 समभाग गन्धक देना, गन्धक गलकर तेलको 
पण वलिजारण बिधि । बये जट 

हा तरह हो जानेपर पारा देना, ऐसहो 
हमा! पारा छ गूना . देनेपर बालुभरो हांड्री नोचे उतार कर 


ह #| गरा निकाल लेना । इसोको षड़गुण वलिजारित पारा कहत 


| || इससे सकरध्वज तयार होनेसे उसको षड्गुण बलिजारित, 


बाई पफरध्वज कचते चै । 
ही ॥| जो सब ट्रव्योंकी शोधन बिधि लिखो गई है उसमे कोई भो 
दवा बिना शोधे दवायोम प्रयोग नहो 


का | रेजेको करना तथा धातु आदि जो सब द्रव्य भस्म 
[क भी विधि लिखो हे वह सब ट्रव्यका भस्म प्रयोग करना । 


नि |" प्रयोग करनेसे विविध अनिष्ट होता है। 
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यन्ब-परिचय | 
औषध तयार करनेके लिये नानाप्रकार के यंचवो वहा 
| हैं। यहां हम सब प्रकारके यंत्रोंको तखोर ब्र ह 
व्योरेगर लिखते हैं । | 
< एक हांड़ोमें पानो भरकर गढ़ेमें रखना, तथा दृसरो इह | 
थो, भूधर यंत्र । लपेटकर, पहिलो हांड़ोके उपर श्रोत 


संयोग स्थलको सिट्टीसे बंद करना|7 

. उपरवालो हांड़ोके उपर आगका ग्रग| 

रखनेसे उसका आओषध नोचेवाली प 

ह) भरो हांडोसेँ क्रमशः गिर जायगा। पा | 
ह किक हि धःपतन विधि इसो यंचस होतो | 

0020. ` एक हांडौसँ कवचौ यंत्र अर्थात्‌ औषधंपूणं और सिहर र न 

` . ` बालुका यंत्र। बोतल रखो, बोतल गहे । 


रश 
बालु रहना चाहिये। पिर. 
१] 


| 

| 
१६ त 

| 

प्र 





_ चल्हेपर चढ़ाकर निदि 
तक आग लगाना। * 
बालुकायंत्र काइते है। इसी १ 

मकरध्वज 

, रससिन्टूर ओर सक ही. 

तयार होता है। | 
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धातु 


| आदिको शोधन और सारण विधि। २६ यी 


मम तन माला माचा 





Fs Ss 


a ह एक बाय गिरां गढ़ा खोदकर उसमे. एक हांडो 


पाताल यंत्र । रखो, तथा दूसरों हांडो में 
अषध भर सुइ छेदवाले ढकने 
से बंदकर नोषेवालो हांड़ी 
पर ऑंधोरख संयोग स्थल 
अच्छो तरह सिट्टीसे बंद करो 
ओर मिट्टौसे गढ़ा भरकर 
OS डपरवालो झांड़ोपर आगका 
अरो । इससे उपरवालो हांडोको दवा ढकनेके छेदसे नक्ष 
पो हांडोमें गिर जायगो । आग ठंठो चोनेपर गढ़ेसे' हांडो 
पा खाल भौतर को दबा निकाल लेनां। इसोको पाताल यंत्र | 


व 





| दोका सुड टेढ़ाकर 
रश पाना तथा सयोगस्थल 
हा षे बंद करना । फिर 
गी | वालो इंडो में आच 
ही तेही पारा उडकर 
॥ "मरी इंडोभे क्रमश: 
शायगा। इसौको . 
|; पतन यंच कहते 
दोनो इांडोके गलेमें 


| जिसका 
कर भो एक प्रकार तिस्थकपातन यंत्र बता है 


तिय्यकपातन यच । 














ह| रोलखो हांडो एकम पारा और दूसरो में प्रानोभर दोनो | 4 


तिथकपातन विधिम लिख आए हैं। ` १४०. 








a ३७० - वेद्यका-शिक्षा । 


~= 

~ 
>... 

~», 


एक हांडोस पारा दूसरो हांड़ोमें पानी भर सप है 
तथा संयोगस्थल मिशे से विद्याधर यंत्र | 
' अच्छो तरह बंदकर, दोनो 2८५ 
| हांडो चूल्हेपर चढ़ाना | उपर 






च्य 25 







' वालो हांड़ोकां थानों गरस | 


। छोनिसे बदल देना। इसी तरह 
नोचेवाली हांडोका पारा उपर 
। वाल्ोको पेंदौमे लग जायगा । 
। पाक शेषम हांड़ो ठंढो होनसे MO , 
नोचे उतार कर पेंदीका पारा ९, 5. 
निकाल लेना । इसको विद्या- ॥ 
धर यंत्र कहतेहे । पारेको ऊच 
पातनक्रिया इसोयंत्रसे होतो है। . 3 
जो सब पदार्थ दोलायंच में पाक करना हो उसबीई 
पोटलो बनाना और हांडोका दोलायंत्र। | 
झा अंश निहिष्ट द्रव पदार्थ या 
घूस पूर्ण करना तथा सुद- 
"९ लस्बो लकडी रख उससे वह 
| दा क हीने लटका 
आग लगाना। ह 
[भ बतः हे ये रोला 
खिन्न या सिद्ध करज PR 
प र त लिये यह 
। ॒ [ह । 


tr 
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५ ह चात्‌ आदिको शोधन और सारण विधि) . ३७१ पी | 
SPE उपरवालो छाडा नोचेवालो हांडौपर ' 
१ कंधों रखना तथा संयोगस्थल : डमरू यच । क 
क चेवालो न | 
[कोपे वंद करना! नो क 
पीट दाल आय 
` | ने पारा आदि पढ य अर | 
आख़ालो खालो रहं । नौचे- | 
) | खाल पर पानो को धार | न 
क्षते नोचेकी हांडोका पारा | 
|गखालो हांडो में लग हि 
'शगगा। डमरू और विद्याधर 
/ | क प्राय: एकहो कामसें व्यव- | 
$ || इत होता है। :; हँ 
१ य न 
. क है आधी ' 
वकय॑त्रम जो सब पदार्थ पाक कएना हो उस पदार्थ पे । 
हे पण - वक्यंत्र। अकर) 
रड पूण करना तथा म (१ 
|. ह उपर दो नलवाला | [ 
ह| जज रखसंयोगस्यल. [मिट्टी tr 
११ वेद करना । नलवाले a 
|; पीने भो तरो . 
र भोतरो किनरेमे 
रे गरंगुल चो | 
एश चोड़ो कार्निस 
५ पाहिये; उसो 
NE व बकिकबकि का 
७ का प्रान्तभाग “5 ` | पान 
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व पा 
हि ३७२ ु वद्यक-शिक्षा । 


eo £ TNT कत लाला लतमा nee... 








बोतल में रखना; तथा उसी पात्रके उपर चारो त | ' 
अंगुल ऊ चा किनारा लगाकर और 'एक नल लगाना इसका पे | 
भाग एक बरतन मे रना, फिर उस हांड़ौके नोच इतकी | 
देना तथा उपरवाले पाच बार बार पानो देना। उपवार RE 
वही पानो पामे आ गिरेगा। इसोको वकयंत्र कहती) : 
शराब और अक इसो यंचसे उतारा जाता है। hi 
एक घड़ेकेडपर दूसरा छोटा घडा औंधारख संयोगसल $| 
आच्छो तरह बंद करना तथा pe नाड्कायंत्र। | 
उपरके घड़ेमें एक छिट्रकर एक र | 
नल लगाना य नल एक पाचमं 
घुमत हुए एक बोंतलमें रखना | 
इसोको नाडिकायंच कहते हे । 
दूसरे पात्रमें अर्यात्‌ जिस पात्रते 
नल घुमे उसमें पानो भरा रषे । 
आंच सगानेसे भाफ उपर उउकर 











. नलसे बाहर हो पानो के बरतनमें ।॥ A: «की 
भर ठढा हीनेसे पानो हो.जायगा HESS | | | 
| पेयानलने प्रान्तभाग से वार निकलेगा । . तब वहा | 


भे रा (| | 
kf ना चाहिये। इस यंत्रसे भो सुरा भर | 
| उतारा जा सकता ह | | 


जज | | 


CSE | 





॥ | या यंत्र। न्‌ बहुतः वडा चौर न बहुत छोटा न ह... 
| नोतल, मिट्टी और कपड़ा अच्छी तरह लपेटकर सुखा | 


| उसोको कवचौ यंत्र कहते है। बससिन्ट्ररादि पाक करनी | 
` | जरूरत पडतो है। 


पाव १ | । रश 
= प्र पा । 
इसमें दवा भर बालुका यन्त पा | 
| || है क 9 पु 
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॥ दूत आदिकी शोधन और सारण विधि। - ३७३ थि। ३०३८ च्या 





हि|. गतु 


| | १ 





हतको त क | 
बारुणी यंत्र प्राय ना ड़िका यंत्रको तरह होता है। पर | 
का नल * बारूणो यंत्र ।. र 


छता। नलसे. माफ 
"| | ग्राकर बोतल पानोभरे 
४! । पत्र रहनेते ठंढपाकर क? को 
प्फ पानो हो जाता 
| ३। सुतरां नाडिका ङ 
| और बारूणो यंत्र 4 
| | देनो एकही प्रकारके 5 
बारेम व्यवहृत होता 


® 


ई। « 


अन्चमषायन्त् । फसको राख २ भाग देअकैको मिट्टे१ भाग, | 
| | मदर १ भाग, सफेद पत्थरका चुण १ भाग बकरोका दूघ रभाग 
| र मनुष्य केश एकत्र खलकर गोस्तनकी तरह एक प्रवीर पात्र 
[ | | बनाना । इसोको सषा कहते है। मषा रूख जानेंगे उसमे पारा 

| | दि पदार्थ रख दूसरा मूषा उसके उपर पो द करना। | 
क | | | योग खान मषा बनानेके उपादानसे अच्छो तरह क करन न eo थि 
रे हि | शोको अंधमषा कहते है। अंधसषाको वजमृत्ता कडा 
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थु rb २७४ व वद्यक-शिकज्षा | | ज्र 
Pe कका 
ह|. पारिभाषिक संज्ञा । | 


वाक्य प्रयोगके सूबोतेके लिये कई लखे चौड़े विषय 

कतिपय बहुसंख्यक पदार्धींका एक एक छोटा नाम रखा गया है 

____। वही यहां “पारिभाषिक संज्ञा” नास से असिहित कर झान्च|. 
* | बिस्तृत विवरण लिखते क | 
दोष-वायु, पित्त और कफ यंह तीन शरोर दोष शे. 
ह ` | रजः तमः यह दो मानस दोष नामसे अभिहित है। दद | 


_ . | शन्द्का उल्लख रइनेसे वायु, पित्त और कफ यह तोन दा ; 
. | जानना। 


क कुक त न 
I SN Yi Sng NN 


कमा 


छि 
दुष्य ।--रस, रन्ना, सांस, मेद, अस्थि, सज्जा: और शक्र | 
सात पदाथ को दुष्य कहते हें । रोग मात्रसे इनमेसे कोई एं | 
“a अवश्यहोी दुषित होता है। अवक्त अवस्थामें थे सब शरीर 
| पारण करते है इससे इनका दूसरा नाम धातु हं । 2 
“सच सल) मूत्र, खेद, क्तेद, ओर सिङ्घनक आदि पदा 
हि मल कहते हे, इंसका नाम किंड्भो. है । किसो किसो जगह 
| दोष चयभो मल नामसे असि दित तड 
कोष्ठ । -आमाशय, ग्रहणी नाड़ो, पक्वाशय, मुत्राशय, री 
आ ( सोडा थोर यकषत ) हृदय फुस फुस और गुह्नाड़ी, यई | | f 
पह“. व मांस, मेद, अखि, सब्जा, शक्त चोर 
ह "७. “गी पाला शहते है हि 
विकी पा मल प स्का 


॥ | 
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--प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान; नाम 

| मेदसे शरोर में पांच प्रकार वायु है। प्राण 

| पंच वायु । वायु सस्तक, छातो आर . कठमें रहकर 

॥ दुद, हृदय, इन्द्रिय आर चित्त दृतिको चलाना, छोंक, डकार, 
व्यास आदिका निकालना और अन्नादि पदाथ को पेटमें लेजाता 
५ उदान वायुका स्थान छातो ; नासिका, नाभि और गलेमें यह |. 
विचरण करता है । बाक्यप्रति कार्य्योद्यम, उत्साह और स्मरण 
आटि उदान वायुके काय्य है । व्यान वायुका स्थान हृदय किन्तु यह 
यति वेगवान हे इससे सर्व्वदा समस्त देइमें विचरण करता है। 
ग्रा उतना, उठना, बैठना, आंख वंद करना और खोलना आदि प्रायः 


“ह 


| प्रचवायु 


द 'ग्रावतोय क्रिया व्यान वायुको है। समान वाशु पाचकादिक पास | 
| 'कोष्ठके.सब स्थानोमे विचरण करता हैं ओर अपक्व अन्न आमाशय 


९ 
ह र का 
| जाकर उसका परिपाक और मलमूत्र निकालना आदि का 


र! ८ > स्ति लिंग 
गक, करता है। अपान वायुका स्थान गुह्यदेश ; नितस्ब, वस्ति, लिंग, | 
म छ जेर ऊरूमे न व, मल, मुत्र और 
` ` | रोर ऊरुमें यह .विचरण करता हे तथा आत्त, 2 
रका | 


| NE द्ध 

| | गमको निकालता हे । 5; 

| पंचपित्त, -शशोरका पित्त कार्यभेद अनुस 
साधक, आलोचक, भाज 


क ये पांच प्रकार 


पंचपित्त । 


|; से विभक्त च्ह। 
| शयमे रहकर खाये इवे पदार्थको परचाता है 


थि $ | सलं अलग अलग 
| | रेजो अन्नको पचाकर उसका सार और मल. पित्तोंको 

४ पिम द को ४ प्रकारके पिर 
|| केरता है तथा रज्लकादि बा दने रह 


नादि दारा 


| | हरये पोर कसा 
१ शी - " कर बुद्ध, मेघा अ अभि 
१ ! रडी +°; न) BOERS, का 
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जो पित्त आमाशय अर |: 


I पाता है उसको पाचक कहते है। जो पित्त ` सा पा 
| ® रसको रक्ञवर्ण है उसका नास रजत जो 
| वणे बनाता अभिप्रेत | 
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| विषयांको कराता है उसका नास साधक। जो पित्त 
_ रहकर रुपको देखता है उसको आलोचक कहते ह| + 
'. | पित्त ल्चामे रहकर त्वचाकी दोपि बढ़ाता है उसको माझ 
` | कहते है 


है 
पञ्चञ्चेशा। शरोरका कफभो सिन्नर कार्ये अनुसार झ| 


र | लस्बक 
क पथ्य 'मा | क्षदक, बोधक, तर्पक आर यूष 
जज < थे पांच नाममे विभक्त है, जो कफ हतो | | 


` _ .| रइकर अपनेक्व द पदार्थसे सन्धिस्थान आदि अन्यान्य वप खाक |. 

| कायम सदद दता हे उसको अवलस्बक कडते है। जो ग्रामा 
` ` | भ रहकर कठिन अन्नको नरस करता है उसको क्ल दक वह. 
| जो रसनामे रहकर सधुरादि रसका अनुभव कराता है उसका ता | 
र य पक इ। जो सस्तकमे रहकर चक्षु आदि इन्द्रिय समूहोका दी | 
` ` ' अपन करता हे उसका नाम तर्पक और जो कफ सिखा 
| 'हकार सखिस्थानका मिलन आकुञ्चन प्रसारणादि कार्य करतार | 
| उसको शक कहते हे | हुक? १ | | 


f | निकटु। गोठ, पोपल और गोलमरिच यह तिन दृ || 
हा छ । 
| 










चिकट या वुयषण कहते है | + 
त्रिफला -आंवला; र्रा और बहेड़ा ये तीन द्रव्यता गप |, 


| 'तिभद। 
} i हः '-वाभिरङ्ग, मोधा और चोतासूल यह तोनको दि 
१2. डड कहत इ । > । 


चिजात ।- री |. 
जात |-दालचोनो, बडिलायची और तैजपत्ता | 


- रन वाहत +| 5 7५ रे । बु | 
नो ।-दालचोनो, बड़िलायची, तेजपत्ता और नाग 


| CS ॥ € fT > 
ड ॥ बै क (f+. छ 
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| कहते हैं । 
पंचपित्त । -वरा, छाग, महिष, रोहित सछलो ओर मयूर 


| ` पारिभाषिक संज्ञा! . 5७ पा 
$ म. 

> दव 77 शठ; अतोस, सोथा, और गुरिच यह चार 
र जका नास चातुभद्रक हे । 
धा पवल ।-पिपल, पिपलासूलं, चाभ चौतासूल और शोंठ 

ह पाँच दृव्यकों पञ्चकोल काह त | 

र|. उतसव, और पंचाल ।- बर, अनार, इमलो ओर थेकल क्‍ 
कप पत्र पदार्थकों च तुरग््ञ भोर इसके साथ जम्वोर नोब मिलाने 
तो वात कहत है । 
| एंचगव्य --दहो, दूध, एत, गोसूच, ओर गोसय, यह पाँचको 


धको सखव ओर सोवर्चल, चिलवणसे संन्धव, सोवच ल, आर 
| शवा नमक ; चतुलेवण में सैन्धव, सोवच्च ल, कालानमक आर 










"शहद यह पांच प्रकार लवण जानना। लवण वगका उल्ल ख 

| से भी यज्ञो पांचो ग्रहण करना | | 
__ घौरिहृञ्ज ।-गुज्ञर, बड़, पोपल, पाकड़ और वेतस यह 

| पारित कहते हे । 

ब्र |. भेण पंचसूल । -सरिवन, पिठवन, उषती), कटका 

॥ यइ पांच पदाधको स्वल्प पंचसूल कहते हैं | ' 

त्‌ पचसूल ।--बेल, श्योनाक, गांभारो, पाटली 
' कह पांच द्वव्यको वदत पंचसल कहत ₹ | 


पांचको 


रो और 


ग र | पपचसल कुश काश, शर, द्भ आर इसु यह 2: 2: क 
१. 3 भल कहते ङे | | र न | टा | (हु उ न र व. 
५ | द ४१ | a 
४८ ` brat 


ट्र ; पंच लवण में सैन्धव, सीवच्चल काला नमक, सासुद भोर 


और गणि- 


लवणवग ।-एक लवण॒का उल्लेख हो तो सन्धव, ॥इलवण ः 


ह पाँचको | 
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मधुर वर्ग । -जोवक, चटषसक, मेद, महामेद, वाळ 
काकोली, सुलेठी, सुगानो, माषोणो और जोवन्ती यह क 
मधुर वर्ग या जोवणौयगण कहते है । | 
अष्टवग-मेद्‌्, महासेद, जोवक, ऋषभक स | 
चोरकाकोलो, चरहि ओर हृषि यह आठर्रव्य वो ऋ 
कहते हे. । . F 
जोवनोयं कषाय ।--जोवक, ऋषभक, मेट, सहामेद, वाह | 
चौरकाकोलो, सुगाणो, माषाणो, जोवन्तो ओर मुलेले कत 
ट्रव्यको जोवनोय अर्थात्‌ आयुर्वईेक कहते हैं। | | 
धहणोय कषाय ।-च्ोरिणो, राजज्लवक, बरियारा, 
कपास, ख़ंतभूमिकुझाण्ड, ओर बधारा यह दस द्रव्य हह 
अथात्‌ पुष्टिकारक हे | | 
लेखनोय कषाय ।- मोथा, कुढ़, इलदो; दारुहलदों, १ 
अतोस, कुटको चोतासूल, करंज, और श्वेत वच यह दह 
लेखनोय अर्थात्‌ मलखुरचकर निकालनेको तरह संचित | 
नाशक है ; ९ 
भेदनोय कषाव ।-चिव्वत सल, डकवन, एरण्ड, मलाव रै 
चोतामूल करज, शङ्कपुष्पो, कुटको, आर सर्णचौरो र 
द्रव्य भेदनोय अर्थात्‌ सल विरेचक है। 
सन्धानोय कषाय ।-सुंलेठी, गुरिच, पिठवन, अक्ष 
. | गन्ता, मोचरस, धवइफूल, लोध, प्रियंगु और कटफल यर 
संधानोय अर्थात्‌ ट्टो इड्डोका. संयोजक है । | क! 
| पजोय कषाय ।-पौपल, पोपलामूल, चा’ रो र ह 
भन्वेतस,. ( घेकल ) सरिच, अजवाईन, मे 
यह दस द्रब्य दोपनोय अर्थात्‌ अग्नि -उदीप्ण ॥ 
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| ष, सरिवन, कुटकी, बरियारा और पोला बरियारा यह दस ह 


_ दृ ग्रधांत्‌ वलकारक इ । 
| दहे कषाय । लालचन्द्न, वक्कमकाष्ठ, पद्मकाष्ठ, खसको | 
|, ह्हो, मजोठ, अनन्तमूल, काकोलो, चोनो और दूर्वा यह | 
| द वर्ख अर्थात्‌ वण को उञ्वलता बढ़ाता है। | | | ह 
कंग कषाय ।-अनन्तमूल, ईक्षमल, सुलेठो, पोपल, द्राचा ८ 
क, नुम्नाण्ड, कटफल, खुलकुड़ि, हती और कंटकारो यह दसको 
ब्र अर्थात्‌ खरशधिकारक हं । | 
क हृद्यकषाद । -आस, असड़ा, मदार, करंज, आसरुल, अस्तवेतस, |. 

६१५ प्रयाफल, वेर, अनार ओर॒ बड़ानोब यह हृद्य अर्थात्‌ रुचिकारक है । 

_ | टप्तप्न कषाय ।--शोंठ, चोतामूल, चाभ, विडंग, मूव्वामूल, हर 

र, |, वच सोथा, पोपल और परवर यह दस ढप्तिप्न अथात्‌ टच 
| 
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सह 
छ "शपा या आहार मे अनिच्छा नाशक हे! 


| भरोषृ कषाय ।--कुरचि, वेलको गिरो, चोतामल, शोंठ, अतोस 
र्ड शा, जवासा, दारुहलदो, बच, और चाभ यह टस अशनाशक इ । 
इहषु कषाय ।-खैर, इरोतकी, आंवला, इलदो, गेलावा, 
छल, असिलतास, करवोर, बिड़ंग ओर जातोफलका 


पत्ता यह देस कुनाशक है । | 
डु कषाय |. लालचन्दन, खसको जड़, असिलतास, करज, | 3. 


द र Te t 000, २७% - नीड दरब कुक 
ER) Sy a दो ~ अर लक [य ऱ्ह ह्‌ सा“ रु 
| शरचि, सरसो, सुलेठो, दारुहलदो भोर मोथा यह अज 


। |. 'ताफिटकिरो, गोक्षुर, बभनेठी और चूहाकानो यह हक 
0 किमिनाशक है। , ~ FS कती 
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३ ० वे द्यक-शिच्षा | 


हश 
6 विषघृ कषाय ।-इलदी, सजोठ, राखा, हरोजी 
श्यामाइता, लालचन्दन, नि्वीलो फल, शिरोष, समार न | 
छातिम यह दस द्रव्य विषनाझक हे । द ग. 
स्तन्यजनन कषाय ।-खसवा जड़, शालिधान, : रो 
इंज्ुवालिका, दभ, कुशको जड़, काशको जड़, गुरिच, एकर 


गन्धळण यड दस स्तनद्ग्धजनक है। | | 


स्तब्यशाधन कषाय । अकवन, शोंठ, देवदारू, मोथा. गई 
सूल, गुरिच, इम्द्रयव, चिरायता, छुटको ओर अनन्तमल, क 
स्तन्यदूधका शुद्धिकारक है । 

शुक्रजनन कषाय ।-जोवक, ऋषभक, काकोलो 
काकोलो, सरिवन, पिठवन, नेदा, बांदरो, जटामांसी और 
शिंगो, यह दत द्रव्य शुक्रवईक हे । 
. शक्रणाधन कषाय ।- कुछ, एलवालुक, कटफल, 
. | सका गोंद, इंच, खागड़ा, कुलेखाड़ा, मोलसरोका पूर * 
र खसको जड़ यह दस शक्रगोधक हे । | 
|: ख्रेहोपग कषाय ।-द्राछा, सुलेठी, गुरिच, मेदा, भृ 
_ | काकोलो, चोरकाकोलो, जीवंक, जीवन्तो और शालपणे। 
| ऋ खेहोपग अर्थात्‌ स्नेहक्रियामें व्यवक्षत होता है 

खंदोपग कषाय ।-सैजन एरण्ड, अकवन, शव तपुतत 
पुननवा, यव, तिल कुर्थो, उरद और बेर; यह 
अशात्‌ खदक्रियासे व्कद्वत होता हे) | 
|  पेसंनोपग कषाय ।- सहत्‌, सुलेठो,. रक्ककांचन, 
| न, जलवेतस, तेलाकुचा, शणपुष्पी, .अकवन चीर ४. 
नि ु | यह ट्स द्रव्य मे. त 


बसनापग अशात्‌ वमन काय" ह 
हाता हे। आ र 
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4g पारिन पित संज्ञा । 


| हदला, बहेडा, बड़ बेर, छोडो बर, शेयाफल और पोलफल यह 


| दस द्र्य अनुवासनोपग अर्थात्‌ खरे पिचकारोमें व्यवद्दत होताहे । 


पपल, बिडंग, सैजनको बोज, सरसो, श्वेत अपराजिता, अपामागेको 
पु वोन, और नोल अपराजिता, यह दस द्रव्य शिरोविरेचन अथात्‌ 
र | नसयक्रियाने उपयोगो हे । | 
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||. सोचरस, बाराइक्रान्ता, धवईफूल, व 
क. | यह सब द्र्य पूरोष संग्राहक अथात्‌ मलरोध 


| | *शि डवा 
५ शे थो, सुलठो, साचरस, नवनोत खोटी ञ्‌ | र नट | - 
pe 2 तमाम का सी ड 
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च 


वरेचनोपग कषाय ।- द्राचा, गांभारो फल, फालसा, हरोतको 








ट द्रव्य विरेचनोपग अथात्‌ जुलाब म व्यवहृत होता ह! 
आखापनोपग कषाय ।-चिठ्ठतमूल, वेल, पोपल, कुढ़, सरसो, 

पच, इन्द्रयव, शलफा, सुलेठो, और मदन फल, यह दस द्रव्य | 

प्रयापनीपग अर्थात्‌ वस्तिक्रिया ( पिचकारो ) में व्यवहृनत | 


पी होता हैं। | ; 


अनुवासनोपग कषाय ।- राख्ना, देवदारू, वेल, सदनफल, 
एुतफा, छेतपुननंवा ; गोक्षुर, गणियारो और श्योनाक छाल, यह 


शिरो विरेचनोपग कषाय ।-लताफिटकिरो, हांदुटी, मरिच, 


छहिनिग्रह कषाय । -जासुनका पत्ता, आसका पत्ता, बेडा 


गोव, खुट्टौ बेर अनार, यव, सुलेठो, खसको जड़ सोराष्टरस्टत्तिका 
र धानका लावा ; यह दस वमन निवारक हे | 
हिल्कानिग्रह कषाय ।--शठो, कुढ़, बैरक गुठलोका गूदा) ८ 


शरो, हतो वांदरो, इरोतको, पोपल, जवासी और काकडा" |. 


' यह दस हिक्का ( हुचको ) निवारक ह । 


पु हि संग्रहनोय कषाय ।--प्रियंगु, अनन्तंसू् आमको गुठलो 
णे 


कह।. 


ष विरजंनोय कषाय ।-जासुनकी छार) 


>. 3. rs 





भनेठो, आर पन्च 
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के 0३८२ ` वेद्यकःशिक्षा। 
कुष्षांड, नोलसु दो ओर बिनाछिलकेका तिज; ब | 
पूरोष विरंजनोय अथात्‌ दोषे कारण मलका रंग बिज्ञ प 
| इससे प्रहत वण होता हे । |: 
` | - सूचसंग्रणौय कषाय ।- जासुनको बौज, आमको गच्च पक 
न __* ; बड़, असड़ा, गुल्लर, पोपर, भेलावा, अन्लकुचा और सेर पत 
मचसग्राहक हे । ल्न या 
मुचविरेचनोय कषाय ।-वांदरो, गोक्षुर वकफल ह | 
पाथरकूचो, शरमृल, कुशमूल, काशमूल, गुरिच. और दार 
| | यह मूत्र विरेचकहे । 
| ह ` . | ` सरूत्रविरजनोय कघाय।-थोड़ा सखा पझ, नोलश दो, बा 
६. |- पद्म, खेत उत्पल, सुगन्धयुक्ष नोलोत्पल, श्वेतप्रझ, शतदल ए. 


सुलेठी, प्रियंगु और धवईफल, यह दस द्रव्य मचको 
नाशक है । 
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कासहर कषाय ।-द्राक्षा, हरोतकां, आंवला, पौपछ, | | 

, | ततास, कांकडाशिङ्गो, .वःटकारी, लाल पुनर्नवा, सफेद पर| 
और भूई आंवला, यह दस द्रव्य कासनाशक है! :. | 
ग्वासहर कषाय ।-शठो कुड, अब्लवेतस, इलायची | 


अगरु, तुलसो, भूई आसला,. जोवन्तो और शंखपुष्पौ; गर 
खास नाशक हे) . | 


| 
आट 

| 

| 

NE 


ह... शोधहर कषाय | 2 गधा री. 
हः ।-पाटला, .ग बेल, श्योनाक, ग“ || 
`... | कंटकारों › 'गणियारो, बेल, 
शोधनाशक है । जी 


जज 

ज्व्रह $ | 
र कषाय | अनन्तमल, चोनो, अकवन मजीठ, द 
हा 7, इरोतको, आंवला और बहेड़ा; यर्ष 5 bh 
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| यारिभाषिक संज्ञा। - ३८३ पी 
हु f - हे | ; 
अः A ए 
~ महर कषाय । ट्राचा, खजूर पियाल, बेर, अनार, काकः 


(८ फालसा, देशु, जो, ओर साठोधान; यह दस शान्ति 
ष | 


गा | ` दाइप्रशमन कषाय।-धानका लावा, झेतचन्दन, गाक्मारो | ४ 
| मत मुलेठी, चोनो, नोलोत्पल, खसको जड़, भ्रनन्तमल गुरिच | ४ 
१ क 


बेर वाला ; यह दस द्रव्य दाह निवारक है। 

शोतप्रशसन कषाय ।-तगरपादटुका, अगरू,, धनिया, शोंठ, 
गजवाईन, बच, कंटकारो, गणियारो, श्योनाक और पोपल ; यह 
ख द्र्य शोत निवारक है। ज 
` ह|. उदह प्रशमन कषाय ।-गाव, पियाल फुल, खर, पपड़ो खेर, ५ 8. 
उ छ| शेतिम, शाल,, अज्जुन, पोतशाल और जंगलो ववूल; यह दस | ` ६ 
| दह रोग नाशक । | क 
अंगमई प्रशमन कषाय । -शरिवन, पिठवन, इइतो, कंटकारो | क 
ग्री'। रइमूल, काकोलो, लालचन्दन, खसको जड़, इलायचो. ओर | र. 
| हठो यह दस अंगसई निवारक है । 22 EO 


३ 
दभर 





के. 


ववण 








errr! 7 | 
गणित स्थापन कषाय ।--सहत, मुलेठी, केशर, मोचरस, नत. | 
ग. हि वा सोंधो सिट्टो, लोध, गेरूमिडी, प्रियंगु, चौनो और धाना | - 
सह ह दस द्रव्य रत्ञारोधकहे। | i 

पद नास्थापन कषाय ।-शाल, कंटफल, कदस; : be 0१.६७ 
दर्श गि मोचरस शिरोष, वेतस, एलवालुक आर कोत तोऽ हि 
सरल ग सापक अथात्‌ जहांको दर्द आराम होनेस ति | | 
॥ र नेहा यह सब द्ववप्र प्रयोग करना चाहिये.। 





१७ शी 

कर! | 
XK ~ 

i. 

~ “i है 


CNet ® hs 
FR 


NR 





Lo, - ७ 
३ ङ्‌ _ -0 भौ f च हे डू र 338 (' र 
. ..CC-Q. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectio 

६० BN Ss sp आज I) PRESS eT 80) 

















MN, 
= १ र 
3». ® जै | 

आ पक > 


FH ३८४ वेद्यक-शिक्षा। | 


5 


६ 0 न, 
est = डु शि 
|») 
वि 
र! 





यय... 
















अपराजिता, जोवन्तो, शतमृलो, थानकुनो, शालपाणी शोर ए 
नवा यह दस द्रव्य वयःस्थापक अथात्‌ जरा प्रति निवारक ई। , 

विदारो गंधादिगण । -शालपानो, भूमिकुसांड, गोरच क| 
शतमुलो, अनन्तमूल, श्यामालता, जोवक, तऋऋषमक, मागग 
सुगानो, हतो, कंटकारो, पुनर्नवा, एरण्ड सल, गोवालबोक | 
Ea बिङुटो, कंवाच, इन सबको बिदारो आंधादि कहते है। यह रश 
._| सति पित्त, वायु, शोथ, गुल्म, अंगसई आर उदास शे. 


खासो रोगोंको आरास करतो हे । 


® संज्ञास्थापन कषाय ।-हींग, कटफल, जंगलो ववृल, वर + | 
पुष्पो, व्रह्मोशाक, सूतकैशो, जटामांसी, गुग्गुलु और इ भ, 
 ।यह्ृदसट््व्यसंज्रास्थापक है। | 
न्ड प्रजास्थापन कषाय ।-बड़ा खोरा, व्रह्मोशाक, दू, ह| 
हा दूव्वा, पाटला, आमला, इरोतको, कुटको, वरियारा ओर प्रि 
` |यहृदततद्रतप्रजासंस्थापक अथात्‌ गभख्ाव आदि निवारक है। | 
| वयःस्थापन कषाय । - गुरिच, इरोतको, आंवला, राबवा, क| 


| 
| 
| 


¢ 


| ` भारमधाद्गिण।-कंवाच, सदनफल, केवड़ेका. फूल, 
i >> + अकवन काटदार बगन रत्तालोध, सर्व्वा, इन्द्रयव, छातिमको 
` |नोमको छाल, पोतझाटो, लोलभारी गुरुच, चिरायता, | | 
करक्ष, नाराकरल्ष, डहर करण्य, परतवरको लता चि 
| जड़े, करला, इन सोको आरम्वधादिगण काइते है यह कफ 
"ह कोठ, ज्वर, के, खजुज्ञो इन सबको आराम करता है! 
अर बरुणादिगण ।--बरुण, नौलझाटो, सेजन, रक्तसजनः 
` | मेढाजङ्गो, डहर करब्ञ, करज्ञ, सुव्वा, गणियारोः 
ह | भारो, पोतझाटो तलाकुचा, अकवन, बड़ो पिपी 8. 
रट, शतमुलो वेलको गिरो काकडाजङ्गो कुशमूल, उद्दतो, .. ॥ 
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बरुणादिगण कहते है। इससे कफ सेदोरोग, -सिरको |. 
र अन्तविट्राध आरास होता हे। ..' । 
गण्‌ ।--अज्ञ नक्ो छाल, नोखर टो पोतक्षाटो लाश. |. 


सबका 
दट गुल्य सा 


१ 


र 


१ म 
र 
हा 


र, सुरो, अकवन, गज पीपल, शिवनाक, सफेद काटो, नोलतु रो | 
जो, ओर गोचुर इनको बोरतव्वादिंगण कहते है। इससे वायु | | 
गा, पथरो, मचछच्छ अर सूचावात दूर होता है । 
सालसारा दिगण ।- साल, आसन, खर, पपड़िया रर, तसाल, 
रारी, भोजपच, सेषखङ्गो, तिनिस, चन्दन, लालचन्दन, शसो, |. 
|| श्रीप पियाशल, धव, अजु न,साल, संगवान, करख्, डइर कर, |. 
|  ह्ागाल, अगरू और कालिया काश, इन सबको सालसारादिगश |  . | 
रोक, | बह । इससे कुष्ठ, प्रे, पांड, कफ औरमेटोरोगदूर होता) । | 
इ || लोंधादिगण ।-लोध, सावर लोध, पलाश, शिवबाज, चाक | क ह. 
8 । बभनेछौ, कायफल, एलवालुक, कंवत्त मोघा, शल्लकी, जिंनिनो, | .. 
बदल, शाल और कटलो, इन सबको खोधादिगण कहते ४, यह | * 


। पैरो रोग, कफ ओर योनिदोष निवारक, स्तंभनकारक, हषशोषक 
धोर विषनाशक क्र (३ 


| कादिगण |--अकवन, सफेद अकवन,. करज, डद्दर करज 
बोछुटो 


कक | | शथोसु इ, अपामा्ग, बभनेठो, राख्रा, गूसिङुझारड, "५७ 
, दि || पवन इच, इंगुदो इ, इनको अकोदिगण क्त हैं इस है. 

|| 'दोरोग कसि आर कुष्ठरोग आराम होता हैं। तथा या ना क. 
| || पै विशेष उपकारो है । क 
परसादिगण्‌ । -तुलसो, सफेद तुलसी, चुद तहरी 0 > 
' कालो तुलसो, गन्धदण, कालकासु द i 
इंग, कायफल, सरसो, समालू, कुकसीस' उहा ह १ - | | 
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| कहते है । यह कृमि, प्रतिश्याय, अरुचि, श्वास, कास तार 
| अर व्रण शोधक हे । | गे 


क 
क आनक ७ ७ ० 8 नन”. 


सुष्ककादिगण । - घंटापाटला, पलाश, धव, चौताप् 
शिसो, सेइड़, और त्रिफला इनको सुष्ककादिगण 
मेदो रोग, प्रमेह, अशे, पांडू, शकरा और अश्मरी रोग निवार | 

पिप्पल्यादिगण ।--पोपल, पो पलामूल, चाभ, रोता | | 
गोलमरिच, बडो पोपल, रेगनो, इला यचो, अजवाईन, छह | | 
अकवन, जौरा, सरसो, बड़ो नोमका फल, बभनेठो, हींग, |! 


| | 


अतोस, बच, बिडंग, कुटको, इनको पिपल्यादिगण कहते। | 
क | कफ, प्रतिश्याय, वायु, अरूचि, गुल्म और शूल दूर होता है। | 
8... आसदोषका पाचक और अग्नि का उद्दोपक है। | र | | 
> एलादिगण ।--इलायचौ, तगरपादुका, कुढ़, जटामांगो, श॑ | | 
| ः का द : ण, रालचिनो, ते जपत्ता, नागकेशर, प्रियंगु, रेनुका, नखो, 


hr, 
ors 
tie “= 
४ नर 


| 
थक शो 


०९२, |! 
वाहते ह|| 


१. 


[ 


pr गल 
® 











« 
ति 
ह 
| 
[a 


| 
$ | | 


है |. डूससे वायु 
ही शरोरको का | 
ष मोथा, अतोस, इरोतको, देवदार | 
बचादिगण कहते चै | >“ 
| सुलेठो हरिद्रादिगण । हलदौ, दारुइलदो, पिठवन, द्र 
; 22 इसको इरिद्राद्गिण कहते है। नची 


| 
हँ 
| 
| 
| 
। 
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की व २ 
Ns पा संज्ञा । `. ३८७ 
fl, प. । | 
0 - हट: ११% २ - 
ह दिगण ।- अनन्तमूल, | श्यामालता, त्रिहतमूल, शंख- | | 
।ध कमलागुड़ि, बडी योम, सुपारो, चुहाकानो, गवाक्ष 
मिलतास, करंज, डहर करंज, गुरिच, नवसालिका, शरढण, | | 
भर १ हे 
, शा एक, बौजताइक, सेइ आस स्वर्णच्येरो, इनको श्यासादिगण | | 
| १ / ३ ० 
तेई कहते है। यह गुल्म, विषदोष, आनाह, उद्र राग, उदावत्त | 
गज एक चोर विरेचक है । च्या 















ह | ` वृहत्यादिगण ।- हइती, कंटकारो, इन्द्रयव, अकवन शोर 
ह रेते, इनको हइत्यादिगिण काइते हैं। इससे पित्त, कफ, अरुचि, 





मृ उसन, वमनोदेग और मूचकच्छ दूर होता है। क 

है। ए | पटोलादिगण ।--परवरका पत्ता, चन्दन, लालचन्दन, मूर्व्वा 

३] त||गुरिच, अकवन और कुटको इनको पटोलादिगण कहते है। यह । 
पित्त कफ, अरुचि, ज्वर, त्रण, वमन, काडू और विषदोष. निवा- |` 


शे 
hh 

















| | 
|| है - र 
शह काकोल्यादिगण ।-काकोलो, चोरकाकोलो, जोवक, ऋषभ, | | 
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ब|मुगानो, साषाणो, मेदा, महामेदा, गुरिच, काकड़ासिंगो वंश |. ड 
||| होचन, पद्मकाष्ठ, पुण्डरियाकाष्ठ, ऋषि, वचि, द्रा चा, त्ती थोर ` जली 
एव|| पलटी इनको काकोल्यादिगण काइते है। यह रकपित्त gi | 
रीगई॥ | गाशक तथा आयुवदेक, पुष्टिकर, शक्र और रतिशक्ति जनक, स्तन्य | र 
| पदक चोर कफकर है । 
इश|| उ्षणाद्गिण।--क्षारञ्रत्तिका, सैन्धव लवण '" ` rT मह. 

| हिराकस र्ता हिराकस दोंग आर तुतिया इनको 5 टा । | ॑ 09 ; : ड 
व | | हते है। इससे कफ, मेंदो रोग अश्मरौ, सर है | 


|| रोग दूर होता है। | 
Sn हि, नसोत, |. 





ह 


_ भजनाद्गिण।--अंजन, रसांजन, न 
भको जड़, पानी आंवला, कु कुम, ओर सुले 
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३८८ वेद्यक-शिक्षा । 
कहते है। इससे रक्तपित्त, विष और भोतर को राइ छ| 
| होता हे । ॥ 
: परुषकाटिगिण ।-फालसा, किसमिस कायफल 
ग पलाश हन्‌, निलो फल, शिरोप जायफल ; आंवला इरत | 
«> आर (१ 





प्राश बहुडा इनको परुषकाडिंगण कहते है। इसरो वायु, पर 
हः. आर पिपासा दूर हो सुखबढतो है। | 

0:92: प्रिवड्गदिगण ।--प्रियंगु, बराहक्रान्ता धवईफल, गग | 
रताचन्दन, दवासकाछ, मोचरस, रसांञन, टोकापाना सो 





पद्मकेशर, मजोठ श्यामालता इसको प्रियङ्घादिगण कहा; 
- J 
अस्वष्ठा<गेण ।-अवावन, धवईफल, बराइत्रान्ता, “शोत 


सुलेडो, बेलको गिरी, लोध, सावर लोध, पलाश, तूतहृच शै १ 
पक्षवाशर इनको अस्बष्ठादिगण कहते है। उक्त दोनो गण फा 
सार नाशक प्रय रोधक और भग्नस्थान संयोजक है। | 

न्यग्रोधा द्मिण । -बट, गुल्ञर, अश्वत्थ, पाकर, सुलेठो 
अज्जुन, आम, कोषास्तर, पिडिंशाक., तेज पत्ता, बड़ा जामुन, ४. 
जामुन, पियाज, अडा कुटको, वेतस, कदस्ब, बर, रह 
शर्तको, सोध भावर लोध, सेलावा, पलाश, शख गोती 
न्यग्नोदाट्गिण वाहत है। यह त्रणनाशक, मलरोधवा, भण | 


सया 
जक, तघा रक्तपित्त दाह, मेदो योग आर योनिदीष 
रक ह| , 
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पारिभाषिक संज्ञा। _ न अ... ब 

इसको उत्पलादिगण कहते है। इससे दाह, ताय ड 
णाप, वि दोष, हृद्रोग, वमन ओर मूच्छा दूर होता है | नि 

गण मुस्तादिंगण मोथा, हल दो, दारुइंलदो, इरीतको, आवलां ड 
झोक कहा, कुढ, खरणेचोरो, बच, अकवन, कुटको, बड़ाकरोंदा, ही 
पणे शोप, इलायची, मैलावा, आर चोतासूल इसको सुस्तादिगण भी 
| है। यह कफनाशक, योनिदोष निवारक, स्तन्यशोधक ओर र 
गरत पावक हे । | ब 


तो| ब्राप्ततक्यादिगण ।-आंवला, इरोतको, पोपल और चोता 
हि|| रन इनको आसलक्या दिगण कइते हैं। यह सब प्रकारका ज्वर, 
बीग | क ग्रोर अरुचिक्रा नाशक तथा चक्षु हितकर,.अग्नि उद्दीपक और द 
क पिरति बह का हैं । | 
पा त्रपादिंगए ।--वंग, सोसक, तस्त्र, रोप्य, कान्तलोह, खण और | 
मदर इसको चपादिगण कहते है। यह दूषित विषदोष, क्रिमि 
ग्म पापा, विषदोष, हृद्रोग, पांड और प्रमेह रोग नाशक है। 
हो लाचाट्गिण |-लाक्षा, जस्बोर, कुरचि, करवीर, कायफल, 
हह रा, दास्इरिद्रा, नोस, छातिम, मालतो, वला और गुल्लर | 
= | एसको लाक्षादिंगण कहते है। यहद कषायेतिक्त, धुर रस, कफ | 
त्‌ | रपित्तजनित पोड़ा नाशक, कुष्ठ और क्रिमि निवारक तथा| | 
|` शोषक हे] | कयी 
य हा र इरोतको, आंवला, और रहा व | 0. 
हितका कव - पित्त हि कुष्ठ |. 
| बिकट] पौ हर यह तीन द्रव्यको त्रिकटु | ह न 
# गिरे है। पल, मरिच ओर शोंठ यह ता. | हि. 
प भोर नकटुसे कफ, मेदो रोग, प्रमेह, कु, न RR 
भन्दोरिनि दूर होता है। | 
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: णव वेद्यकःशिक्षा । 

र. bs वन, यह पांच द्रव्ये मूल को स्वल्प पं चसूल कहते है। यह कपाय 

. ` | सघुर रस, वायुनाशक, पित्तप्रशमक, बलकर और पुष्टिकाद 
महत्‌ पंचमूल ।- वेल, श्योनाक, गाम्धारौ, पाटला शीर 

| वारो । यह पांच द्रव्यकै मूलको महत्‌ पंचसृल कहते है। कह 


मधुर रस, कफ वायुनाशक, लघुपाक और अग्नि उद्टोएक है।' 
दशमल ।-सखल्य और महत्‌ पंचमूलको मिलानेस दर 
है। यह ख़ास, कफ, पित्त ओर वायुनाशक आमदोष पाई 
सव्वज्वर निवारक हे । | 
` वल्लो पंचमूल ।-सरिवन, अनन्तमूल, हलदो, गुरिच शेर 
जुडे, इन सबके मूलको वज्लो पंचमूल कहते है। | 
कंटक पंचमूल ।-करोंदा, गोचर, नोलाटो, शतमूली 
कालिया कड़ा, इनके मूलको कंटक पंचमूल कहते हैं। | 
वज्नो पंचमूल और ८ टक पंचमल रत्तापत्त, शोध, सबा 
प्रभेह ओर शुक्रदोष निवारक हे । i १ | 
ढणपंचमूल ।- कुश, कास, नटकट, कडा और (३: 
सबने मूलको ढणपंचमूल कहते है । यह दूधके साथ दे ॥ 
| रोष चौर रक्तपित्त जल्दो आराम होता है। ५ छ १ 
नड विशेषतः यह पांच प चमल में स्वल्प और महत” | i | छै र | 
| तापक, ढणपंचमूल पित्तनाशक और कंटक पंचमूल व ब 

_ || . जोके शूकको राख एक रुर ६४ सेर पानोमे इ 
दः . कपड़े में बह पानो क्रमश > Ro 

~ ८... ~ ` लेना। फिर यह पानो विसि" 


॥ ओटाना पानो जलकर चर्णवत्‌ पदार्थ वाको रहनेपर 
है: 2 रार कहते है। ` 
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वा म प्रसत तिता 


tine आजा 


२८१ पौ 
गरम पानोमे सिलाकर ही तन: मिलाकर योक देर रख देर रखनेसे नोचे जम जाता 
र उपरका पानो आ€िस्तसे निकाल कर सुखा लेनेसे यवचार 
त होता है। अन्यान्ध पदार्थका चार बनानेको रोति प्रायः | 


काला 


र 

१ 

छ 

द). 
हः 
- त 
। 

: ७: 
२ छ 
> 
So 


पानोको तरह गल जानेपर उसमे फिट- 
ववचार ` क्विरोका चूणे मिलाना, इससे उस्का मैला 
चव कर उपरको उठनेपर वद भारिसे आदिस्त आहिस्त बाहर 
जाल देना। फिर किसो चीड़े पात्रमे ढालकर वह जमा 
भीमम उसको वच्चचार. कहते है। यह अजोणे, मृचक्तच्छ, शोथ 
गाद विविध रोगनाशक हे । | 
वुदिमान चिकित्सक रोग और रोगोको अवस्था चिचार कर 
एग्रायको सब दवायोका काढ़ा लेप ओर इस्क साथ तल घो 
कष गरि पाककर प्रयोग करनेसे उपयुक्त उपकार प्राप्त होगे। 


हो 


छ 





| 
है «पथा प्रस्तुत विधि) रे 
|; ISS SI | 3 
मूढ | ङ कूटा हुआ चावल या जौके चावलका यवागू तयार करना। | ' . | 
॥ | यवागू । | माड, पय आर लपसो यह तीन मजा येन £ 


चावल १८ गून पानोमें 


यवागू होता है । द 


। सिजञाकर भाकर छान लेनेसे मांड होता है, ११ गून 7. न 
से पेयःकइते हे और ८ गूने पानोमें सिजान पानीकी 
पेय और लपसो छानो नहो जातो! : यवा | 


पै पेय और गाढ़ा होनेसे लपसौ कहते है! ह क 
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धानके लावाका मांड।-टटका धानका लावा घोर ३, 
पानोमें थोड़ी देर भिगों रखना, फिर कपड़ेमें छाननेसे बर, 
तरह पदार्थं निकलेगा उसको धानफे लावाका सांड वह ई | 

बालि और एरारुट बनाना हो तो पहिले गरम पानी पु 
| सिलानेला, फिर दूध, सिथो पद 
| बालि और एरारुट । लाला! सागू बनानेको मो रो 
| है, पर सागू थोड़ी देर ठंढे पानोमें मिंगोकर सिजाना चाहि। |. 

| साणक्रन्दका चूणं दो भाग ओर चावलका चूण एक भार | 
bo गूने पानोमें औटानेसे माणमंड छ 
क होता हे । यवागू. आदि पथ एफ 
अवस्था विचारकर मियो, कागजो नोवका रस २३ बंद गण 


| 


मसछलोका शोरवा अथवा मांसका रस [मिलाकर दिया जाकता |; 


PN ८०७००३५ >. >>>“ “>> 
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है 
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jt 
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५० 
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उपवास या यवागू आदि इलके भोजन के बाद थन प | 
हो तो चावल पांच गूने पानोमें सिजाना चावल खूब गल 


सांड निकाल डालना । तरकारो आदियें भी थोड़ा १ | 
नसक सिलाना चाहिये। हे । 


सूग ओर ससूरका जस बनाना हो तो, दाल १०१ ण 


if 
| |, | 


सिजाना तथा तल, नमक ओर च | र 


iI 
दलका जस | १ ‘a ते [| | 
बहुत कम सिलाना । 3 हे | 
घोड़ो गोलमरिच और थोड़ी, पिसी हुई घनियार्ष | 
हा कोई मसाला दना उचित जहो है। 03: | | 
Er £> रोगके अव स्थानुसार छाग. कबतर या सुरगा क्र | 
) + ४ डा टरकडा 46. ु 
निला सांसका छोटा छो न“ 
 चर्व्वी निकाल उपयुक्त & 
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धनिया मिला सुष्ट बंदकर हलको आंचमें सिजाना। 
गर्ल हह होनेपर एक पाचमें रस और दूसरे पाते सांस निकाल | 
| |.्ा। फिर मांस अच्छो तरह मसलंकर उसका भो रस | 
नन पाचवाले रसमें मिला देना। थोड़ी देर बाद रसके 
| गर चर्बी दिखाई देगो, वह एक साफ कपड़ेके टुकड़ेसे 
ति बाल लेना। रोगोको अवस्याके अनुसार २।४ तेजपत्ता 
हिवि। | शर सॉफको फोड़न देकर थोड़ो गोलमरिच को. बुकनो 





भाग खाता । इसोको मांस रस कहते है। आजकल एक प्रकार 
इ छेत भे भरकर मांस रस बनानेको रोति है, उससे भो तयार 
रोई 


|दर सकते हे। मांस रस एक दफ बनाकर ५।६ घटके बाद 
ग वह कामका नचो रहता। जरुरत होनेपर फिरसे बनाना 
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। जसरी इजमं छोनेवालो रोटो बनाना हो तो, पहिले आटा 
एक घंटातक उपयुक्त पानोमें सिंगो रखना 
| फिर खब ससल कर गोला बनाना | तथा 

'|षिवरतन में .पानो चल्हेपर चढ़ा वह गोला १५।२० मिनट 
नपा | कर बाहर निकाल सेना। फिर उस गोलेको अच्छो तरह 
र| भर पतलो रोटी बनाकर संक लेना! यह रोटी बहुत ज़र | | 
गी हा होतो हे और किसी तरह के बदहजमोका डर नहो 


तेह | भेकी रोटी। 
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हि | वद्यक-शिक्षा । | 
- ज्वराधिकार | 
_ वातज्वरमें । 


बिल्वादि पंचमूल ।-वेल, अरलु, गाग्भारो, पाटला | र 
| और गणियारो ( इरणो ) यह पांच हंक्षकें जड़को छाल ३ के 
आधासेर पानोमें ओटाना आधा पाव रहते उतार कर | 
बातज्वर आराम होता है । | 
किरातादि।-चिरायता, सोथा, . गुरिच, हती, कर्ण 
गोचर, सरिवन, पिठवन और शोंठ ; इनका काढा 
नाशक है । | 
 राख्राटि।--रा्रा, अमिलतास,. देवदारू, गुरिच, एह 
 एननवा ; इन सबके काठ़ेमें शोंठको बुकनो मिलाकर पोगर | 
__ . | ज्वर आराम होता है, तथा तज्जनित बदनको दर्द आदिभी 
कि होतो है। ई 
| र हु १ | पिणच्यादि ।-पोपल, गुरिच और .-शोंठ किंखा 
| भनन्तमूल, दराचा, शलफा और सब्भालुको बीज; यह दौ 
| रकका काढा पोनेसे भौ वातज्वर आराम होता है। 
र है _ | _ पैडूचादि -वातज्वरके सातवे दिन जब सम्प 
| काशित हो तब गुरिच, पौपलामूल और शठी 
चाहिये | ह < 
> हावा rn पा क र 
|: के वः र 00७ र पिलानेसे वातज्वर आरा ° | 
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हि पित्तञ्चरमें । 2 न 
3 वलिङ्गादिं | *न्ट्रयव, कटफल, लोध, अकवन, परवरका पत्ता |. सु 
_ परसबीठ; इनका काढ़ा पोनेसे पित्तज्वरका दोष परिपाकहोताहे| | ह 
` | तोधादि।7लोधको छाल, उत्पल, गुरिच, यद्मकाष्ठ और अनन्त | ` | 
काढा थोड़ी चोनो मिलाकर पिलानेसे पित्तज्चर दूर होताहै। | | 
| एटोलादि -पित्तज्वर में दाह अर पिपासा प्रवल हो तो 
[ (एकवा पत्ता, यव, धनिया और सुलेठो का काढ़ा पिलाना। 
रत दुरालभादि ।-जवासा, पितपापड़ा, प्रियंगु, चिरायता, अड्सा | | 
एकरे कुटको के काढ में चोनो मिलाकर पिलानेसे ढष्णा, रक्तपित्त, | 
न ग्रोर दाइ प्रशमित होता इं । | 
कट चायमाणाटि ।-गुल्लर, सुलेठो, पोपलामूल, चिरायता, मोथा | | 
लेवा फूल.भौर बहेड़ाका काढ़ा चोनो मिलाकर पोनसे पित्त |... प 
आराम होता हे । | | 
ह| सेष्मज्चरमें । +, 
पिषज्यादिगण ।-पौपल, पोपलामूल, चाभ, चीत गोठा | - Sr 
च, गजपोपल, सम्भालुकौ बीज, इलायची, अजवाईन, | 
| “प, भकवन, जौरा, सरसो, बड़ नोमका फल, होंग, बभनेठो ' 
' भतीस, बच, विडंग, और कुंटको ; इन सबको पिप्य स्यादि दे 
हते हैं। इससे ज्षष्पज्वर दूर होता है. तथा कफ, प्रतिश्यायः | ` | 
' श्चि, गुल्म और शूल आराम होता हे | 
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शी वेद्यक-शिक्षा । | 
Ts 
निस्बादि।-नीमकी छाल, शोंठ, गुरिच देगदार 
चिरायता, कुद, पौपल और हइतोका काढ़ा कफच्दर नाग | 
FE ... वातपित्त ज्वरमें । | 
विट नवाङ्ग ।-शोंठ, गुरिच, मोथा, चिरायता, सरिवन, पित. 
+ कंटकारो और गोक्षुरका काढ़ा पोनेसे वातज्वर जलदो 


a 





ह | होता है। 

र पञ्मभद्र ।-गुरिच, पित्तपापड़ा, मोथा, चिरायता श्रीर 
व § 
` | इनका काढ़ा वातपित्त ज्वरमें उपकारो है। F 


हौ 


`| चिफलाडि।-चिफला, सेमरको जड़, राख्ना, अमित 
| फल आर अड्से का काढा वातपित्त ज्वर नाशक हैं। | | 
4 निदिग्धिकादि ।-कंटकारो, बरियारा, राना, गुल्वर, र| 
और मसूर ( किसोके मतसे श्यासालता ) के काढ़गे 
ज्वर आराम होता हे । हर. 
|  मेहकादि --सुलेठो, अनन्तमूल, श्यामालता, ट्राचा, 
| फूल, लालचन्दन, उत्पल, गाम्भारो, पद्म काष्ठ, लोध, आवत! 
तको, बहेड़ा, पद्मकेशर फालसा और खसको जड़ रातवी 
£ प्रानोमें भिंगोना और सबेरे छान लेना, इसमें सई 
'सावाको बुकनो और चोळी मिलाकर खिलानेसे पित्तजनित |. 
रमन, खस आदि उपद्रव जर्दो प्रशमित होता ड । 
वातश् झ ज्वरमें । 
उड्ादि ।- गुरिच, : नोमको छाल, धनिया) प | 
-चालचन्दन का काढ़ा पोनेसे वातश्ष लिक ज्वर प्रशि च 
| पथा अरुचि, सही, पिपासा और दाइ दूर होते हैं। '_ प 
सुस्तादि '¬वातश्ञ षा ज्वरमें वमन, दाइ और कड. | रॉ | 
पित्तफापड़ा, झोड, गुरिच और जवासेका के ए 
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| अनन्त ज्वराधिकार। | ३८७ र 


वालक ज्चरमें हिका, सुखशोष, 'गलबदता, 
। म और सुखप्रषेक हो तो देवदारु, खेतपापडा, बभनेठो; 
| ह ज्ञ १ धनिया, कटफल, हरौतकौ, गोठ, और नाटाकरंज ; 
प्न | द्‌ - (-कफका वेग प्रवल हो तो चिरायता, शठ, 
| नार गुरिचका काढ़ा पिलाना! _ _ क 
| प्रक ।-ज्वरका वेग प्रवल होतो . चिरायता, शठ, 


र न न ; 
रिच, अकवन, वाला और ख जड़का काढा उप 


“करो है । द 

क्टकाथादि ।-कंटका रो, गुरिच, बभनेठो, गोठ, इन्ट्रयव, 
| उवासा, चिरायता, लालचन्दन, मोथा, परवरका पत्ता, और कुटको | 
वात | 'का काढा पिलानेसे दाइ, ढप्णा, अ रुचि, कास, आर हृदय तया 
| एख वेदना दूर होतो है। | 
| | पित्तञ्च स ज्वरे । 












| १ | ७ ० र 
१ | ८ 6 कुटको 

१७; न्स [लचेन्दन [्‌ री 
ला, + पटोलादि।-परवरका पत्ता, ल १. सूव्व!, 


गो पित्तञ्षेष्ष ज वमन, कंडू 
तकी «कवन, ओर गुरिचका काढ़ा श्र स्म ज्वर, अरुचि, वमन; | 
| | भर विषदोष नाशक हे । | 
। वरका पत्ता, | 
|; | असताष्टक --गुरिच, नोमको छाल, इन्ट्रयव, पर, रकन 
|| कटको, शांठ, लालचन्दन और मोथाके काढ पलको वनि Ee 
EE तज्जनित १ 
| मिलावार पोनेसे पित्तन्नेष्न ज्वर दूर होता हे; तथा के 





च [ | ६0. 
i ॥ | पच, ढष्णा, वसन वेग और दाह प्रशमित होता 0. कुठ़ यह] . 
होत || पेचतिक्त।-कंटकारो, गुरिच, गोठ चिरत | 3, , 


Fo 


|| 'पैतिज् काढ़ा पीनेसे आठ प्रकारका ज्वर आरास * 
i; नये ज्वरमें Co 
र ऐ "परा एमाए “पारा १ भाग, गंधक २ भ 
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जमालगोटेकौ बोज ४ भाग; यह सब दन्तोमलक कारे 
एक रत्तो वजनको गोलो बनाना । अनुपान चौनोका शर्दन। | 
खच्छन्द भेरव।-पारा, गंधक, सोठाविष, जायफल झे | 
| पौपल; समभाग पानोमें खलकर आधी रत्ती वजनदौ गोन 
बनाना, अनुपान अद्रखका रस, पानका रस और सहत। |' 
हिंगुलेखर।-पोपल, चिंगुल और मिठाविष समभा | 
पानोमें खलकर आधी रत्तोकी गोलो बनाना । यह सहतां || 
ट्नसे वातिक ज्वर आराम होता है। 
गोलमरिच २ मासे, बच २ सासे कुड़ २ मासे, मोथा २ मार 
और मोठा विष ८ सासे, अदरखक रस 
खलकार एक रत्ती वजनकी गोलो बनाना। 
| भतुपान आ्रामज्वरके प्रथमावस्थामें शोंठको बुकनो और सहा; 
| कफच्वरम अदरखका रस; पोनस और प्रतिश्यायम भो अदरखका | 
रस, अग्निमान्द्य में लोंगका चर्ण; शोधमे दशमलका बाह; । 
है | आसातिसार में धनिया और शोंठका काढा; पक्कातिसार रॅ. | 
६. `| कैरचि का काढा और सहत ग्रहणो रोग में शोंठको वुक्‍गी $ 
न ` | सद्रिपातक पहिलो अवस्था में पोपलका चण और अदरख बा ॥ | 
OE १ खांसोमें कटकारोका रश : श्वासमें सरसोका तेल और पुरा | 
....| गुड़। इसको दो गोलो सेवन करनेसे रोगोको आराम हश | 
घवप्रकारक रोगोंमें आमदोषके शान्तिके लिये है । 
चाहिये ।.इससे अग्निष्ठ होती "है, इससे इसका १ | 
















पक 


अग्रिकुमार्‌ रस | 


औषध देना 


अग्निकुमार रस रखा गया हे । हि 
विष ( मीठा विष) १ भाग गोलमरिच एक माग, पौ । | | | 
. यौवबुचय रस। एक भाग, जंगलो जोरा १ माग । | 





5 (2. एक भाग, सोहागेका लावा * ॥| 





















क रा 020२ तच त > 
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पी भांग, (यहां हिंगुल जम्बोरों नोवूके रसको. भावना | 
| श्वर लेना ) ( यदि इसमें १ भाग पारा मिलाया जायतो हिंगुल ही 
| नानेको जरुरत नही है) अदरखके रसमें खूब खलकर मूंगक | , 
| ' रावर गोलो बनाना । इसका साधारण अनुपान सहत, वातः 
| द्वे दोका पानो, सन्निपात में अद्रखका रस, जो ज्वरमें 
| इखोरो नोबूका रस, विषम ज्वरमें काला जोराको बुकनो ओर 
एना गुड़, इसको पूरोसाचा ४ गोली है। पर बूढ़े, बालक और 
द्व मनुष्यको एकको गोलो देना चाहिये। यदि कफका आधिक्य 
| तहो तथा रोगो सवल हो तो कचे नारियलका पानो और चोनोके 
| प्राय सेवन कराना । इससे वातपैत्तिक दाइ भो दूर दोतो है। _ 
हि गोलमरिच, शोंठ, पोपल,  जसालगोटेको छाल, चोता | 








हत; || | र ओर सोथा ; इन सबका समभाग चण | 
| सेथेज्वंरांकश वटी | " 
ख्वा | अदरखके रसमें खलकर एक रत्तो बरावर 


| गोबी बनाना। यह गोलो सेवनकर शरीर कपड़ेसे 'ढाके रखना | 
| पाहिये। इससे आठ प्रकारका ज्वर,. प्राक्षत, वक्त विषम | * ५ 
) | शदि सव प्रकारका ज्वर आराम होता है । | | 
| पारा, गंधक, मोठा विष और तास्वा; यह सब समभाग लेकर | : | 
एक पहर खल करना, फिर अदरखके | . | 
| रसको 3 बार औरं समालू पत्रके रसको हक, नै 
; टु | || गत बार भावना देकर एक रत्ती वजनको गोलो बनाना। | , 
| पान अदरखका रस। इससे सब प्रकारका ज्वर जलदो आराम | ` | 
| हु) 
शरा एकभाग गन्धक दो भाग, सोहागेका लावा २ भारा RE 
७.7 ॐ: ` गोलसरिच २ भाग चर सबके सभा | ` 
जनो, रोहित मलोके पित्तको न पु र तभ 


चण्ड घर | 
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देकर २ रत्तो वजनकी गोलो बनाना । अनुपान अदरखका र | 
ठंडा पानो । इससे अत्युग्र पित्त सञ्चर तोन दिनमै आराम झोत; 
पारा आधा तोला ओर गंधक आधा. तोला खलकर के 
बनाना, फिर कुटको को बुकनो ३ तोन |; 
मिलाकर करेलोकां रस अथवा विगत | 
काढ़ेको तोन दर्फ भावना देकर मटरके बरावर गोली वनाग। 
अनुपान पानका रस किस्बा करेलोका रस और गरम पागी।| 
| 'दोषका बलाबल विचार कर एकमे चार गोलोतक देनेको यवस | 
| है। यह वालकोके लिये हलका जुलाब है। | 
पारा, गंधक, लोहा, तांबा, सोसा, गोलमरिच, पोपल, शो! | 
शोंठ प्रत्येक समभाग, सोठा विष ग्र | 
भाग ( कोई कोई समष्ठिका आधा गि|' 
कहते हैं।) २ दिन पानोमे खलकर २ रत्तो वजनको गोली बनाग। 
अनुपान अदरखका रस। इससे घोरतर नवज्वर आदि रोग || 
होते है । | 
पारा एकभाग, गंधक दो भाग, सोहागका लावा ४ भाग, रि | | 
८ भाग ; धतूरिकी बोज १६ भाग, ' | 
६२ भाग धतूरेके रसमें खलकर एत 
वजनको गोलो बनाना | इससे सब प्रकारका ज्वर आरास होताई। 
नारियलका पानो और चोनोसे वातपैत्ति क ज्वर, -सहृतस ४ 
| ज्वर ओर अट्रखक रसमें ट्नेसे सन्निपात त्वर आरास होता | 
विष, पारा और गंधक समान वजन दोपहर खलम | 
पत्रके रसको २१ दफे भावना दत 
र; . - . इसको तिलक्के वरावर गोली ^ | 
| ठपान अदरखके रसमें यह नवज्वरकी अकसोर दवा है | | 
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दन्तोबोज ५ भाग; दन्तोक काढेमे 
चिपुरमैरव रस । पदर खलकर ३ रत्तो वजनको गोलो 


नाता! | शेष, विष्ट, अशः और क्रिसि दूर होता है। | 

पाप पारा एक भाग, गन्धक एक भाग, सोहागेका लावा एक भाग, 
जमालगोटेको वोज २ भाग, सेखव एक | 
| भाग, मरिच एक भाग, इमलोको छालका | 
| ह्न १ भाग और सोठाबिष एक भाग, यह सब द्रव्य जन्भोर नोबूके 
न | एं लकर दो रत्तो वजनको गोलो बनाजा। यह वातस्षेस और | 
| शरि | गेतरको उत्कृष्ट औषध है। ध्य 
ताग! || गंखभस्म, शोंठ, पोपल, सरिच, सोद्दागेका लावा आदि एक 


शैतारि रस । 


ग | | जी एक भाग, मोठाविष ५ भाग यह आदोके 
| रसमें तीन दफे खलकर एक रत्तो वजनकी क; 


3 





गती बनाना । अनुपान आदोका रस, इससे कफ जन्य कण्ठरोध, | | 
शिरोग चौर भयानक सन्निपात दूर होता है । | 
|| "ताप सात्तण्ड रस --मोठा विष, हिहुल, और सोहागा | 
|| भाग पानोमें खुलकर एक रतौ वजन की गोलो बनाना। इससे |` ही 
| चर तुरन्त आराम होता है। इरीतको - 
। || र, गक, सौठाविष, शोंठ, पौपल, मिरच, यी Te 
र || गणेगरगी।  आवला, बहेड़ा और जमालगी2 | 
री (करस प्रत्येक समभाग भंगरड्याक वा हि म *ा 
` |. षो वजनको गोलो बनाना। : ब्चोके लिये सरस तेव | 

स चोनो, सब्चिपात ज्वरमे मरिच भीर दाइज्वरमें हः 





] 4 | i ॥ ) 
र है 


ि 








, . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Di Jitized by eGa 
शै ~. 








st रो ~ 




















8... ` 0७ 

* ९ 

हि: 
“फो 


५ न |: | 
शा उेयकभिच ग । | 


४०२. ही 









जीरेंकी काढ़े में विश्चनके लिये प्रयोग करना | शध 
यह केबल गरम पानोके साथ प्रयुक्त होता है। . 
हिकुल, मोठाविष, शोंठ, पोपल, मरिच, सोहागेका बा 
और इरोतको; प्रत्येक संभभाग 
| बरावर जसाख गौटको बोज पानके ता । 
| खलकर डरदके बराबर गोलो बनाना । आदोके रसके साथ शि. | | 
चनके लिये. दिया जातां है। यह भो सद्यः ज्वर निवारक है। 
_सक्निपातञ्चरमे। . if 
लुद्रादि।--कंटकारो, गुरिच, शोंड, डोर कुढ़का काढ़ा पोर 
सब्निवात' ज्वर, (कांस, श्वास, अरुचि, और पाशशले ¦ 
होता हैं; यह वातञ्ञे शिक ज्यरमें भो दिया जा संवातीं है। 
चातुभट्रक-चिरायता, शोंठ, मोथा और गोलमरिचं बाँ 
पोनेसे सान्निपातिकं ज्वर आरास होता है । यह | 
सन्निषांतमें प्रशस्त है | यु il 
) | ` नांगरादि,-गोंठ, धनिया, बंभनेठो, पद्मकाष्ठ, लाल पर 
/  ।*परवरका पत्ता, नोमको छाल, चिफला, - सुलेठो बियाँ | | 
` | चुटकी, मोथा, गजपौपल, असिलतासं, चिरायता, गुरि नदो । 
. | भीर कण्कारो के केसं चौनौं मिलाकर पोनेसे बिंदी || 
संन्निपात ज्वर आरांभ होता है। न 
चतुहशाकू, ।-पुराना ज्वर या वात सिकं सिप 
.__ । पूर्वोक्ष ढशसूल शौर किरातादिगण अर्थात्‌ चिरायता 
. _ ` || गुर्चि और शोंठ केकाढ़ेके साध आधा तोला निशो 
` `| भिलाकर घौनेको देना। 
| _ वातश्च महर-अरष्टादशाकृ, वात कफ़ाधिका दहा | 
१ व ख्बरमे हृदय और पाइ वेदना तथा कास, खास, | ७४ रु | 
& £ Ee 220 3 
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| 

: हि रहनेसे पूर्वोक्त दशसूल, शठो, काकड़ाशिङ्गी, कुढ़, जवासा, | _ ` ` 
पी) इन्ुयव) परवरका पत्ता और .कुटको, यहो अष्टादशाङ्कत| | “जे 
| काढा दैना । न्य 
|| पित्तश्र झहर-अष्टादशाक,--चिरायता, देवदारु, दशमल, शोंठ, | २ 
|, छुटको, - इन्द्रयव, धनिया और गजपोपल के काढेसे 
है | दर, प्रलाप, कास, अरुचि, टाइ और मोह आदि उपद्रवयुक्त 
। रि तपरांतिक ज्वर जलदो आराम होता है। | 

| | आर्यादि, ।-बभनेठो हरोतको, कुटकी, कुठ, पितपापड़ा, 


£ $ 


| क्व, पोपल, गुरिच, दशमूल, और शोंठका काढ़ा पोनेसे सान्नि- | हि र 
(तिक ज्वर नाश होता है।: और सततादि घोरतर जवर, | . 
हण चोर शोत संयुत्ता ज्वर तथा मन्दाग्नि, अरुचि, झोडा, | | 
त्‌, गुल्म और शोथभो.विनष्ट होता है। | |. : न 
ब्राट, ।-शठो, कुढ, धचतो काकडागिङ्गो, जवासा, “यी 
शोंठ, आकनादि, चिरायता और कुटको; यह शब्माहि | . ` 
साब्रिपरतिक़ ज्वर. नाशक है। १ पे 
इहत्यादि |-हच्चतो, कंटकारी, कुद, बभनेठो, गढी, काकडा. | ` ) 
गिंगो, जवासा, इन्द्रयव, परवरका पत्ता और कुटको; यह द |. जो | 
दि काथ सेवन करनेसे सात्रिपातिक ज्वर और उसके उपद्रव न न न 
दिदूर होतेहे। | आ 
थोथादि।-शोंठ,. पोपल, मरिच, 'चिफला, परवरका बा), ह क 
को छाल अडसा, चिरायता, गुरिच, और जवासा का काढ : य न्य 
पेण्बर नाशक हे । र और > च 
[दि । -निशोध, गोरक्ष कवटी, चिफला; re कुटकी य यी 
के काढ़ेनें,जवाखर मिलाकर पौनेसे चिंदीषजनित स |. 
होता है। 
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'इुचको कणशूल, श्वास, कास आदि उपद्रव शान्त होता है। | 


| जायफल, मरिच, पीपल, और कस्त रो, प्रत्येक द्रव्य ₹ 
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अभिन्यास ज्चरमें । 





कारव्यादि । - कालाजोरा, कुढ़, एरण्डमूल, बड़ा गु्नर ग, | 
गुरिच, दशसूल, शठो, काकड़ाशिंगो, जवासा और पुन, | | 
गोसूच में औटाकर पोनेसे घोरतर अभिन्यास ज्वर बाण 
होता है। ॥ 
जड्यादि। काकड़ाशिंगो, बभनेठो, हरोतको, कालान | 
पीपल, चिरायता, पितपापड़ा, देवदारु, बच, कुटू, जवासा, छ 
फल, शोंठ, .मोथा, धनिया, दुटको, इन्द्रयव, अकवन, रेक | 
गजपौपल, अपासार्ग, पोपलामूल, चौतामूल, बड़ा चोरा, परि | 
तास, नोमकी छाल, बकुचो, विडंग, हलदो, दारुहलदो, अवार 
_अजसोदाकै काढ़ेमें होंग और आदीका रस मिलाकर पोगर उत 
अभिन्यास ज्वर, तेरह प्रकारका सन्निपात ज्वर और तद, गे! 


4. ष्‌ 
व्र 


खल्पकस्तूरो सेरव। हिंगुल, विष,:सोहागेका लावा, ज | 
१ 
पानोमें खलकर दो रत्तो प्रमाण गोली बनाना । यह स्रि त 
मे आदोके रसमे. देना । | 
कस्तूरो कपूर, धवदइका फुल तांबा, केवांच बोल; प | | 
सोना, मोतो, मंगा, लोहा, | 
मोथा, शठ, बाला, हरिता ब हु । 
|. भीर आंवक्षा इन सबका समभाग चर्ण मदारक पण 
खलकर १ रत्तो वजनकी गोलो बनाना, अनुपान 


अपसे सब प्रकारका ज्वर तथा और कई प्रकार 


। | 
EO 


हहत्‌ कसूरी भैरब 


2 Fn 
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| हिंगुलोध पारा, गंधक, तास्बा, तुतिया, मेनसिल, हरिताल, छ 
। कटफल, धतूरेको बोज, होंग, खण- | | 
हृशकालालक रस! प्राक्षिक, कुढ़, निशोध, दन्तो, शोंठ 
रच, अमिलतास, वंग, ओर सोहागका लावा, यह सब हः 
३इड़के दूधमं खलकर एक रत्तो वजनको गोलो बनाना।| ` 
कफोल्वन सक्निपात आदि नानाप्रकारके रोग आराम 


[, ग | 
न वेल 
आए | य 

| इसे 


| होते है । रब 
तक! पारा, गंधक, अस्त, सोहागेका लावा सेनसिल, हिंगुल, काले 


रण | सर्पका बिष, दारसुज बिष और तास्वा | _ 
र “` प्रत्येक २ तोला लेकर बत महोन वुकनो | . | 
वा| अना। लांगलो मूल, घोषालताका मूल, लाल चोताकी जड़ | : 
इह गरम भूई आवला, बभनेठो, अकवनको जड़ आर पंचतिक्त रसको 
, गे! भवना देकर राईके बरावर गोली बनाना। इससे सक्षिपातका 
विकार शान्त होता है । त. 
जागो पारा विष, गंधक, इरिताल, बहेड़ा, अविल र्रा 2. 
समप्रा| . गोट को बोज, निशोध मुल, सोना, तान) 
तवा. सन्निपात भैरव । सोसा. अन्न, लोहा, मदारका दूध, ल \ 
भेर खणसाचचिका ; यह सब द्रव्य समभाग लेकर नोचे लिड | 
येक काढिको . २० बार भावना देकार सटर बरा 
बनाना । 
भा | भावनाके द्रव्य । -अकवन! श्वेत अपराजिता 
शाजौरा, काकजंखा,. श्योनाक छाल, रर” रार 0. 
बइचो, लाल सूग्येसणि फूल, कस क | 


य घतुरा और दन्तो 
। 
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५.६... वैद्यकशिक्षा/ ~ 


पारा, गंधक, विष, सिरच, ओर इरिताल समभाग पाशी, 
खलकर एक रत्तो वजनकी गोलो वगग 
इससे साध्यासाध्य १२ प्रकार का साई 
प्रातिकाज्वर ओर तज्जनित मूच्छा आदि शान्त्र होता है। | | 
कालकूट विष, काले सपंका विष, और दारसुज, प्रहे ए | | 
भाग, हिंगुल ३ भाग, रोहित 
वराइ, सहिष, छाग और मोरके पि | 
क्रमश, भावना देकर सरसोके बरावर गोलो बनाना । ऋण । 
कच्चे नारियलका पानो या सिख्रीका शबेत । इसको सेवन क | 
| तिलतल का महन ओर अन्यान्य शोतल क्रिया करना पाहि! | 
| इससे विकारग्रस्त रृतप्राय रोगोभो आरास होते देखा गया है। : | 
तास्वा १ भाग, वग एक भाग, लोहा २ भाग, अत्न चार भार 
ख़णसाच्तिक १ भाग, पारा १ भाग, गछ|' 
| एक भाग, मेन शिल एकभाग, काले सी 
| विष भाग, जिकटु ४ साग, कुचिला २२ भाग और कालबूट | 
| भाग, यहसब द्रव्य रोहित सछलो, महिष, कपूर और्‌ं गूव || 
| पित्त और चौताके रंसमें एक एक पहर भावना देकर सरोग 
` | बर.गोलो बनाकर धपम्न सुखा लेना । अनुपान का नारि | 
| इससे १२ प्रकारका सन्निपात, हैजा और अतिसार | 
| रोग आराम होता हे) | | 
पारा, गंधक, विष, धतूरेकी बीज, मरिच, इरित || 
| =(चाको।) . चर्पमाचिक, मत्येक द्रव्य बममा | 
ता दन्तोके काढेकौ भावना देकर ९" 
९. ०... गोलो बनाना । इससे साध्य और असाध्य १३ 
__ {न पतिक ज्वर आराम होता हे । 


बताल रस । 


सूचिकाभरण रस | दु 
| १० 


घोरनृसिंह रस । 











|| व्यसधिकार। ० 2 | व | ; कल 5 












हि २ 
रा, गंधक) अश्व, हरिताख, हिंगुल, मरिच, सोहागेका 
| लारा आर सधानमक प्रत्यक समभाग | 
हि| हधरथु रब । सबके समान विष, तथा समष्टोका चौथा 
| द्वा महिषके पित्तमें खल करना । ब्रह्मरखृ रस बदन घोडा चौर 
व| हगनिसे संस्िपातके विकारको अज्ञानता दूर होतौहै। रोगौको 
भाद शौतल द्रव्य देना । 
प । भ्वृतसंजोवनो ५० पल, सदत २५ पलं पानो २५ पल, कस्त रो 
ग ४ पल, सिरच, लवण, जायफल, पोपल 
ह सराप । शर दालचिनो प्रत्ये कं र पल, यह सव 
ए बरतनमें रख सुइ बंदकर एक मंहोना रख, फिर छान लेना. 
ह उचित मात्रासे सूचिका, हुचको और सन्निपात ज्वरमे दिया 
वाहे! 
ग एक बसे भो अधिक पुराना गुड़ ३२ सेर, कुटो हुई बबूलको 
| छाल २० पल ; अनारको छाल, चड्सेकौ 
|| भतसंीवनौ सुरा । छाल, सोचरस, बराइक्रान्ता, अतोस, 
वर भ देवदार, वेलको छाल, श्योन्याकको छाल, पाटलाको 
| गैर, शरिवन, पिठवन, दहतो, कंटकारो, गोत्र ब) १२ 
॥रिको जड़, चौतामल, आलकुशी बोज, और पुननवा यह सब 
| | १० पंल लेना तथा कूटकर १५६ सैर पानी ल ॥ 
| बरतनमें रख सुइ बंद करना। १६ दिनकै वाद 
रैसपारो ४ सेर, धतुरेको जड़, लोंग, पद्चकाठ खस, जे 
' गलफा, अजवाईन, गोलमिरच, जोरा, कालाजोरा, कर 
रौ, दालचिनी, इलायची, जायफल, मोया! राम 
| । भेषण गौ ओर चन्दन प्रत्येक २ पल कूटा प ह 
3 0 ९ कर देना, फिर ४ दिनक बाद बकच कए पु 0. 


र्‌ 


०? 
se ०. 
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बनाना । बल, अग्नि, ओर उमरके अनुसार इसकी मातरा ६] 
करना । इससे घोर सन्निपात ज्वर और विसूचिका आरि 
| प्रकारके रोग आरास होते है तथा शरोरकी कांति 
और दृढता होतो है । || 
पारां, गंधक, लोहा। और चांदी समभाग लेकर वीइ 
्रव्यके रसको भावना देना । इना) 
समालू, तुलसो, श्वेत अपराजिता, चेहर: 
मूल, अदरख, लाल चोतामूल, भांग, हरोतको, काकमाची 
'पंचतित्ल।. एक कटोरिमें रख बालुका यंत्रमें'फ॒कना। इसब | 
`| को मात्रा एक सासा। इसमे अभिव्यास नामक सन्निपात ग्रा 

होता है। बकरोका दूध और मू'गका जस रोगीको पथ लेगा 


~ पर काहयक... हट ४ 







दि ह 


स्वच्छन्द्नायक | 





fs 
तल क्क | 


a. जोग और विषम ज्वरसें | 
- ५22 (काची | 
कंटकारो, शोंड और गुरिचके काढ में एक आनेभर पौ 


ज्वर, प | पी 
निदिग्धिकादि बुकनी मिलाकर पोनेसे विषम वव 


5 ` ज्वर, अरुचि, कास, शूल, शवर 
/ . जय और पोनस रोग आराम होता है। इससे उद. 


आराम होता है इससे शासको पिलाना चाहिये। रा हैः 
न कु vs 5 शासको और दुसरेसें सबेरे पिलाना । पित्तप्र ` ड 
नज पोपलके बदलेमें सहत सिलाना।. . | 


न्छ ६ ® 


उड्यादि।-गुरिच, मोथा, चिरायता आंवला, डौ | 


कि 


MULT | 
शल, श्योनाक छाल, गान्धारो छाल, पाट. fi 
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ह. mm 





| हि 
| । अगिमर पौपलको कनो अर सहत २ सासे मिलाकर पोनेसे 
त | ) पित्तज, डन्दज ओर चिरोत्पन्नर राचिज्वर आराम होता है। 
| Fe --जौर्णज्वरमें ` कास, श्वास, . शोथ, और अरुचि हो. 
| ।; द्राचा, गुरिच, शठो, काकड़ाशिंगो, मोया, लालचन्दंन, शोठ, 
॥ | एदी, अम्बा, चिरायता, जवासा, खस, धनिया, पद्चकाष्ठ, 
है हा, कंटकारी, कुठ, "शोर जोमको छाल ; यह भष्टादश अंगका 
| गढ़ देना । ) 2 
क| महोषधादि । शठे, पिपलामूल, तालसूलो, र साकण्डिका, 
इ पमितवास, बाला, और इरोतको । इन सबके काढ़ में जबाखार |. 
काकर पिलाना। यह पाचक, रेचक ओर विषम ज्वर 
। प्टोलादि ।>परवरक़ा पत्ता; सुलेठो,' कुटको, मोथा और 


क| पशा, मोथा, पोपल, गुरिच, दशमूल चोर शोंठका काढ 


। 


हा पौनेस डर 








क्‍ भयादि ।-बभनेठो, कुठ, राख्ता, बेलको छाल, ` 
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| रहत्‌ भाग्योदि ।--बभनेठो, इरोतकी, कुटकों, इं पित ह 


हि| गत शततादि घोरतर ज्वर, बडिखि और र ट (4 >. 
अजवाइन, न" * म टे ४) ऱ्य 


पोपल पोनेसे | म्न स्वः ७2 ओम: ३ 
) रशसूल, और पोपल ` इसका काढा विषः 2000 
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| दणमुसं कुटको अनन्तसुल गुरिच, और छुढ़के काढमे ग्रा 
। तोला सहत मिलाकर पोनेसे 'घातुस्थ बिषस ज्वर, त्रिदोषणों, 


| ज्वर, वसियुक्त ज्वर, 'बयजनितं ज्वर सततक ओर दुःसाथ गो! । 
छ," | ज्वर आराम होता है । | 


i [ मुल, कुटको, पौपल और धनियाके काढेनें आधा तीला i 
"`` . | मिलाकर पौनेसे सब प्रकारका विषम ज्वर आरः शोत, बम, 


| भासला, शोथ, अंग्निसा न्य अरुचि, आड प्रकारको शू 


25. राग आराम होते है। 


ब? ड नध 
... | “नियाके काठेमे सहत और चौवी मिलाकर पो नेसे 
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| २ मासे चौनो मिलाकर पोनेसे आठ प्रकारका ज्वर सतिन 
| आदि जल्दो आरास होता है। 

नोलपुष्प, देवदारु, इन्द्रयव, सञोठ, श्यामालता, गर, 
शठी, शोंठ, रूस, चिरायता गञपीए | 
चायसाणा, पझकाह, इड़जोड़, पछि 


॥। 
मोथा, सरल्काष्ठ, संजनको छाल, बाला, कंटकारो, पित्ताण। 


' 
| 





दास्ादि ) , 


| लर, ऐकाडिक ज्वर ओर दाहिक ज्वर, कामज्वर, गोवा 


| दारुइर्री, इन्द्रयव, मजोठ, वतो, देवदास, शुरिष र | 
| | आंवला) पित्तपापड़ा, - श्यामातता, || 
| सिंघारका पत्ता, जजपोपल, बटवा] 
नीमको छाल, मोथा, कुढ, शोंठ, पञ्चकाष्ठ, शठी, रामवासक | 
त्रायमाणा, इड़जोड़, चिरायता, सेलावेको सुटो, अखछा $ | 


दाव्यादि टे 





|. ऋश्य, पसोना निकलना, वसि, ग्रहणी, अतिसार, कार शश 
का प्रमेह, पोहा, अग्रमांस, यक्षत और हलोमक आदि नानक | 


महोषधादि.।--शोंठ गुरिच,..सोथा, लालचन्दन; 





दिन अन्तर ) ज्वर आरास होता हे । 




















(7 ज्वराधिकार। ४३६ (> ५ ठीं हः 





हर खतीयक वयर ष्णा और दाइ हो तो ख, [ 
वदन, मोथा, गुरिच, धनिया और शॉठके काठेमें चौथौ तथा 
| उत मिलाकर पोनि लोयक ज्वर आराम होता है। 

| पटीबादि ।-परवरवा पत्ता, नोमको छाल, किसमिस, 
प्रामालता, चिफला आर अडू डूसेवे बाडे न -चोनो और संदत सिला. | मा 
पोते भी टतोयकं ज्वर आरास होता है। र 
| बासादि।-आडसेकी छाल, आंवला, सरिवन, वदास, इरौ- , 
| ओर शोंठ, इनका काठा चौनो और सहत मिलाकर पोनसे| - : 


। 


ष अर्थात्‌ दो दिन अब्तरका ज्वर आरास होता है। | 
पी! | ह हर {स्मा "| cg 
|| मुलादि। - मोथा, अस्बष्ठा, आर इरोतको का काढा विस्वा | । 


Ji ७ प Ro २ न ६2%: 
| क्न साथ चिफलाका वाढा पौनेसे भौ चातुर्थक ज्वर आशय |, | 


“5 
॥ | 


“३ 
नर 


a हर 


SP क 


$ 
रं 


ऱ्ह यी 
हाता ₹। र 227 * ०: डे भरी | 
| प्रणादि ।-इरीतको, सरिवन, शोंठ, देवदार, रविला भर 
आर = र नेसे च जल 
पैका काढा, चौनौ और सत मिलाकर पोच बात ल त. 
| त हे ४ > 


प्ररो आारास होता हे । र ब क 
' निदिखिकादि !_-निदिग्थिकादिगण (सरिवन, पिठवत हती. | | 
| का, गोचुर ) हरीतकी और बहे ह दवचार भौर |... 
| | पदको बुकनो २ मासे मिलाकर :पोनिसे शेडा और यत... 
नेर भाराम होता है, तथा झोडा ओदिमें भो उपशम हो ड 
| जणागुर (अभावे अगरु), इलदो, देवदार, बच मो? से| Se 
| हँ . - (तकी, जवासा; काँकडा सिंगो पक - 

कप ` झोड; चायसाणा,. खेतपापरु `` 


४ 
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| | ह साचून, वाला, शठी, कुढ, पोल मूर्वा) ठ दासक) 9 
(6 | | ह एली, संजनको बोज; नोलोत्पल, ईन I ष क्ट 2 eS 
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| | सरिवन, अजवाईन, अतोस, बेलको छात्र 
| गंधळण; आंवला, गुरिच, कुटको, चोतामूल परवरका || 
झोर पिठवन ; यद सब द्वव्यका समभाग चुणं और सव ण 
` चिरायतैकी बुकनौ मिलाना । इसका नास सुदर्शन चुर है। र | 
।2) आनेसे आधा तोला तक । इससे सब प्रकार जोण धोर गि 
उ्चर तथा स्थान दोषज या जलदोषज ज्वर, विरुद्द ओऔपध पक्ष 

जनित ज्वर, प्लोहा, यक्षत्‌ और गुच्स आदि जरटो आराम शेता! 
, शोंठ, चायमाणा, नोमको छाल, जवासा, हरोतको, माधा | | 


देवदारु, कंटकारो, काकडाशिंगो, शा.) 
वर, पितपापड़ा, पौपलासूल, इद 
को जड़; कुढ; शठी, मर्व्वीसल पोपल, इलऱो, दारुइसदो 
| जालचन्दन, -घप्टापाटला, इन्द्रयव, कुरेयाकी छाल, सुसेठी, चग 
- |. मल,संजनको वोज बरियारा, अतोस, कुट को तालमुखी, पामा | 
, ` ` अजवाइन, सरिषन,`शोलसारचः शुरिच, बेलको छाल, वाला, | 
| रै नु | € | पपेरो तवजपत्ता टोल कला. आंवला पिठवन, परवरका प 
| शलक, पारा, लोहा, अर और सेनसिल ; यह सब द्यवा र| 
`| भाग चृण तथाः समष्टि का आधा चिरायतेका चरणं एकत्र मिशी 
ER दोषका बलाबल विचार कर चार आनेसे ॥) तक मात्रा ` > 
र हा ' क्सपे भो सुदर्शन चुर्णको तरह सब प्रकारका व्वरपा | 
Es | | योक भि मता bls व की 
क... प्रथश्‍ति. रोगमी आराम छ 
Es १ चन्द्चाटि लोह -लालचन्दन, बाला, .अस्बष्ठा ॥ पो | 
| और १ न | 
समभाग तथा सबके बराबर, लोचा. 


बराबर गोलो बनाना। इससे 
जरो आराम होता है.। | 
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| BRS नमन मनन टन नस 3 rb 

ऱ्य दुद 

| तामल, बहेडा, आंवला हरोतको, शोंठ, पौपल, मरिच, 
विङ्ङ्ग, मोथा, गजपौपल, पिपलामल, 

द । 

ज्वरहर ल खस, देवदार, चिरायता, परवरका पत्ता 


बला, कुटको कंटकारो सेजनको बोज सुलेठो ओर इन्द्रयव 


प्र प्रकारका ज्वर, झोडा, यक्षत्‌ और अग्रमांस आरास होता है। 

णरा, गंधक, तास्त्र, अभ्य, खणसमाचिक, - सोना, चांदी और 
र शोधित इरिताल प्रत्यक २ तोला, कान्तः 

| हीह । सीह, आठं तोला; यह सब द्रव्य करेलोका 
५ | पा, दशमुल, पित्तपापड़ों,, चिफला, गुरिच, पान काकमाचो 


| ग रस विष २ तोला, मिरच ४ तोला, गंधक २ तोला, 


| 
[पना देकर एक रत्तो वजनको गोलो बनाना। .इसस प्रवल 


गो! 
र 


bss 


तडे 
sm Sa ~ 


< Tl आही Fs - 
Sm ssa += अओ कल 
० 





अस्त्वा 
[बर लोहा ओर अ 
_ झराशनि रस | भाग तथा सबके बर 


| | | ४ माल पत्ते कै 5 + 5 ` ` खल करना । फिर पारक व 





हुल ९ तोला तास्बा २ तोला, यह सब द्रव्य मदारके रसम । 


पारा गन्धक, संघा नसक, मोठाविष और ताम्बा प्रत्यक सम | 


भाराम होता हे । इसको देकर शोतक्रियादि करा | | | 


एकत्र मिलाकर; लोहैका खल भर लोहके. he 
जनःबराबुर | ` 
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msl _ वैद्यक-शिच्ता । 
गोलमरिचको बुकनो सिला सहनकर एक रती वजन 
बनाना! अनुपान पानका रस। इससे बहुत दिनका (|| 
उवर, विषम जवर, घातुख प्रवल उवर, टाइज्वर, यक्षत ; ॥। |. 
गुल्म, उदर, शोध, श्वास, ओर कास जलदो आराम होता है। 
पारा २ तोला, अभ्व १ तोला, चांदो, खर्णमाक्षिक, रा 
गोरुसिष्टो, सेर्नासल, गन्ध चीर 
| यह सब प्रत्य क ४तोला नोचे लिव र्य |ˆ 
खरस की तोन तीन बार भावना देकर ४ रत्ती' वजनवी बोते! 
बनाना । भावनाके द्रव्य सदार, तुलसोकापत्ता, नुननंवा, गण्या 
भूई आंमला, घोषालता, चिरायता, पझको गुरिच, ईशां 
लताफिटकिरो, सुगान और गन्धरण। इसको से न 
सव प्रकारका उवर श्वास, कास, प्रमेद्द, शोथ, यां त i 
| और चयरोग आराम होता है। ) | 
| ` हिंगुलोथ पारा, गन्धका, सोषारीका लावा, ताग्बा P+ ग, पं | 
माच्तिक, सेंधानमक और गोल्मात| 
३ 20326 ` प्रत्येक /) आनेभर, सोना चार भ | 
उक्त लोहा 2) और चांदो ») एकमे मिलाकर धतूरेके पत्तेकास . 
/ _ | सिंघारके पत्तेका रस, दशसूलका काढा और चिरायता वर 
i | तोन तोन बार भावना देकर २ रत्तो वजनकी गोली बनाना "| 
| पान जौराकौ तुकनी और सहत । इससे चाहे .जैसा ज्वर क" 
` ` *| अवश्य आराम होता है। यह बल और पुष्टि बढानेमे भो 
५ हक ओषध है। ` म प 
A Kl 


नो पि 


१भाग भोर लोहा ६ माग, ज7 नब 
रस, तालमखामेके पत्तेका रस," 


> जॅ ] ४ 


|! 
| | 
| 
| 












ज्वरकुञ्जर यारीन्ट्र । 












जयमङ्गल रस | 




























ह ~. राधिका जि कक । 


४१५. 

















रस और अडसेके 0 त्र रसको अलग र) अलग अलग पांच दफे भावना 
टर बरावर गोलो बनाना । इससे विषम उवर, गुल्य और 
हि न्या आरास होता है। अधिकन्तु यह अग्निकारक, हृदयको 
| | न्रषता जनक, वल अर पुष्टिकारक है। 

| इगु पारा १ तोला, गन्धक एक तोला, इसको कब्जलों बना 


“खा प्रथेक २ तोला; वंग, गैरूसिद्दी और प्रवाल प्रत्यक आधा 
गह: यह सब द्रव्य पानोमें खलकर सोपमें बंदकर सिटोका 


कई प्रकारते रोग जल्दो आराम छोते है। 
| | पारा, गन्धक, विष और ताबा प्रत्येक समभाग, पंचपित्त अर्थात्‌ 


| ES मोरके पित्तकी यथाक्रमं १ दिन, समालके 
ष र कि रसको ७ दिन और अदरखके रसको ३ दिन भावना दे 

५] | के'बराबर गोली बनाकर छायामें सुखा लेना । 
| शेर उमर विचार कर लगातार २१ दिनतक एक एक गोलो सेवन 
| | भिना। तथा पसीना निकलनेतक कपड 
| | हि पसोना निकल जानेपर बिछोनेसे उठकर द्द्दोमें 
| प पिलाना । इरूका अतपान पीपलको बुकनो 

। इससे जोणज्वर, विषस उवर उवरातिसार, 

| आरास होता है। श्वास, कास और शूलयुत्त गो 


कर पप्पेटोको तरह फकना। इसके साथ 
लाह! द 
हविस ज्वरान्तकं त ३। थाई तोला सोना, लोहा; अस्र ओर. 


`` वराइ, छाग, महिष रोहमछलो और 


दोष, अग्नि, |. - 


। ओढकर सोना | _ 
में चोनों | - 
और गरम |. 
पांड, और | : 

























न शव 35 वेद्यक-शिक्षा। - | 


चाहिकारी रस ।-पारा १ भाग, गन्धक १ भाग, सेनशिल 
इरताल १ भाग, अतोस ४ भाग, लोचा २ भाग और चांदी 
`) भाग; यह सब द्रव्य नोमकें छालके रसमें रूलकर ३ रत्तो वजा 
| गोलो बनाना । अनुपान अतोसका काढा । इससे चाडका 
` || प्रकारका विषम ज्वर नाश होता 
"| पारा, गन्धक, लोहा, अभ्वक, इरिताल, प्रत्येक समभाग 
पु का; कक तक काला धतूरा ओर मौलसरो फलक र 
. | खलकर २ रत्तो प्रमानकौ गोलो बनाना। अनुपान चंपेका़।। 
`` ` .| इस्स चौथेया आदि विषम ज्दर आरास होता है। ज्वर 
ह गी | पर चप्रहिकारौ और चातुर्थकारो सब प्रकारका रस देना वाहि 
गुरिच, साढ़े बारसेर। दशसुल १२॥से«, २४६ सेर पानोमे चौ 
४सेर्‌ पानो रहनेपर नोचे उतारकर 
i लेना। फिर उसो काढ़ेमे ३१ सेर 
. | २सेर कालाजीरा १पाव पौत्तपापडा, छातिम छाल, शोंठ, 
| मिर्च, मोया, नागेखर, कुटको, अतो स, इन्द्रयव, मल कः! है| 
| ) उसमे मिला सुइ दंदकर १ सहौना रखना । 
fr ` | एव सब प्रकारका ज्वर आरास होता है। वळ | 
; तिलका तेल ४ सेर कांजो १६ सेर, कल्कार्थ मुरांवी ग 
४ , लाह, इरदो, दारुहरदी, मणो E 
म (रसता, भाच चो बारुणको जड़, बृहतो, सेंघानिमक “ | 
NR र सतावंर, सब मिलाकर १सर 0 ब] 


` | सेर ॒ if पिर बॉ 
३. | गीते भटाना, पाकशेष होनेपर तेल छानलीना |» | 


5 नि ` + शिलाजोत नो... ` गेला मिला रख | 














| 
| 
| 
| 
| 
F 
` |. ' अन्नतारिष्ट | 
5 | 
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राधिका 7 बा . उ्चराधिकार। हह 0 हि रफ 





॥ हत अङ्गारक तैल 7 तिलका तेल ४ सेर, पानो १६ सेर 
| मूलो, पुनर्नवा, देव दारू, राख्या, शोंठ और अंगारक तेलोक्त 


|| 
00 ट्रका कल्क एक सर | यह तल सदन करनस ज्वर, शोथ 


श्र गर पांड रोग आराम ६ गता हे । 
ताचादि तेल! तिलका तेल ४ सेर, कांजो २४ सेर, 


इलदो ओर मजोठ का कल्क एक सर, पाना, ४ सर 
'जाविधि पाक करना । इससे दाह आर शोतज्वर आराम 


ese ऋ क | 


सं होता है ।. 
| तिलका तेल ४ सेर, लाइका काढ़ा. १६ रर ( लाइ ८ सेर 
पानो ६४ सेर शेष .१६ सेर), दहोका 


रइालाचादि तल । ४72 
प्रानो १६ सेर, शलफा, इलदो, सूर्वाको |. « 


|'इइ, कुढ, रेणक, कुटको, सुलेठो, राखा, असगंघ, देवदारु, मोथा 

बार लालचन्दन प्रत्य क दो. तलाक: दल्यो 

गु | निर यथाविधि शिलारस; नखो और कपूर प्रत्य का दा तोला । 

ह| एमे मिला र्‌खना। यह तेल मालिश करनेसे ज्वर. भय 
चान्य रोग प्रशसित होते 


|| परसोका तेल ४ सेर, दहोका पानो ४ सैर, कांजौ ४ सैर 

ये | OO भेद । चिरायतेका काढ़ा 8. सैर; वाको जडू, क ; 
ह लाह, इलदो, मजौठ, दा इल र... 
| "षो को जड़, वाला कुढ़, राखा गजपोपल, ग) योपल, |. ` 
इ |...) अम्बष्ठा, इन्द्रयव, सेंघानमक, सौचल नस विटलवण शि 
॥॥ “को छाल, सफेद अकवनंको जड़, सामा” देवदार, | ` ` ` 
0 2 खो सब सिलाकर एक सरका वाल्या) ब 00 मालिश 


न 
a SS 
Sr as 
| 
5 
is F 
क 


तैलपाक समाप्त. २ 


॥ “रै 




















FE i वेद्यक-शिक्षा । 








सरसोका तेल ८ सेर, चिरायता १२॥ सेर पानी ६४ सेर, 
१६ सर , सव्वामल ४ संर पानो ६३३ 
शेष ८ सेर, लाइका काढ़ा ८ सेर 
_____ | ८ सैर, दहोका पानो ८ सेर; कर्काथं चिरायता, गजपीपर 
ही कुढ़, लाक्षा, इन्द्रवार॒णो को जड़, मजोठ, हलदो, दार | 
ड मूव्वमूल, सुलेठो, मोथा, पुननवा, सेंधानमक, जटामासी, ह 
| कालानसक, बाला, शतावर, लालचन्दन, कुटकी | 
| शलफा, रेणुका, देवदारु, खस, पझका्ठ, धनिया, पो । 
बच, शटी, त्रिफला, अजवाईन, अजमोदा, कांकडाशिंगी, गोइ | 
| सरिवन, पिठवन, दन्तोमुल, - विड़ंग, जोरा, काला जीरा, बो | 
नोमका छाल, हवुषा और जवाज्ञार प्रत्येक ४ तोला। पाव 
हानपर गधद्गव्य सिलाना। यह तल सहद न करनेसे सब प्रवाएं || 


{4 


ह ` | विषम ज्वर, प्लोहा, शोथ, प्रमेज्चर आर पांडरोग ग्राण |: 


बृहत्‌ किरातादि तज । 















। | 
दाता ह। है! 
दशमूल ८ सेर, पानो ६४ सेर शेष १६ सेर, कल्कार्थ पो 
कप _ इशसूल पटपलक एत । पोपलासूल, चाभ, चौतामूल, शठ | 
> र: FN खार, प्रत्यक ८ तोला दूध ट सर) 
AT ह साथ बिधिपूव्वक ४ सेर टत पाक करना, .यई i 
pe विषम ज्वर, झोडा, कास अग्निमान्द्य और यांडूरोग नाशक ह 
 . | ` भड्सा, गुरिच, त्रिफला, चायसाणा और जवासा सब मि" | 
|. | न्नं. ओटाना, (| 
 _ वासाद एत | सर ६४ संर पाशा र न १" | 
5 दा सेर रखना । कल्काथं पौपलामू लामूल | 2 
90% ४५ 0 || साल -। टप 
ल्क ची नोलश दी, और शोंठ स्वय समष्टी १ सैर 4004 
| 5१ 'जिधिपूव्वेक इसके साथ`8 सेर घृत पाक कर नार बा न 


~; (१ 2000 






| | न ह - | ८ र -- टर ~ — ह म १. ) है 
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ह. 7 ० | न - 
ज्वर । अ ॐ 
~ === दि a 
मे|| धी ४ सैर, [नो १६ सेर, कल्का्थ पौपल, लालचन्दन, ' हैः 
प्‌ | मोथा, खस, कुटकी, इन्द्रयव, अजटा ८ 
| (वश्य (भूई अंवरा ) अनन्तमूल, अतोस, सार | | 
ष ल ट्राचा, आंवला, बेलको छाल, त्रायमाणा, और कंटकारो, | | 
हे | समष्टि एक सेर, दूध १६ सेर विधिपूव्वक पाक कारना। इससे | अप 
है | नत्र, खास, कास, शिक्षा, चय, शिरःशूल, अरोचक, अहन ब 


ए | यह सब घृत पडिले आधा तोला मात्रासे सुवन कराना | सहन्‌ | | 





| पड 
इ. ए क्रमः मात्रा २ तोलेतक देना चाहिये। अनुपानगरसडूध। | 
| क 
श्र त्या 
प्लीहा और यक्कत्‌. ५ 





एक वर्षका पुराना मानकंद, अपासार्गके जड़को राख, गुरिच 


अडसेको जड़, सरिवन, सघानसक चोता- |` 


| | भाणकादि गुडिका । 
॥ मल, शॉठ आर ताडजटाकाचार प्रत्य क i 
वाक्षार ओर पौपल, | 


| (ताला, कालानसंक, सोवर्चल नमक, ज | 
|'षेक २ तोला; इन सबका चूर्ण १६ सेर गोसूत न प 


5 


ES} “> > >> ७-७. 


| | रक को तरह गाढ़ा होनेपर नोचे उतार लेना, “४ इ 

` पत्त सहत उसमें सिलाना। इसको आ 
॥ के साथ सेवन करानेसे झोदा यहात्‌ भादि 

प्‌ || "रोग आराम होते है। 

रिना सानकंद, अपासार्गका चार, 
संइड़को जड, गोठ, 

` जटाको चार, विइंग/ चच" र 


धा तोला माचा गरम। ` ह 
नानाप्रकारेंक | | 


सरिवन चोतारु स्स्‌, 


घानमक, ताड़के | ` 


{ 
i 
॥ 

| म, बच, | . ` 


| पाषा गुड़िका । 











Fr ३२० | बेयक-गिचा। जा |. 















I nn मत काका कक; क्ष रय = momen 





| | पं | 
| काला नक, सावच्च स कक, जवाचार, पोपल श्रपण जे | 

| 
। पर पाल्धासदार को जड, प्रत्यक्ष ४ तोला एवै 


| गोमूचम पाक करना मोदक को तरह गाढ़ा होनेपर चिकट 


| 


५ | अजवाईन, कुढ़, शठो, चरित, दन्तोनूल, और इन्दवारणो बी 
र प्रत्यक का चण २ तोला सिलाना । ठंढा होनेपर २४ तोषा र 
कि सिल्लाना। इसको आधा तोला साचा गरम पानोम प्रयोग 

| इससे यहात्‌, जोडा, गुल्य, आना, उदर, कुच्चिशूल, हत्शू 


| 














| पाश शूल आराम होता ह । ५४ | | 
विडंग, चिकट, कुढ़, होंग, पंचलवण, जवाचार, सिह 


* हि. । 


सोहागा, ससुट्रफेन, चोतासूल, गनपोइ' 
कालाजोरा, ताड़जटाको राख, वोक्त | 
डालको राख, अपासाग भस्म, ओर इमलोको छालका भब 
` | प्रत्यक समभाग, सबके बरावर योधलको वुकनो, सव सम || 
i [ इना पुराना गुड़, एकच. सिलाना । आधा तोला मात्रा एण । 
2 3 पानोके साथ प्लीहा अद्‌ रोगज देना चाहिये । ह, 
_ नोमको छाल, पएलागको छाल, से हु'डको छाल, अप 
चोतामल, बरुणको छाल, गणियारो 
| | छाल, वधञा शाक, गोखरू, धी” 
हः का रो; नाटा, हाफरसालो कुरेंयाको छाल, घोषालता भी ॥ | 
~ 20 ८ नबा यह सबको कूट एक हांडोस रश्व ..रि डोकी डोर ज्रां] 
EE. यह राख २ सेर, ६४ सेर पानोमें अं 
नयर उतारकर क्रमश २१ दर्फ छान लेना । इस 


गुडपिप्पली | 


॥ if 


 अभयालवण | 


स्ह 


न गो वाह 
EH चोर * गाढा होनेपर कालाजोरा, चिकट, हींग) अ हा! 
EF Eh (छ भार शठो प्रत्येक का.चर्ण ४ तोला मिलाना। आप. 






ल यक अत 
» फी 
ज्वराधिकार । | ४२१ पी 





| कर अरलिमात्या आदि आराम होते हैं। 

पारा, गंधक, और अभ्नक प्रत्येक आधा तोला, लोहा १ तोला, 
रर तास्वा २ तोला, जवाखार, सज्जिखार, 
|| व्हद्लुझ्यलच. क्ृन्धानसक, कालानमक, कौड़ोका भस्म, 
वपरस, चौतामूल, सेनसिख, हरिताल, होंग, कुटको, त्रिद्दत, 
| शरीक छालका भस्म, इन्ट्रवादुणो को जड, धला आंकड़ा 
| मूल, अपासार्ग भस्म, अन्लवेतस, इलदो, दारुहलदो, प्रियंगु, 
| इद्यव, हरोतको, ` अदसोदा, अजवाइन, . तृतिया, शरप रू, 
| गर रसांजन, प्रत्येक आधातोला ; यह सब ट्रव्यको अद्रख 


ह| पर गुरिचक रस . भावना दे २ पल सहत मिलाकर २ रत्तो 
| पराको गोलो बनाना । यह दोष विशेषके आधिक्यानुसार 


॥ गयुत्ञ अनुपान साथ प्रयोग करनेसे विषम ज्वर, कास, खास, 
एए र गुल्म आदि पोड़ा आरास होता है । 
|| परा १ तोला, गंधक २ तोला, अभ्वक १ तोला, चिकगार* 
पाई रसमें खलकरों फिर ताम्वा २ तोला, लोहा 
शक... गाव रस | ८ नेर कौडी “८ तोला 
॥ २ तोला, और कोड़ीका भस्म 


भं त 
क ॥ पिर काकसाचोके रसमें खलकर एक गोला बना सुखावार 


| 


, ६ Te 
९९५ i 


र । र | पती बुक के ॥ 
तो | ह ४ तोला, अस्तक ४ तोला, तास्बा २ तीला र 2 
आ... जडकी छाल ८ आठ तोला और अन्त ‘3 

bo भस्म किया छष्णसार बगका चम्म ८ तोला ; 


| पाने र्‌ बनाना। | 
रोष पोक साथ खलकर ८ घु'घुचो बराव गोलो र Wes 


शार उपयुक्त अनुपानसे प्रयोग करना । 
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ग वैद्यक-शिक्षा । 


हिंगुलोत्थ पारा, गंधक, लोह, अभ्वक, जमालगोटा, हे हि लय गक, सोत, पक रिहाई 
2 आर शिलाजोत प्रत्यक १ तोला 

9 हहत प्रीहारि लाह । 
डक ॥ सर्नासल ओर इलदो प्रत्येक २ तोता, | 
खलकर, दन्तोम्‌ल, चिद्॒तमुल, चोतामूल, समालका पत्ता क्षि | 
अद्रख आर भोमराज यथासम्भव इन सवके रस या काटेको ग्र 
' ,| अलग भावना देकर बेरको गुठलो बराबर गोलो बनाना | झह 
अनुपानके साथ देनेसे पांड, कामलादि रोग प्रशमित होते है। | 
 -| लोहा एकभाग, लोहेका आधा भाग अस्तक, अभ्रक का 
£ भाग रससिन्टर, अभ्वक, ओर हो 
ससछिक्का तिगुना चिफला, इसे 
& गुने पानोमें ओटाना अश्टमांस रहनेपर उतार कर श॑ 
साथ समान भाग घो और लोहा तथा अम्त्रक का दूना सताए 
रस और दूध मिलाकर फिर औटाना। ( लोहेका आ 
|. ओटातो वखत देना बाको आधा भाग रख छोड़ना ) गाढ | 
` | पर वहो आधा भाग लोहा और सूरण, कापालिका, चाम, | 
लोध, शरपु'ख, अस्बष्ठा, चोतामल, शोंठ, पंचलवण, ० 
/ ` | बौजदारक, अजवाईन, और सोम प्रत्येका लोहा और 
| बराबर सिलाना। विचार कर दो आनेसे चार आनतर्ष 
| गरम पानोके साथ सेबन,करानेसे प्लोह्ा, यक्षत्‌ ओर गुल्म. : 
| रोग प्रशमित होते है। ज्लोहोदर निवारणके लिये यह i | १ 
। | और जिमिकंडके रसम खलकर दो दफे पुटनें फूंका | 
| लाना चाहिये। | 
| . सामुद्र, सेधा, काच और सोवच्च॑ल नमक, सीह” _ ह 
और सञ्गोक्तार प्रत्यक पा 














यक्त प्रौहोदरहर लोह । 


2... ज्वराविकार | 7 का ४२३ 


क = जा = = = 




















| मनन १ ० hes 
ग नादे सुखा लेना फिर बंद तास्वेक पाचसें फकना। फिर दो 
| दा वजन चिकटु. चिफला, जोरा, इलदो, और चोतामलको 
ह्मी मिलाना। आधा तोला मात्रा गरम पानो या गोमचरके 
्रतपानर्म ट्ना। 

प्रसा, चौतासूल, अपामार्ग इसलो हत्तको छाल, कोइड़ेका 


|| महाद्रावक। 
| नदा आर वत । यइ सब ट्रव्यका भस्म 


त्‌ आर गुल्य आहद रोग प्रशसित होता है । 


तुभ 
चा; |. राव । लकड़ो, अमिलतासकों छाल, चोतामूल 
| आर अपासार्गका भस्म समभाग पानास 


गा 


गए सब्ज चार सोागा, शसुद्रफेन, गोदन्त इरिताल, होरा 


| 


| 
|: 
| 
0. 
| 
| ॥ 
| ण 
है हे 
५ 
। 


कर 
द्नि रखना | तथा उसमें ८ तोला श॑ खच सित 





|| [ उ 


= 


डंडा, सेइ ड़को जड़, ताइको जटा, पुन- 


प्रववनको छाल, सेहुड़ को जड़, इमलोको छाल, तिलकी 
हा शन लेना तथा हलको आंचमें ओटाना, पानोका खाद 
| इपर नोचे उतार ४तोला चार लेना, तथा उसके साथ जवाः 


बि | सोरा ग्रत्येक ४ तोला, तथा पाचा नमक प्रत्य क ८ तोला | ` 
४ न 
गा फिर बड़ेनोबके रसमें सब द्वव्य ।सला एक बीतल | 


नेमे चुआ लेना । इसको भो मात्रा और अनुप” म “त “3 | 
तरह ब्यवस्था करना। ण॑ ` : 
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इसलोकी छाल, पोपरको छाल, सेइ'ड़की छाल भवन; 

छाल आर अपामाग, इन सवबा छ| 

अलग अलग बनाना। फिर सोच 

| जवाखार, सज्जोखार पंचलवण, होंग, हरिताल, लोंग, गमत) 

जायफल, गोदन्तो इरिताल, खरणमाच्िवा, गंधबोल, मोठा | | 

समुद्रफेन, सोरा, फिटकिरो, शंखचण, शंखनाभि चण 

` | होराकस, यह सव द्रव्य समभाग लेकर वेतसके रसकी भावना 

¦! कर एक बोतलमे रखो। फिर बोतल कपड़ेसे लपेटकर सात ति 

` `| गरम स्थौलमें रखना, सातदिन के बाद वारुणोयंचसे चुआ हेग 

एक रत्तो मात्रा पानके साथ सेवन कारनेसे कास, खाम, छ|" 

प्ञोहा, अजोण, रक्तपित्त, उरःछऋत, गुल्म, अशं, सूचहच्छ, गूत 

आमवात आदि रोग आरास होता है। | 4 

घृत ४ सेर, काढेके लिये चोतामूल १२॥ सेर, पानो २६|| | 

; शेष ६ सेर, कांजो ८ सेर, दहोका प 

चित्रक एत । ५ 

> १६ सेर; कल्का्थ पोपला पाप 
पा चाभ, चौतासूल, शोंठ, तालोशपच,. जवाखार, सेन्धानमक, * ' 

. | कालाजोरा, इलदो, दारुहलदो और मिरच, सब मिलाकर !: 

/ | यथाविधि पाक करना। इस घौसे झोडा, यक्षत्‌ उदरा 

„ ` | अरुचि, और शूल आदि पोड़ामें उपकार होता है। 


सहाशह्व द्रावक । 
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है अ्रादि।--वाला, अतोस, मोथा, शोंठ, वैलको गूदी, और 
या, इसका काढ़ा पौनेसे मलमे चिकनाइट, विवद्दता, शूल 
,शग्रामदोष तथा सरक्त, सज्वर ओर विज्वर अतिसार आरास 
हि ह। 
| पाठादि। -ज्वरातिसारके आसावस्थामें अस्वष्ठा, चिरायता 
चयव, मोथा, खेतपापड़ा, गुरिंच, आर शाठका काढ़ा देना । 
सञ्चर, आमातिसार प्रशमित होता ईं | 
| नागरादि ।--शोंठ, चिरायता, गुरिच, अतोस और इन्द्रयव का 
बढा सब प्रकारके ज्वर और अतिसार नाशक हे । 

इचादि ।-गुरिच, अतीस, धनिया, शोंठ, वेलको गूदो, मोथा, 
रहा, अस्वष्ठा, चिरायता, कुरैया, लालचन्दन, खस, आर पन 
|कका काढा ठंढाकर पीनेसे ज्वरातिसार, वमगवेग, अर 
(४ | |, पिपासा ओर दाह दूर होता है। 
रुप, बाला, सोया, धनिया, शोंठ, बराइक्रान्ता, घवदका फ 







लोध और वेलको गिरो 
पीनेसे अग्निको दीसि, और आस परि 
॥ ० होता हे तथा सवेदन, सरक्ष, सच्चर यां विज्वर 

|. पेर मनको पिच्छिलता तथा विवदता विनष्ट होतो है । 
न पिउवन, बलो, कंटकारो, गोक्षर वरियारा, 
गिरी, गुरिच, सोथा, २% 
चिरायता, बाला 


डे शोरादि | 


PS च्या. 
i ति २ सकल लन कक > RN कै कसम 5०३ मर पक > >>>» 
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शून 


| 
| इन्द्रयव, इस काढ़ेसे सब प्रकारका अतिसार ८२ क ज्वर, वसि 

| भयंकर श्वास, कास विनष्ट होता है। 
' ज्वरातिसार और टाइमें नोचे लिखा काढ़ा देना 
अतोस, शोंठ, चिरायता, बाला शे 
जवासा ; अथवा इन्द्रयव, देवदार, कुर 
गजपोपल, गोक्षुर, पोपल, धनिया, बेलको गिरी, अहा जे : 
अजवाईन ; किम्वा शोंठ, गुरिच, चिरायता, वेलको गिते, क 
और इन्द्रयव, मोथा, अतोस ओर खस, यह योगचय का क 
विचारकर प्रयोग करना । इस योगचय में पहिले योगका क| 
कलिङ्गाट्‌ है। ॥ 
सुस्तकादि।-मोथा, बेलको गिरो, अतोस, असष्ठा, गि 
यता ओर इन्ट्रयवके काढेमें सहत मिलाकर पोनेस जरा 
निहत्त होता है । | | 
| 


[च 
कलिङ्गाटि । 


"णु. 
(र 


ब्‌ 


जु 
। 
र 
५ 
3. 
। 4 


घनादि। -मोथा, बाला, अस्बष्ठा, अतोस, इरोको, न 
शु दो, धनिया, कुटको, शोंठ ओर इंद्रयवका काढ़ा जरा 
नाशक हे | hh 
| बिल्वपंचक ।--ज्वरातिसार.में वमन हो तो सरिवन, त्य । 

र _बरियारा, बेलको निरो और अनारके फलको छालका काढ ॥ 
कुटजादि ।-कुरेयाको छाल, शोंठ, मोथा, गुरित्र घार. 
का काढ़ा पोनेसे ज्वरातिसार आराम होता है। | | 
शोंठ, पौपल, सिरच, इंद्रयव, नोमको छाल, चिर | 
राज, चोतामल, कुटकी | 
हलदो और अतोस प्रत्य क 
| सबक बराबर कुरयाके जड़को कालका चण ; एकत्र मिशन क्र || 
माना साचो चावलके पानोश साथ पोनेसे या ढग सत 
न न it Nt 27 २ -3 | 


| 
५ 
2 हे. 
| 
Fi 
| 
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क ~ 
शो: ज्वरातिसार, ढष्णा, अरुचि, प्रमेह ग्रहणो, गुल्म 
ह, कामला, पांडु अ र शोध रोग आराम होता है। यह । 
हा, 4 


(वक भोर सलसंग्राहक है । | 
इद्यव, वेलको गिरो, जासुन आर आमको गुठलोका गूदा 


| कर्यधका पत्ता, लाइ, इलदो, दारुहलदो 
तो| बदादि गड । बाला, कायफल, श्योनाक छाल, लोप, 
F रस, गंखभस्म, धवईका फूल भर बड़कोसोर, यइ सब द्रव्य 
पाग ले चावलक पानोमें पोसकर टो मासे वजनको गोलो बना 


| 
हयाम सुखा लेना । इससे ज्वरातिसार, रक्तातिसार ओर पेटको 


है ०.० 
०७ ® 


(छू ्रारास होता है । 


त | वरको गिरो, सिंघाड़ा, अनारका पत्ता, मोथा अतोस, सफेद 


$ 


राल, धवर्देका फूल, सिरच, पोपल, शोंठ, 
“| टारुदलदो, चिरायता नीमको छाल, 


बभुनको छाल, रसांजज, इन्द्रयव, अस्बष्ठा, बराइक्रात्ता” अ 
त्रस, आंग और सङ्गराज प्रत्येक समभाग तथा अ. ह 
लाना। एक आनाभर मात्रा, | . 
तिसार अढिसार | 




















वैर 


| 
| 
| 
गि 


है 


: 


| का चण सबके बराबर एकच सि 
द | प बकरोका दूध, सड या सहत । दूसस जरा 
"ग्रहणो आद्‌ रोग आरास होते है । 


३ैर्याक जड़को छाल १२॥ सेर पामी ६४ सेर, शप ९ सेनी 
म सेना, इसमें २॥ सेर 










कि 

- 4 ke 
ॐ “न है! टू 

«हर > ~ है 
र हु र - 2 

र्‌ |. 

५ ® क LE * कक कोरी 

- न ¢ हे. र 

१ है 3 त 


| रहनेपर छा | 
लेह । मिलाकर औटाना गाढा हीनेपर 9) 


खष्ठा, बराह | 

पं ज्ञ द्रथोका चूर्ण मिलाकर उतार सेना! * लकी छाख,। 
खा ७ “र द - "शी 

र छट | । न वैको गिरो चघवडका फूल, था, त Mos 
“ष ह सोचरस, सपे मर क । ठंढा होनेपर| | 
५. पद सब दव्यके प्रत्येक का चुर्ण तीर me प 


हु जप 
श्र > ` SN 
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शूख ओर अज्निमान्य रोग विनष्ट होता है। | 
झृतसंजीवनो वटिका ।-- पपल एकभाग, . वत्सनाम एक | 
हिंगुल २ भाग, यइ तोनो द्रव्य जासुनके रसमें खलकर पूणे 


बोज बराबर गोलो बनाना | वटिका ठंढे पानोते साव र| 


‘i 


करनेसे ज्वरातिसार, विसूचिका और सन्चिपातिक ज्वर दूर होता| 
गंधक पारा ओर अश्म्रक प्रत्येका ४ मासे, सज्जोखार, हेह व 
गका लावा, जवाखार, पांचों ह| 
त्रिफला, चिकट, इन्द्रयव, जोरा, काह| 
जोरा, चौतामुल, अजवाईन, विडंग और शलफा प्रत्येक का 
एक एक मासा ; एकच पानोमें लकर एकमासे वजनको 
बनाना । अनुपान पानका रस। षध सेवन वाद गरम | 
पोना। इससे प्रवल ज्वदातिसार और ग्रहणो आदि रोग. श्र] 
होते है । | 
कनकसुन्द्र रस |--हिंगुल, सिरच, गन्धक, पीपल, सोइ " 
लावा, मिठाविष, और धतुरेको बोज, यद सब समभाग से 
| “सम एक पहर खलकर चने बरावर गोली बनाना । इसमे 
चर अतिसार, ग्रहणो और अग्नियान्य आरास होता है! “|| 
दहो याःमड्टा और भात। . ही. |; र 
| "गनसुन्द्र रस।-सोहागेका लावा, हिंगुल, गर्ल 
| जॅक समभाग ले सदारके रको तीन दण भावना दै * 
So | बरावर गोलो बनाना | त्ती और प 


अनुपान सफेद राला २ रता ' | टब 
| > प रक्लातिसार और आसशूल दूर होता है। यह * ड A 


360. ५ 0 हे | पथ्य सडा 
5 और बकरोका द्ध । 


सिद्ध प्राणेश्वर रस | 


ग्र 





१ 













| 7 ज्वरातिसार। त का | ४२८ ठ 
| 


>.“ णा ss य - “क 
ps mm 


ग्ानन्दमैरव । = डिंगुल, सिरच, सोहागेका लावा, विष और 
एत समभाग पानोमें खलकार १ रत्तो बरावर गोलो बनाना | 
| जपान कुरेयाके छालकी वुकनो और सचहत। इससे त्रिदोषज 
पतिसार आरास होता हे । 
॥ पारा एकभाग, गन्धक एकभाग, सिठाडिष, चौथाई भाग, 
आर सवके वरावर अर्थात्‌ संवा दो भाग 
अभ्वक ; धतूरिके पत्तेका रस और गन्धः 
| गकुलोके रसमें एक एक प्रहर खल करना, तथा धवईफूल, अतोस 
| 
र| परा, हरोतको, पोपल, कुरेयाकी छाल, इन्द्रयव, कयेथवेल |. 
शेर कच्चा अनार, यह १६ द्रव्य, प्रत्येक २ तोला कूटकर चोगूने 
[गो म ओटाना, चतुर्थाए रहनेपर इसो काढे में उक्त पारा 





सतसंशञीवन रस । 


तमार आरास होता है । 
केप्रभा बटो ।-धतूरेकी बोज, मिरच गोयालिया लता, 
' सोहागेका लावा, विष और गंधक, यह सब द्रव्य भांगके 
सकर गुजा बरावर गोलो बनाना। इसके सेवन करनेसे 
› पइणो, ज्वर और अग्निमान्द्य आराम होता है। पप 


ह | "त, ठंढापानो और बटेर आदि पक्षौका मांस । 
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४३० वद्यक-शिक्षा । शं 
अतिसार । | | ड 


आसातिसार में । 


पिप्पल्यादि । -पौण्ल, शोंठ, धनिया, अजवाइन, इत्र 
और बच यह सब द्रव्य समभाग अर्थात्‌ सब मिलाकर देतो 
अच्छो तरह कूटकर पूर्व्वोत्ता नियससे काढ़ा बनाना। शां 
आमातिसार आरास होता है । “ 
वत्सकादि ।-इन्ट्रयव, अतोस, शोंठ, वेलको गिरो, हींग, गे 
मोथा, और लालचोता, इन सबका काढ़ा पोनेसे आमातिमा 
आरास होता है। | 
पथ्यादि ।-आसातिसारमै हरोतको, देवदारु, बच, मे| 
शोंठ और अतोसका काढ़ा पिलाना । | 
यमान्धादि ।- अग्निको दोप्ति और आसरसको पचार्ग 
अजवाईन, शोंठ, खस, धनिया, अतोस, मोथा, बेलक गि 
सरिवन और [पठवन का काढ़ा प्रयोग करना । ऱ्या 
` कलिए्ृगदि ।-कुरैयाको छाल, अतोस, हींग बडी इर | 
कुल नमक और बच, इन सबका काढ़ा पोनेसे शूलको दर 
और सलको विवदता नाश तथा अग्निको दोधि और आए 





परिपाक होता है। | 
ण ब्राषणादि प्रवल ऑआतसारमें शोंठ पोपल, मरिचं है: | १ 
व Do होंग बरियारा, सोवच्चेल नमक, और बड़ी हर डन | १ 
.. | भान भाग गरम पानोसे देना। | RE 


i वातातिसार में । 


पूतिकादि ।-वातातिसारके शान्तिके लिये करत दैवी! 
कांदा ५. छा 








ज्च 


ff 7. त्वरातिसार तलका 2 रातिसार। 
















| पथादि -प्रवल वाता तिसारमें बडी हर्‌, देवदारु, बच, गोठ, 
। ते चौर गुरिचका काढा प्रयोग करना । 
| ' नादि! बच, अतोस, मोथा, ईन््रयव का काढ़ा वातातिसार 


। जो उत्कट ओषध हं । 
ग पित्तातिसार में । 


| | मधुकादि । -पित्तातिसारमें सुलेठो,,कायफल, लोध. कच 
शो | ज़ारका फल और छिलका । इन सबके च,णंमें सहत मिलाकर 
यावल भिंगोये पानोके साथ देना । 
हे विल्वादि।-आसपित्तातिसारमें वेलको गिरो, इन्द्रयव, मोथा 
मा | वाहा और अतो सका काढ़ा पिलाना । 
|| कट्फलादि ।--कायफल, अतोस, मोथा, कुरेयाको छाल 
शा पर गोठ इन सबके काढेनें थोड़ा सहत मिलाकर पोनेसे पित्ताति 
पर को निहठत्ति होतो है। | 
कि | कब्बटादि ।-चौराईका पत्ता, अनारका पत्ता, जासुनका पत्ता, 
गए | मिघाइका पत्ता, बाला, सोथा और शोंठ, इस सबके काढन सहत 
| मिलाकर पोनेसे अति प्रवल अतिसारभो बंद होता हँ । 
किराततिज्ञादि । -चिरायता, मोथा, इन्द्रयवक काढे रसाजन हु 
ह| भेर सहत मिलाकर पोनेस भो पित्तातिसार आराम हाता हे | म 
भतिविबादि ।--अतोस, कुरैयाको छाल और इन्र SR 
भे चूर्णमें सहत मिलाकर चावल भिंगोयै पानोम लेनस| | 


तिसार बंद होता ह्है। 
कफातिसारमें! 


आदि ।--हरौतकौ, चौतामूल, जुटको, अम्बा)  * तीशी पा 
4 शोंठ का काढ़ा या कल्कसे कफातिसार ई होत काय pS 
गो | पका शवा । -चिड़ंग, बच, विल्वमूल, धनिया, चीर ज्ञाय ह 
॥ "ढा भो कफातिसार नाशक है। | | 


E |, | 
हि हे र | 4 हा 
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तिर. 

चव्यादि।--चाभ, अतोस, शोंठ, वेलको गिरे कुरेयावी इ; |ˆ 
इन्द्रयव, और वड़ो इर का काढ़ा पोनेसे कफातिसार तौर ग | | 
निद्दत्त होता है । F 


स!न्निपासातिसार | 





समड्गादि । -वराइक्रान्ता, अतोस, सोथा, शोंठ, वाला, छ| 
का फुल, कुरैयाको छाल, इन्ट्रजव और वेलको गिरो इनसक |. 
काढ़ा पोनेसे त्रिदोषज अतिसार आराम होता है। ७) 


पंचमलो बलादि ।-पंचसल ( पित्ताधिका में खत्म पंप 


और बातकफाधिका से इत्‌ पंचमल ), वरियारा, वेलवोणि। 
गुरिच, मोथा, शोंठ, अस्वा, चिरायता, बाला, कुरेयावों शह 


दर 
| ओर इन्द्रयवका काढा पोनेसे चिदोषज अतिसार, ज्वर, १ 


> 
_.. - | शूल उपद्रवयुक्त श्वास और दारण कास आराम होता है। | 
र शोकादिजातिसार । 
.- उस्नमिपर्ण्यादि ।--पिठवन, वरियारा, वेलको गिरो, पत 


) | नौलसु दो, शोंठ, विडंग, अतीस, सोथा, देवदार, असह 
.. | कुरयाको छालऊे काढ़ेमें. गोलमरिच कौ बुकनो मिलाकर १ 
जी | शोकजातिसार आराम होता है ` 
to ड पित्त कफातिसार । ह; 

सुस्तादि।-सोंथा, अतोस, मुर्रा, बच और कुरैयावी ४ | 
काढ़ेमें सहत मिलाकर पीनेसे पित्तकफातिसार आराम दीत. F | 
छ 0227: ससङ्गादि । बराइक्रान्ता, घवईका फूल, वेसकी शं | 
ह प गुठलो ओर पद्मफकेशर ; किम्वा बेलको गिरो, समोचरस, 
र _| कैरयाको छाल; इन सबका काढ़ा अथवा चावल भिं 
a पोनेसे पित्तकफातिसार और रत्ञा्नावं बंद हीत | 
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` ववकादि ।--चौता, अतोस, मोथा, बरियारा, बेलको गिरो 
पावो छाल इन्द्रयव और बडो इरका काढ़ा वातकफांतिसार 





॥ बाइ | | 
| 3 वातपित्तातिसार | 


' (लिज्वादि कल्क ।-बातपित्तातिसारग्रस्त रोगौको इन्द्रयव, 
उ. मोथा, देवदारु और अतोस ; यह सब द्रव्य समभाग पीसकर 
| गदल भिंगोये पानोके साथ (पलाना । र 
पक्कातिसार । 
। दक्षकांदि ।-इन्द्रय 7; अतो स, बेलको गिरो, बाला और मोथा 
| त वाढा. पिलानेसे आस और शूलविशिष्ट पुराना अतिसार 
मर हे 
| कोडोंकी न खाई. हुई, कच्चो और मोटो कुरयाक जड़कों 
छाल लेकर तुरंत कूटकर चावल भिंगोये |. 
पानीसे तर करना फिर जासुनश् पत्त 
पो । गेटकर चारो तरफ गाढ़ो मिद्टोका लेपकर पुटपाक करना । 
| परको सिद्टे जव लाल हो जाय तब बाहर निकाल उसका रस 
| | रोइ लेना । - इसके दो तोले रसमें थोड़ा संत मिलाकर दना | 
| क सब प्रकारके अतिसारको प्रधान ओषध डे । 
। हैरयाको छाल १२॥ सेर कूटकर ६४ सर यानोमें ओटाना १६ 
सेर रहनेपर उतारकर छान लेना। तथा 
इसो काठेको फिर औटाना गाढ़ा 0.4 
(री पे सोवच्चल नसक, जवाखार, कालानसक, सेंधानमक;, ५ प्‌ क. 
| फूल, इन्द्रयव और जोरा, सबका चूण ९१ तोला AR: 
3: ना। साचा एक तोला सहतके सार चटाना। ^ पे 
2 त 


क कड NN mn ems eer re ना 
क 
क 


कुटज पूटपाक । 
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| बळ जाला >.» nd 


| पक्का, कच्चा, नानावणं भर वेदनायुक्त अतिसार तथा दुनि 
| ग्रहणो आरास होता है। 

कुरेयाको छाल १२॥ सेर, पानी ६४ सेर, शेष १६ सेर | 

कठा छानकर [फर औटाना, गाढ़ा होगा 

उसमें नोचे लिखी दवायोंका चर्ण मिहाग | 

सोचरस, अस्वड्ठा, बराइक्रान्ता, अतोस, मोथा, बेलको गरे गरी 

घवडका फूल, प्रत्यक ८ ताला । इससे सब प्रकारका अतिसा, | तः 

रक्तप्रदर, रक्ताशं आदि आराम होता है। अनुपान गरम दूध प 

| ठंढा पानो, वस्तिदोषमें भातका माड और रक्तखावमे ववगोब प्र! 

दूध। . | || त 

गुरिच, बघाराकी बौज, इन्द्रयव, बेलको गिरो, अतोस, ह| ! 

- राज, शोंठ और भांगका. पत्ता, प्रल् बा | प 

> चण समभाग, सबके बराबर कुरयाक शर | शा 

का चूस एकच मिलाकर एक आना या दो आने मात्रा, शोंठ भका | पारा 

सहतक साथ संवन करनेसे; रक्तातिसार शोथ, पांड, कामह! | 

| अग्निमान्द्य और ज्वर आदि पोड़ा दूर छोतो हैं। , | | 

अतिसार वारण रस |-हिंगुल, कपूर, . मोथा, .और ख्य | 

इन सब द्वव्योंको अफोम सिंगोंये पानोकी भावना देकर एक रा 

जजन संवन करनेसे सब प्रकारका अतिसार आराम होता है। | | 

. ज़ातोफलादि वरिका । -जायफल, पिंडखऊर आर धो | 

समभाग पाने रसमें खलकर ३ रत्ती वजनको गोलो बरा दै 

के अज्पान मठ्ठा ।.. इससे प्रबल अतिसार.बंद होता है! | EF | ९ 

प्राणश्वर रस । पारा गन्धक, . अस्त्रक सोहागकां | | | | 

| न र जोरा प्रत्येक ४ तोला जवाब “र 

‘oe त चयव, राल और चीता प्रलय क. २ ही. 
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| त्थ पानोमें खलकर १ रत्तो बराबर गोलो वनांना। इससे EF 
| पसार आराम होता है । ट 

गुलो पारा, लोहा, गंधक, सोहागेका लावा, शठो,| | 
| धनिया, बाला, सोथां, अस्वा, जोरा और क. 


- | | पा अतौस ; प्रत्येक एक तोला, बकरोके दूधमें 
ऐपएकर एक साषा वजनको गोलो बनाना। धनिया, जोरा, भांग, 
 |शतबोच चुर्ण, सत बकरोका दूध ठंढा पानो, केलेके जड़का 
॥ श्रवा कंटकारोके रसके साथ सवेरे लेना चाहिये। इससे 
पर प्रकारका अतिसार, शूल, ग्रहणो, अश ओर अन्त्रपित्त आराम |. 
पारे! 
ग | भुवनेश्‍वर ।-सेंधानमक, चिफला, अजवाईन, वेलंको गिरो और 
॥ | मत यह सब द्रव्य पानोमें पोसकर एक सासे वजनको गोली 
३|साना। अनुपान पानो, .इससे भो सब प्रकारका अतिसार 
॥॥ रास होता है । े 
॥ | पारा, गन्धक, अभ्वक, रससिन्टूर, जायफल इन्द्रयव, 
| 
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| बोज, सोहारीका' लावा, चिकट ५ 
| बोध रू... शरौतको, भामको, वको गिरी, गत | 
| रीज, अनारको छाल, और जोरा यह सब द्रव्य ससभाग, भागत र ः छ | 
पे खुलकर एक रत्तो वजनको गोली बनाना । अनुपान कुरया र्र 5 र र | 
| रेलका काढ़ा। यह आमातिसार नाशक तथा | ९ 
है। रताग्रहण्ते रोगमें वेलके गिरोका काढा 
गनसे तथा अतिसारमें शोंठ और धनियाक का 
दगा | 
E पैभयन सिह रस ॥-हिंगुल विष, चिकटू, 
` * ऐषेक, अभरक और पारा प्रत्य क समभ 








और सहतर्क | Be 
दुमे यह गोलो | oR 
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अफोम ; यह सब द्रव्य नोबुकै रसमें खलकर एक रत्ती त्र 
गोलो बनाना । थुने हुए जोरेको बुकनो ओर सहत 
अतिसार और संग्रह ग्रहणो आराम छोतो है। 
कपूर रस।--चिंगुल, अफोस, सोथा, इन्द्रयव, जायफत गू | 
कपूर ; यह सब. समभाग लेकर पानोमें पोस २ रत्तो वाही 
गोलो बनाना । कोई कोई इसमें एकभाग सोहागेका लागा | 
मिलाते है। ज्वरातिसार, अतिसार, रक्तातिसार ओर ग्रहणो रोह । 
को यह महोंषध है । 
कुरेयाको छाल १२॥ सेर, सुनक्षा ६० सेर, महुयेका एव! 
पल, गान्धारी को छाल १० पल, | 
१५६ सेर, शेष ६४ सेर; इस वा! | शं 
धवईका फल १० पल ओर गुड १२॥ सेर मिला मुद्द बंदकरण रो 
_-| सास रख छोड़ना। फिर उसे छान लेना । इस अरिष्ट दुर्वा 
ग्रहणो, रक्तातिसार और सब प्रकारका ज्वर आराम हो श्रि] वा 
इचि होतो हे । | | | | रो 
अहिफेनासव ।--महुवेको शराब १२॥ सेर, अफीम ४: 
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कुटजारिट | 
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.ट्रेद्य एक बरतनमं रख सुद्ध बंदकर एक महीना रख 
` | फिर छान सेना। इससे उग्र अतिसार और प्रवल विसूचिका 
होतो है। | | 
,. “ षडंग घृत ।--इन्द्र्यव, दारुहलदी, पीपल, शोंठ, चार गं i] 
कटको; यइ छ द्रव्योंके करकमें यथाविधि घो. पाकवर ( 
| अेरनसं सब प्रकारका अतिसार आराम होता है । यह घो व 
वाद यवागू प्रथय देना चाहिये । i हा, जू 


भौ 
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ग्रहणो । 


Et लगाम । 
| 




















| र | आलपर्ण्यादि कषाय।--सरिवन, पिठवन, वैलको गिरी, धनिया 

गैर शोंठ, इसका आतकषाय पोनेसे वातज ग्रहणे शेर उसके | | 
उपद्रव उदराध्यन और शूलवत्‌ वेदना प्रशमित होताइँ। | | | 
तिज्ञादि।-कुटकी, शोंठ, रसांजन, धवईका फूल, इरोतको, | - 
| एद्यव, मोथा, कुरेयाकी छाल और अतीसकाईकाढ़ा पोनेंस सब | | 
। पकार ग्रहणोरोग और उसके उपद्रव गुह्यशूल आदि आराम होताहै।| _ | 
गै।। योफलादि कल्क ।-वेलशे गिरोके करकमें थोड़ा गुड़ औौर| | 
| शको वुकनो मिलाकर सडके साथ सेवन करनेसे अति उग्र मो । 5 { 


| 


EE 
|। रग श्रारास होता हें । 


| | चातुर्भट्र कषाय ।-गुरिच, अतोस, शोंठ ओर मोथा, इसका 
| गाढा आसदोषयुक्त ग्रहणी नाशक, मलसंग्राइक, अग्निदोषक भीर 
रोषपपाचक हे । (ही 
५ . पैचपञ्चव ।-जासुन, अनार, सिघाड़ा, अस्वष्ठा और कांचंड़ात न ति 
म एशे नरम वेलका फल लपेट कर पानोमें उबालना, दूसरे (इन | _ | न 








“८ | | था भोजनके बाद उसका पानी पोनेसे सब प्रकारका तिचा ध्य ! 
| Fs ग्रहणो रोग आरास होता हैं। | 
„|| क गुडिका ।-चोतामूल, पौपल, जवाचाए के 
:||_ पेण, काला, औद्धिद और सासुद्रलवण,. चिकट | | 

| | | 2 चौर चाभ, यह सब दूव्योंके चणक को नोबूक रस कः क | 


| + 
| ॥ ४] 


। को 24 भै द गोलो है प्र : य्य 






| JR * रसको भावना देकर चार आने मात्राको" 
परिपाचक और अग्निवर्दक है। 


Fb ३३८ | वेद्यक-शिच्षा । काका अ | । | 


दै ओर शोंठ, इन सब ट्रव्यांका चर्ण ससभाग गरम पानौक र | 
| 


: तण 
| बोज चौरौदच गुरिच सुलेठो ओर सेन्धव, सबका समभा 


| ऋरना, जबतक गोला न हो जाय तबतक इलकी आंचपर 
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SN 
नागरादि चण ।-शोठ आतोस मोथा श घेवइका फल रसांजन | 
कुरेयाको छाल, इन्द्रयव, वेलको गिरो, अस्बष्ठा और टने | 
सबके समभाग चूण में सहत मिलाकर चावल सिंगोधे पागे 
साथ सेवन करनेसे पित्तज ग्रहणोका रक्षभेद, अशे, हृद्रोग शे. 
| आमाशयके रोग आराम होतं ह। माचा |) आनेसे |) तक। 
| रसांजनादि चृणं।-रसांजन, अतोस, इन्द्रयव, कुरेयाको छा | 
| शोंठ भोर धवडका फल, सबका चण सहत आर चावंल मिंगी | बात 
| पानोके साथ सेवन करनेसे पित्तज ग्रहणो, रक्तातिसार, पित्तात | २१ 
सार ओर अशरोग आराम होता हे । | 
शव्यादि चूण ।-रास्रा, इरोलको, शठो, शोंठ, पोपल, गोह [र 
| मरिच, जवाचार, सञ्जोक्षार, प्रांचोनमक, पोपलासूल और बह 
| नोवूका.समभाग चूर्ण नमक और अस्ह्लरसके साथ लेनेसे वपा | | 
| ग्रहणो शान्त होतो है। | 
पिप्पलोसूलादि चूण । -पोपलामूल, पीपल, जबाचार, स्न | hd 
खार, संधानमक, कालानमक, सोवच्चाल नमक, ओडिद शेर | 
सासुद्रलवण, बड़े नोबूको जड़, इरोतको, रास्ना, शठी, गोलमरि | 
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yoy + 
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एखादि गुड़िका। -गोरखसुण्डो, सतावर, मोथा, 


भजो भांग दो गुनो, यह सब द्रव्य दस गुने दूधसे घृत भे 


पाक समाप्त चोनेपर सहतके साथ सेवन कारानेसे वा 


~ 













पा  ग्रहणो। ७6 02 ण. 
| पदि चुर्ण ।-कपूर, शोंठ पौपल, गोलमरिच, राख्या 
॥ंगेनमक, इरीतको सञ्जोखार, जवाखार और बड़ा नी 








` | दक्वा समभाग चूर गरस पानोके साथ सेवन करनेसे, वातकफ | + 
| | 


| तालोशादि वटो ।-तालोशपच, चाभ, और गोलमरिच प्रत्यक 
'| पल, पोपल और पौपलामूल प्रत्येक २ पल, शोंठ ३ पल और 
|नतुर्नात ( दालचोनो, इलायचो, नागेश्वर, तेजपत्ता ) प्रत्येक 
. तोला, इन सबके चूणमें तोगूना गुड़ मिलाकर गोलो बनाना । 
[करे वातकफजनित उत्कट ग्रहणौ, वमन, कास, खास, ज्वर, 

'फ्चि शोध, गुल्म, उदर आर पांडरोग आराम होता हे | 

| | भूनिस्वादि चूण ।--चिरायता २ तोला, कुटको, त्रिकटु, मोथा 
गर इन्द्रयव प्रत्येका १ तोला और कुरेयाको छाल १६ तोला एकत्र 
|| स बनाकर उपयुक्त साचा गुड़के गाढे शरवतके साथ पोनेसे| | 
| गइयो, गुल्म कामला, ज्वर, पांड, मेह, अरुचि, और अतिसार | _ र 
ऐप आराम होता है। व. | 
|| पठा, बेलको गिरो, चोतामूल, त्रिकटु, जासुनको छाल, | क ~ 
म अनारको छाल, धवईका फूल, कुटकौ, की 
मोथा, इन्द्रयव, दारहलदो चोर चिरा | 
इन सबका समभाग चर्ण और सबके बरावर कुरेयाकेछालका 
सा मिलाकर सहत ओर चावन्ञ भिंगोवे पानौकेसाय सेवन | 

Err शूल, हद्र।ग, ग्रहणो, अरीचक चोर s | 24 
श होता इ। ` |e 4 

| गोवा सधानमक, शोंठ, धवईका फूल लो कुरैयाको छाल, | | र 
। ॥ पद बेलको गिरो, मोचरस, अस्बष्ठा | 


राह SN 28% ध्य | 
बाला, आस्त्रकेशो,. अतो प्‌ न्य en. त 
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सा यण आओ 


Loe 


| 
क्रान्ता, इन सवका समभाग चूणंकर सचत और चावल भि | प 
पानीकै साथ देना। इससे सब प्रकारका अतिसार, शूल पफ हर 
ग्रहणो और सूतिका रोग आराम होता है । | 
वेलको गिरो, मोचरस, अस्वछा, धवईका फल, धनिया वराह |. 
क्रान्ता, शोंठ, मोथा, अतोस, अपी नः 
| लोध, नरस अनारके फलको छाल, झू 
| याको छाल, पारा और गंधक प्रत्येका समभाग खलकरना। अनुपा | 
चावल सिंगोये पानो या सड्ट्क साथ। इससे आठ प्रकारका न्ना 
अतिसार और ग्रहणो आदि रोग आरास होता है। 
लोंग, अतोस, वेलको गिरो, मोथा, अस्वष्ठा, मोचरस, जोर, | 
धवईका फल, लोध, इन्द्रयव, वाला | i 
धनिया, सफेद राज, काकड़ाशिंगो, पोप | इर 
शोंठ, वराइक्रान्ता, जवाखार, सेधानमक, और रसांजन; यह सं. 
द्रव्य समभाग ले चएकर एकच सिलाना । अनुपान सहत ग. 
. | चावल भिंगोया पानो अथवा बकरोका दूध। इससे अल्निमाद 
: . संग्रह ग्रहणो, सशोध अतिसार, पांडू, कामला, :कास, खास, नो 
` . . | वमन, विवसिषा, अन्क्षपित्त, शुल और सन्चिपातिक सब प्रवा 
रोग नष्ट हात इ। > | 
लोंग, अतोस, मोथा, पीपल, गोलमरिच, : सैखव, र ह | 
धनिया, कांयफल, कुड़, रसांजन, | |. 
हैः कालाजोरा, सोवच्च ल लवण घवा * | 
सोचरस, अस्बष्ठा तेजपत्ता, तालोशपच, ना गैश्वर चौतामूः 
कि तितलौको,.बेलको गिरो, दालचिनो, इलायची पौ 
| अजमोटा, अजवाईन, बराहक्रान्ता, इन्द्रयव, शौंठ, अ नारणे द, 


! (१६ 


| दू, र 
` छाल, जवाखार, नोसको छाल सफेद राल, सज्जीखार 5 gl 


Mt; ) 
रा ५० Br ॥ “५. 





हत्‌ गंगाधर चूण । 
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खल्प लवंगादि चूण । 


| 





| 
| 
। टार 
| 
॥ 
(| शा 
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| इषत्‌ लबङ्गादि चुं, ` 
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| 
जालावा, , बाला कुरेयाको छाल, जामुनकी छाल, आमकी | 
ह |. हल कुटकी तथा शोधित अस्तर, लोह, गंधक, ओर पारा, प्रत्येक | 
| चरण समभाग । अनुपान सहत और चावल भिंगोया पानो। 
छे उल्लट ग्रहणी, सब प्रकारका अतिसार, ज्वर, अरोचक, अग्नि 
| ग्म," कास, खास, वसन; अस्लपित्त, हिक्का, प्रमे, इलोमक, 
गइ, अशे, झोडा, गुल्म, उदर, आनाइ, शोथ, पौनस, आमवात, | 
प्रवीण और प्रदर आदि नानाप्रकारके रोग दूर होते हैं। 
, । प्रांचोनसक प्रत्येक सवा तोला, चिकट, २ तोला, गंधक १ 
तोला, पारा आधा तोला, भांगका पत्ता 

॥ St 2॥ तोला, इन सबका चूणकर एकत्र 
॥ | पिलाना । साचा एक मासासे आरम्भ कर आधा तोला तक । | 
¦ | इह ग्मन्त चग्निवदंक और ग्रहणो नाशक है। _ 
{| जायफल, बिड्ङ्क, चौतासूल, तगरपाटुका, तालोश पत्र, लाल 
| नल चन्दन, शोंठ, लौंग, कालाजोरा, कपूर, 
| । जाताफजाटि चूण । हरोतकी, .मिरच, पोपल, वंशलोचन, 
| | दालचौनो तेजपत्ता, इलायची, और नागेखर, प्रत्य कका च, 
"| पद तोला, भांगको बुकनो ७ पल और चोनो सब बरावर एकत 


शेता है | 

जोरा, सोहागेका लावा, मोथा, अम्बष्ठा बेलको गिरो, धनिया, 

बाला, शलफा, अनारको छाल, ब 
क्रान्ता, धवईका फूल, चिकदु दालचौनी) 

| | पत्ता, इलायची सोचरस, : इन्द्रयव) अभ, गन | 

9 Ey त समभाग और समष्ठीके बराबर जायफल च. 7 ० ही" 








2 क्त र्ट | | ह 
te Ce Mors tS LS SP Ro । cans 
PAN &.$ ७४४ ie ी"] 0० "हट", > 
“४४ ४-२” ० न" -4 TT es sh “२ क VI SN - rid 


| इन करना। इससे ग्रहणो, अतिसार, अग्निसान्य, का". है. र ; : 
|| र, अरोचक, पौनस, वातकफरोग और प्रतिश्याय | 


शोर पारा | 
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2 हर वेद्यक-शिक्षा । 
~~~ 
| द्रव्य एकमे मिला सहन करना । इससे दुनिवार प 
| प्रकार का अतिसार, कामला, पांड ओर सन्दास्निवा ता 
| होता है । रे 
अजवाईन, पौपलासूल, दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी इला, 3 
नागकेशर, शोंठ, सिरच, चोतामुल, वाह, 

कालाजोरा, धनिया, और सौवध तन | 

प्रत्येक एक एक तोला, अश्लवेतस, धवईफ जल, पौपल, वेलकी गिर | 
| 














| 
म 
















कपित्याष्टरक चूण | 


अनारकाछिकला और गाबछाल, प्रत्येक दो दो तोला, चोनो। | 
तोला कयेथका गूदा ८ तोला, एकच मिलाकर सेवन करगे | हैं 
अतिसार ग्रहणो, क्षय गुल्स, कंठरोग, कास, श्वास, अरुचिश | क्षे 
डिक्कारोग प्र्शामत होते हे । | | | द्र 
दाड़िमाष्टक चूर्ण -वंशलोचन २ तोला, दालचोनो, तेजण्ता | तो 
. बड़ो इलायचो, और नागैश्वर प्रत्येक आधा तोला, अजवाई | ग्रा 
धनिया, कालाजोरा, पोपलामल, और चिकट, यह सब मिला | 


॥ 


! 
| 
। 
१ 
| 
| 


आठ तोला, अनारकाछिलका ८ पल और चोनो ८ पल; एक 
मिलाकर.सेवन करनेसे कपिव्याष्टक चर्णोक्त सब रोग द्र होते ह . 
... अजाज्यादि चुणे।--्ञौरा २ पल, जवाखार २ पछ, भा | 
२ पल, अफोस १ पल मदारको जड़का चण ४ पल, यई सब र | पी 
एकच मिलाकर २ रत्तो माचा सेवन करनेसे अतिसार, र | 
च्वरातिसार, ग्रहणो और विसुचिका रोग विनष्ट होता हैं। 7 
कचट (चौराई) एक सेर, तालमूलो एक सेर, १६ सेर शा 
औटाना ४ सेर रहनेपर नीचे उता. पा Mh 
लेना । इस काढ़ेमें एकसर क 
पाक करना, चौथाई हिस्सा रहनेपर उसमे बराइक्रान्ता, घर हि 
मिह बेलको गिरो, पीपल, भांग, अतोस, जवाखार ' ५ | 


| 


कंचटावलेइ 


क i > 
"+ A i; # 
७-१. 06 क > ९८ १५५ ४१ 
RRS 
MF) ve ब ८, 
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| ग्रहणो । £ जत ताला 4 
| 
|| रसांजन और सोचरस प्रत्येक का च २ तोला मिलाना। | 
॥ | की मात्रा दोष, काल और उमर विचारकर खिर करना | पाक | | | 
| तथा ठंढा होनेपर एकपाव सहत मिलाना । यह सब प्रकारके | 
क | पतिसार, संग्रहग्रह णो, अस्ल्षपित्त, उदर शूल और अरोचक नाशकहै। | 
ह, | दृशमूल १२॥ सेर, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर; इस काढ़ेमें | 
है| पुराना गुड़ १२॥ सेर और अदरखका रस 
॥ सी ४ सेर मिलाकर धोमो आंचमें औटानां। | 
¦ | प्रनेहको तरह गाढ़ा होनेपर पोपल, पोपलामूल, मिरच, शोंठ, | 
गै | इ, विडंग, अजमोदा, जवाखार, सञ्जोखार चीतामल, चाम | 
(| गोर पंचलवण, यइ सब द्रव्य प्रत्येक एक एक पल मिलाकर | 
| खाना तथा पाक समास होनेपर ख्रिग्ध पात्रमे रखना । साचा एक 
| तला | इससे अर्निसान्यय, शोथ, आमजग्रहणे, शूल, लोहा, उदर 
॥ | पग और ज्वर आराम होता है । 


॥ | ' विकट चिफला, चोतामूल, लोंग, जोरा, कालाजोरा, अज 
। वाईन. अजमोदा, सौंफ, पान, सुलफए | 


| | ऐंण्काद्य मोदक । | 
शतसलो, धनिया, दालचोनो, तैजपत्ता, | 
प्रत्ये क २ 


९ | | ची नागेश्वर, वंशलोचन, मेथी, और जायफल, 

गौरा, मोथा ४८ तोला, चौनो १॥ सेर। यधाविधि पाककर मोदक 

3 | बीना; साचा आधा तोलासे एक तोलातक। यह शामको ठठ | | 
लेनेसे ग्रहणो, अतिसार, मन्दाग्नि अरोचक अजोण, 
'प्दोष और विसूचिका रोग आराम हो देहका ४ वण 


rd बडया 










































९ सम्पादन करता है। . क यी र : 
भावला, सेन्धव, कुठ, कटफल, पौपल, १४१ अजवाइन, च ह 
मोदा, सुलेठी, जोर कालाजीरा, धनिया | , | 
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nro 
So न | 


॥ 


तालोश पत्र, दालचोनो, तेजपत्ता, 
बहेड़ा, प्रत्यक का चूण समभाग; सबके बराबर चोटी भू 
इई बौज समेत भांगको बुकनो, तथा समष्ठीके दो गुनी ज्ञे 
चोनोको चाशनो गाढ़ी होनेपर उत्त सब चूण मिलाना, प्रि ता 
थोड़ा घौ और सहत मिला मोदक तयार कर भूचो तितो | 
बुकनी और कपूरस अधिवासित करना। इससे ग्रहणे ग्रा! | 
नानाप्रकारके रोगोंको. शान्ति, बल, बोव्ये और रतिशत्रिरे | 
हृदि होतो है । 
घोमें भूजो इई सबोज भांगको बुकनी २१ तोला, विकर पद 
त्रिफला, कांकड़ाशिंगो, कुढ़, पाग्या व 
सेन्धव, शटी, तालोशपच, कटफल, ना [दर 
खर, अजमोदा, अजवाईन, सुलेठो, मेथो, जोरा और कालाजोए पर 
प्रत्येक का चूर्ण एक एक तोला, चोनी ४२ तोला पाकयोग्य गों 
भौटाना, पाकशेष होनेसे घो और सहत मिलाकर मोदक व| | 
दालचोनो, तेजपत्ता और इलायची का च ण मिलाना। उपक म 
मात्रा सवेर सेवन करनेसे वातकफ रोग, कास, सब प्रकारका शू 
आमवात भौर संग्रहग्रहणोी विनष्ट होता है। ` ह पे 
जोरा ८ पल, धोमें सू'जी भांगके बोजको बुकनी ४ पछ, जो 
नौरकाद्‌ मीदक। पँग, अन्त्र, सॉफ, तालोशपत्र, 3 
जायफल, धनिया, चिफला, द |. 

तेजपत्ता, इलायचो, नागेश्वर लौंग, शेलज, सफेद चन्दन; पु । 


| 





मदनमोदक । 









वदरी बॉ ह| 
गोरच्‌चाकुला' त्रिकटु, १. घ a fl 
२ जीरा दव... भन्जुनकौ छाल, शलफा, देवदार क र्ष शा 
¢ LR १६५ मोचरस, ही है 8 


७७ 


-| वशलोचन, बाला 


_ 


| |] 
झुटको, पझकाष्ठ और नालुका मल. HR 





















ह. पदयो। ओ 884 

॥ दो तोला और समछिकौ दूनो चोनो, पाक शेष होनेपर चौ | 
पेरसहत मिलाकर सोदक बनाना । १ तोला माचा सवेरे ठंढे 
(गीक साथ लेनेसे सब प्रकारको ग्रहणो, अग्निसान्य, अतिसार, | | ऽ 
र ज्ञातिसार, विषम ज्वर, अन्हपित्त ओर सब प्रकारके उदर रोग | | 
$| दि पोड़ा दूर होतो है । F 
नौरा, कालाजोरा, कुढ़, शोंठ, पोपल, सिरच, त्रिफला, दाल- 
चोनो, तेजपत्ता, इलायचो, नागेखर, वंश- 


लोचन, लोंग, शलज, लालचन्दन, सफेद 





| 
र] | 















र्ष, नखो, शुलफा, पझकाष्ठ, मेथो, देवदारु, बाला, नालुका 
नमक, गजपोपल, कपूर, प्रियंगु, प्रत्येक एक एक भाग लोहा, | RE 
ह | भौर वंग प्रत्येक २ भाग; सब चुणके बराबर भूज ईए : | 
गरका चूर्ण। समष्टी को दूनो चौनोकी चाशनोकर उक्च| ४ 
चण तथा घो और सत मिलाकर मोदक बनाना। अश | | ३: य | 
' त गायका घो और चोनो। इससे अस्सी प्रकारक वाबुरोग | 2. 
|स , प्रकारको पित्तज रोग, सब प्रकारका अतिसार, शूल, अशे, 2, र सु 2 
नर, विषम ज्वर, सूतिकारोग, प्रदर आदि नानाप्रकार क| | 
विकट, चिफला, मोथा, जोरा, कालाजौरा, घनिया, बट |` RS 
षो मोदक । कुढ़, कांकड़ाशिंगो अजवाईन, a र | आ -- | 
| कालानमक, तालौशपत्र, मे | | 
र | |, ' पाखचौनो, इलायचो, जायफल, जाविची लॉग, सुराम ~ प 
ई, भेर लालचन्दन, इन सबका च समभाग त होने we 
ही बुकनौ । यह सोदक पुराने गुडमें बनाने, पाक ५00 2 
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पर घो और सहत मिलाना। इससे अग्निमान्द्य, पण, फो र 
मूत्राघात, अश्मरो, पांडु, कास, यच्छा और कामला रोग गरात 
होता हे । | 
चिफला, धनिया, मोथा, शोंठ, मिरच, पीपल, कटपत क| 
नमक, कांकड़ाशिंगो, जोरा, कालान 
कुठ, अजवाइन, नागेश्वर, त्रपा | ता 
तालोशपत्र, कालानसक, जायफल, दालचोनो, इलायची, बाकि पर 
कपूर, ' लॉग, शलफा, सुरामाँसो, सुलेठी, पद्मकाष्ठ, चाम, शो! 
ओर देवदारु, प्रत्येकका च ण समभाग और सबके बरावर गधोश | पित 
-च,ण , तथा सब समष्ठोको दूनो चोनोको चाशनोमें यह सब इं गे 
मिला निचे उतार घो और सहत मिलाकर मोदक बनाना।|ग्रा। ' 
आधा तोला, इससे अग्निमान्द्य, आमदोष, आमवात, ग्रह, 
| शो, पांड, अश, प्रमेह कास, श्वास, सहदी, श्रतिसार भौरशो | 
`. चक रोग आराम होते है । १ 
खसको जड़, बाला, मोथा, दालचोनी, तेजपत्ता, नाग | 
जोरा, कालाजो रा, कांकड़ाशिंगो, वर्धन 
कुढ़, शठी, त्रिकट, बेलकोगिरो धिय | 
जायफल, लोंग, कपूर, कान्तलोह, शेज, वंग्रलोचन, ब १ 
जटासांसो, राखा, तगरपादुका, बराइक्रान्ता, बरियार, * | ॥ 
सुरामांसौ और वंग, यह सब द्रव्य प्रत्येक समभाग, तथा 
बर मेथोको बुकनो और मेथोका आधा भाग भांगको 
सब च,ण को टूनो चौनो। पाकशेष होनेपर सदत मिला 
'नाना। ठंडा पानो अथवा बकरोक्े ढूधने आधा तीला 
| हन" र दुनिवार ग्रहणो, श्वास, कार i 
| १ अजोण , विषमज्वर, आनाइ, शूल, ` 


र्‌ 
इृहत्‌ मैयौ मोदक । 





अग्निकृतार मोदक | 
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द जु बठारह प्रकारका कुष्ठ, उदावत्त और गुल्मरोग. आराम 


ही रै । - 
` तोहागेका लावा, जवा खार, गन्धक, पारा, जायफल, खैर, जोरा प 
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क सफेद राल, कवाचकोवोज, चौर वकपुष्प | 
` | इृहपोकपाट रस । , 
| बाराक प्रत्यक ट्रव्यका आधा तोला चण ; वेलका ब 


त्ा,कपासका फल, शालिंच, चौरुई, शालिंचमूल, कुरैयाकौ छाल, | | 
| शेर कंचटपत्तके रसमे सईंन कर एकरत्तो वजनको गोलो वनाना।| | 
& | प्रोषष तोन दिन देना तथा औषध खानेके बाद भाघापावदहो| | 
क्ष पिता, इससे सब प्रकारको ग्रहणो, आमशूल, ज्वर, कास, खास, | _ “ 
पं गे योर प्रवाहिका आदि नानाप्रकारके रोग आराम होते हैं। | _ 

| पोतो, सोना, पारा, गन्धक, सोहागेका लावा, अभ्रक, कौडो 
| भस्म और विष प्रत्येक १ तोला; शखः 
गे ४ गृह ऐोक पट रस । अस्म ८ तोला, सब एकचकर अतोसके 9 2... . 
| | ढको भावना दे एक गोला बना गजपुटर्म फुकना, आग ठंढी | छ 
र |िएर भ्रौषघ निकालकर लोहेके पाम धतूरा, चौता धोर | 
क्लौके रसको भावना दे २ रत्तो वजनको गोलौ बनाना | भतु |. | 
ह | बाताधिक्य ग्रइणोभे घी भौर गोलमरिच; पित्ताधिका प्रहणे | `) 
"एत चोर पौपल तथा कफाघिका ग्रहणोमें भांगकारस या | | 
मिलाया चिकट । इससे ग्रहणो चय, ज्वर आप, सन्दारिन छ 
गर, अरोचक, पोनस और प्रमेह नष्ट होता है। १ 
| है पाए बटिका ।- जायफल, लोहा, जोरा, कुट, शा ड 
` |` वा, कालानमंक, दालचोनो, इलायची, र 
११. से प्रत्यक समभाग गंधालोके रसमें खलक TS 

तौ (बनाना ; इससे ग्रहणो, नानाप्रका अति) व्हत 
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पारा, लोचा, गंधक, शंखभस्म, सोद्दागेका लावा हींग भ 

तालिश पत्र, मोथा, धनिया, जौरा स 
नमक, धवईका फुल, अतोस, शोर एत 
धस, इरोतको, भेलावा, तेजपत्ता, जायफल, लोंग दसर 
इलायचो, वाला, वैलगिरो और सेथो; यच सब दृग गा पर 








ग्रहणोगजन्द वटिका | 


रसमें खलकर एक रत्तो बराबर गोलो बनाना, यह ग्रह | | 
च्वरातिसार, शूल, गुर्म, अस्ज्षपित्त, कामला, इलोमक, क 
कुष्ठ, विस, गुदभ्नंश, और क्रिसिरोग नाशक तथा बल, वष प] 
ग्निजनक है । | 
_ अग्निकुमार रस।--पारा, गन्धक, सोठाविष, चिकट, सोह | पिप 
गेका लावा, लौहभस्म, अजमोदा और अफीम प्रत्येक समभा।| घत 
सबके बराबर अन््रभस्म ; एकच चोतामलके काढ़ेमें एक फल 
खलकर, गोलसिरचके बराबर गोलो बनाना । इससे अजो | शिर 
ग्रहणो रोग टूर होता है । गा 


जायफल, सोहागेका लावा, अस्त्र अर घतुरेकौ वोज पर| 


| | रा 
एक तोला, अफीम २ तोला, प 


द्रव्य गंधालो पत्तेके रसमें खलक 
बरावर गोलो बनाना। यद्द गोलो ग्रहणो रोगमे स्तर 
और दोषानुसार अनुपान विशेषके साथ सब प्रकारे झतिसार | या 
भो प्रयोग कर सकते हें । गोलो सेवनके बाद ढ 
भोजन करना चाद्दियै । 

पारा २ तोला, गन्धक २ तोलाको कज्जलो बनाना ' 


नातौफलाद्य वटी । । 


थोड़ा पानो मिला एक 


रख गरम कर, जायफल, रका 
नोमका पत्ता समे. 
पत्ता प्रत्येक का चणं २ तोला ई 


क ह“ ६ 
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f शड पु कै ५ के १ 0, कं 
क है न १ कु पि 
य... ४ * ₹' ५4, 000 
4०-६ है 
क > Fy 


सङ्गागन्धक | 




















"ऱ्ह 
2! (शी 











~ £. मणी) हताच ण | 

शं { = १०, 
षा ७ ४ 3 ॥ - + 
अ: | ६ ० न न 
यय £ 


तोप यह ओषध बंदकर केलेका पत्ता लपेट सिशैका | कट 
[॥।सूखजानेपर गजपुटम फुकना, उपरको मिदे लाल हो ज 


करन 

| | र दवा आगसे निकालकर एकदफे और खल करना। इसको | | 
शे शौमाता २ रत्तो। ग्रहणो, अतिसार, सूतिका, कास, श्‍वास, | | 
परबालकोंके उदरामय रोगोंमें इससे विशेष उपकार होता है। | . ह: 

३ | इ, तास्वा, खोइ, गन्धक, पारा, सेनसिल, सोहागेका लावा, | | ऱ्य 























र | जवाखार और -चिफला प्रत्येक ८ तोला, | 
महास वटो.। ~ द ९ छ 
मोठाविष आधा तोला ; एकत्र सद न न कर 
|. सोमराजो, खगराज, वेलका पत्ता, पालिधापत्र गनियारो 
| बारा, धनिया, खुलकु ड़ो, निर रडी, नाटाकरंजा, धतूरेका पत्ता, | | 
i] | इत भ्रपराजिता, जयन्तो, अदरख, अड्सा आर पान यथासम्भव टॅ प प ह 





|. 


सवशे पत्तेका रस या काढेको अलग अलग भावना दवार थोड़ा 

गो पत्ता रहनेपर ८ तोला गोल सिरचको बुकनो मिला एक रत्ती 

रवर गोलो बनाना, अनुपान विशेषके साथ यह ग्रहणो, अतिः | ` 

||, सूतिका, शूल, शोथ, अग्निसान्द्य आमवात और प्रदर आदि 
गमे प्रयोग करना । 


ह| पारा, गंधक, रोप्य, लोहा, सोहाग - 
हा लौंग. लालचन्दन, मोथा, अग्नी जौरा, | | 


). | लो ` f 
र| धनिया, बराइक्रान्ता अतौस भको हर व 2 की 


को झाल, इन्द्रयव, दालचोनी, जायफल; शोंठ गई . ड ४४. 

गरको बोज, अनारको छाल, धवई फूल, और कुट, प्रत्यक 
| `) इन सबको एकच मिला कसेरुका रस और बकरीकै 
| गा देकर चने बरावर गोली बनाना । ` सुगा भोर य 
- । रेरे रक्षातिसार, ग्रहणों, और रनद ` | र :: 
इसस आरास डती ड | (क. १7 4: हर क. 
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हि लोग. नीया. दालचीनी, फि (ग, मोथा, दालचोनो इलायचो, सोहा. 
लावा, होंग, जोरा, तेजपत्ता भवा | 


शाठ, सन्धव, सोहा, अश्रक पारा ०. 
आर ताव्या प्रत्यक एक पल, गोलसिरच २ पल, एकत्र वा | 
दूध भर आंवलेके रसकी भावना देकर एक आंनाभरको गोरे 
बनाना । इससे अव्निमान्य, अहणो, शूल, कास, शास शो | 

भगन्दर, उपदंश ओर गुल्म आदि पीड़ा आराम होती है। | 


पारा, गंधक, लोहा, अस्त्र, सोसा चौतामल मोथा, सोझाब्न। | 


क 


लावा, जायफल, हींग, दालचौनो, छा। 

यचो, वंग, तेजपत्ता, कालाजोरा, छ| गए 
गोलसिरच और ताग्बा प्रत्येक एक एक तोग 
जेण्भस्म आधा तोला, इन सब द्रव्यांको अदरख और ग्रांव | 
रसको भावना दे चने वराबर गोलो बनाना। इससे गे||' 
प्रहंणे,  अव्नि्रान्य क्षर गणं आदि उद्राम्रय णो 
आराम होते है। - | 


ग्रहणोवचकपाट "यारा, 


गीनुपतिवम्नस । 


वृत्‌ बृपवज्नभ । 


वाईन, शोंठ, सेन्धव 





र 
गंधक, जवा खार, अजवाईन, प्रभ 
सोडारीका लावा श॑ श्र जयन्ती समाग ले जयन्ती, भौमराज भी 
ज़य्बोरक्े रसम एक एक दिनः खलकर गोला बनाना! १ गो 
` आचमन गोला गरम कार्‌ ठंठा हो जानेपर . भांग, सेमर और सत र र्ष 
. तक्षक रुसको सात सातदपो भावना देना । उपयुक्त 'माचासे र F | र्‍ | 
' भाय दनसे ग्रहणो रोग विनष्ट होता. है। EE . 





` | _ पवनस रस।-जायफल मोथा, दालचीनी, ' | पु 
_| सोडागेका लावा, ही ग, जोरा, तेजपत्ता, अजवाईन, शो ६. ||| (रेप 

| लोहा, अस्र वासर, पारा, गंधक, : गोलसिरच, तेवड़ी चीर | र 

' पत्ये क ससभाग मता. रस र 


॥ को भावना दे दो रत्तो बरारी | 
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। यह औषध अनुपान विशेषके साथ देनेसे ग्रइणो, गुल्म, 
अतिसार और अश आदि पोड़ा आरास होतो है। 
Ee घत ।--घो ४ सेर, चौर्पातयाशाक का “रस. १६ .सेर, 
बापानी १६सेर, कल्काथ शठ पोपल, चोतासल, गजपोपल, | 
|| ए धनिया, वैलको गिरो, अस्वा और अजवाईन सब मिला. | 
१ (एक सेर; यथाविधि घृत पाककर प्रयोग: वारनेसे ग्रहणो, | ` 
पराहिका ओर वातकफजनित रोग आरास होते ं। | 
| परियाद्य घत घो ४ सेर, दशमूल-६। सर पानी ३२ सेर | कै 
शव सेर दूध ८ सेर और गोलसिरच, . पोपलासुल, गोठ, 
ल, मेलाबेको मटी, अजवाईन, विडंग, गजपौपन, हॉग, | 
पवल, काला, सेन्धवव और. कटलानमक, . चास, कवाखार, | 
ऐेतामल और बच प्रत्य क ४ तोला, यथाविधि प्राक-करना | वह | 
पतिमान्य, ग्रहणो, सोहा र कास नाशक है): . '-' ' ' 
| महाषटपलक चत । घो 8४ सर, दशमूलका काढा फर . . 
। पर्रखका रस ४ सेर चुक़ ४.सेर, दूध ४ सैर दहोका पानों ४ सैर |S 
धेर कांजो ४सेर । कल्का पंचकोल, सो वरचल सन्धव, कार" भोर 0 न्य 
| नमक, इवुषा,. अजमोदा, जवाखार, . होंग जीरा स 
॥ | रप्रजवाईन्‌ प्रत्येक ४ तोला। यथाविधि पाक करना'। इससे 


आराम होत है! । 
|| शो, अश ख़ास, कास और हामि आदि रोग ual 

































भो 








१ सेर | कल्के घवई फुल, वैलगिरी, छुट, , देवदार, 
| भिक, पोपलामूल चोतामुलं, गज्ञपीपल पोर. अडवगं - 
भोचरस, कुटक्षी Mmmm २ अजसोद? पु 
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चार चार तोला, इलको आचपर यथाविधि पाक करना | बा 
ग्रहणो, अतिसार, गुल्म, ओर सूतिका आदि बहुरोग नाशक है मे 
तिलका तेल ४ सेर, क्काथार्थ कुरयाकों छाल किस धनि | शा 
१२॥ सेर, पानो ६४ सेर शेष १३३i 

अथवा तक्र (सट्टा) १६ सेर का 
धनिया, धवईका फुल, लोध, बराइक्रान्ता, अतोस इरोतनन 
खसको जड़, मोथा, बाला, मोच्रस, रसवत, वेलकी गिरी नौबत | | 
पल, तजपत्ता, नागेश्वर, पझकेशर, शुरिच, इन्द्रयव, श्याम, | क 
पञ्चकाष्ठ, कुटको, तगरपादुका, कुरेयाको छाल, दालचोनो, कोर 
पुननंवा, आसको छाल, जासुनको छाल, कडमको छाल, अडवा 
और जोरा प्रत्येक २ तोला, यथाविधि पाक करना | ग्रही 

आदि बिविध रोगोंमें यह प्रयोग होता | 
तिलका तेल ४ सेर ; क्वाकार्थ कुरेयाको छाल, और पति 
प्रत्येक १२॥ सेर; अलग अलग ६४३१ 
पानोमें औटाना, प्रत्ये क का शेष १६४ 
महा १६ सेर और कढकाधे धनिया, धवईका फल, ढोध, बण | गे 
` | कान्ता, अतोस, इरोतकी, लोंग, बाला सिंघाडा, रसवत, गा | 
जर, पञ्चकाष्ठ, गुरिच, इन्द्रयव, प्रियंगु, कुटको, पद्मवेशर, त || 
"इका, शरसूल, खङ्गराज, कसेर, पुनर्नवा, आमको छाल भ 
CN रो दो तोला, यथाविधि पाक करना। ३ | | 
लस भो विशेष उपकारी हैं। | 

तिलका तेल १६ सेर ; अनारक्ष फलको छाल, बाला, * ||| 
दाड़िमाद तेल | भौर कुरेयाको छाल प्रत्येकका क! / E 
' सेर, सड्ा ८ सेर और कल्कार्थ | 
जोरा सन्धव दालचिनो तेजपत्ता) ईच प | हे 


€ F* 


- ग्रहणीमिहिर तेल | 
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हहत्‌ ग्रहणोौमिहिर तेल | 
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प्व सौफ, जटा सासो, लोंग, जाविचो, जायफल, धनिया, अजः 
॥ | पत भ्रजमोदा, बाला, कचट, अतोस, खुलकुड़ो, सिंघाड़का 
हे ला, हतो कंटकारो, आसको छाल, जासुनको छाल, सरिवन, 
(वत, वराहक्रान्ता, इन्द्रयव, सतावर, धवईका फूल, वेलको 
हते, मोचरस, तालमूली, कुरेयाको छाल, बरियारा, गोचर, 
कौ । त अम्बष्ठा, खदिर काष्ठ, गुरिच और सेमरको छाल, प्रत्येक 





[| है क्र 
DN MM SN SRR की SN ह ना 


त, हना । यह ग्रहणो, अरथः, प्रमेह आदि बहुविध रोग निवारक हे | 
#े| पारा, गंधक, सोठाविष, ताम्बा, असक, लोहा, इरिताल, | 
हत | | चंगुल, सेसरका खार और अफोम; 
। प प्रत्ये क समभाग दूधमें खलकर आधा जो 
भावर गोलो बनाना । यह दूधके अनुपानमे साथ देनेसे शोथः | 
गा | क ग्रहणो आदि रोग आराम होते है। इसमें पानो पोना| . | | | 
॥ पर नमक खाना सना है। प्यास लगेतो पानौके बदले दू | ' | 
| ना चाहिये। दाल तर्कारीके बदले केवल दूधभात या दूध र 
ह| शेटाया दूसरा पदाथ मंड आदि पथ्य दना उचित है। पानो | ` | क 
म | शर नमक बंद करना कठिन सालस हो ती, संधानसक कैसुरियाके 
एम भूनकर वक्षो नमक दाल और तरकारी में बहत थोड़ा 
| फेर देना तथा पानो गरम कर बेइईत सांगनेपर वोड़ा 


चाहिये ] 
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|| उसमें. 

| | पारा २ तोला और गन्धक २ तोलाको कली बा इको 
छ २ तोला लोहाभस्म [मुलात जी | 
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पर्पटौ सेवनके समय में भी दुग्धववटोको तरह जलपान और 
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कर गोबरसे ढांक देना। थोड़ी देर बाद जो चिपटा ह 
जम जायगा उसोको लोइ पप्प टो काइते हैं। मात्रा एक रतत 
आरच्कर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना, अनुपान ठंढा पानौ या ई 
और जोरेका काढ़ा। इससे ग्रहणो, अतिसार, सूतिका, प 
अग्निमान्य आदि रोग आराम होते हे । 

पारा ८ तोला और सोनेका भस्म १ तोला, एकत्र रू मर |. 
कर उसमे ८ तोला गंधक मिला कलो | 
बनाना । फिर लोह पपटौको तरह प | तव 
बनाकर उसो मरात्रासे प्रयोग करना । इससे ग्रहणो, यक्ता, गत 


शेर 
त्व 


खण्पपटी । 


आदि रोग आराम होते है। | | बस 


गंधक, ८ तोला, पारा ४ तोला, लोहा २ तोला, ग्रथकण || 
तोला ओर तास्वा आधा तोला, एका | 
लोहेके पातम खलकर पूव्ववत्‌ ए 
बनाना। २रत्तो मात्रा चो और सहतके साथ सेवन क| 
ग्रहणो, अरुचि, वसन और पुराना अतिसार आदि रोगेंग| 


पज्नारत पपटी । 


समभाग पारा और गंधक को कज्जलो बनाकर पूर्व वर्प 
तयार करना । यदभी. ग्रहणो 
विविध पोडानांशक है.। मात्रा २ 


रसपपटी 


भोजन परित्याग करनां चाह्यि । | ग |" 
गंधक के चूण को भंगरैया के रसको ७ बार भ्य 


बार भावना देकर सुखा लैना। | 
वहो गंधक लोहके पारी | 
लना। थीडी देर बाद निकालकर दर | 


विनय पपटी 


भंगरयाके रसमें ड । ग 
| * ईः १ Sie i 
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£ नवात) अमन अर्श (बवासीर) । 


पे ४ 8५४ 


ह 
र (क ८ तोला, शोधित पारा ४ तोला, चांदोका भस्म 


| तोला, सोनेका भस्म १ तोला, वक्रान्त भक्त आघा तोला 
- | के(मोती चार आनेभर एकच खलकर कञ्जलो बनाना। बेरको 
३ | रहो भंगारिपर इसे गलाकार पप टो तयार करना। यह पपेटौ 

| जातियम २ रत्तो साचा सेवन करनेसे दुनिबार ग्रहणो, शोथ 


प्रमगूल, अतिसार, यच्सा, पांडु, कामला अम्लपित्त, वातरक्त, 

हो | वियम ज्वर ओर प्रभेद आदि विविध रोग निराछत होते हं. 
॥ | जा रोगो क्रमशः बल और पुष्टि लाभकर थोडडो दिनोंमें चंगा हो | 
| ता है। यह औषध सेवन करनेस स्रोसहवास, रात्रि जागरण, 
| सरत चौर तिक्न द्रव्य तथा कफजनक द्रव्य भोजन निर्षिदद है। 
इ | इंजनादि पथ्य देना हो तो धनिया, हींग, जोरा, शोंठ, सन्धव जी 
| र घौसे पाक करना चाहिये । वायु कुपित होनेसे विशेष विचार | 
थै|बर कच्चे नारियलका पानौ -थोड़ा देना नहोतो दूधके सिवाय 


भेर कोई पदार्थ नी पिलाना । 


| | | ` पेन्ट्नादि काढा ।-लालचन्दन, चिरायते! 
| गगरसोथा, प्रत्येक आधा तोला यथाविधि चीटावर 
पूनो बवासोर नाशक है। | 

ग भरिचादि चण ।--गोलसरिच, पोपल, ए 
े I र होंग, विडंग, इरोतकी गोण 
र क पका चूण २ तोला और पुराना गुड ४ 

| षा तोला साचा गरम पानोसे देना! 
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समशर्कर चूण ।--छोटो इलायची एक भाग दच 
भाग, तंजपत्ता ३ भाग, नागंश्वर ४ भाग गोलमिरच ६ 
और शोंठ ७ भाग, एकत्र चूण कर. समशो के बराबर चीनी सिख | 
यह चार आनेभर अथवा. अवस्था. विशेष में उससे भो चा, 
मात्रा पानोसे दना । | 
ते पि 
कपूर, लॉग, इलायचो, दालचोनो, नागैश्वर, जायफल, खाई 
जड़, शोंठ, कालाजोरा, कप्णाकुर के || 
लोचन, . जटामांसो, नोलश दो, पोए 
चन्दन, तगरपाटुका, बाला, और कक्कोलका चरण एकत्रवर 
द्रव्यको आधी चोनो मिलाना । यह वातार्शको ष्ठ ओषध है ता (शै 
अतिसार, गुल्म, ग्रहणो, और छ द्रोग आदि पोड़ा नाशक है। || 
| विजय चुण ।--चिकटु, चिफला, चिजात, बच, हींग, प्रा, [गए 
.. | जवाखार, हरिद्रा, दारदलदो, चाभ, छुटको, इन्द्रयव, चौतामूद | गर 
- ` | एलफा, पांचो नमक, पोपलासूल, वेलको गिरो और भ्रजवाग' 
. | सब समभाग एकत्र चुर्णकर गरस पानोके साथ सेवन करने श॑ ॥ 
`| भगणो, वातगुल्म, कास, श्वास, डिक्का और पार्खशूल आदि वि 
| पोड़ा नाश होतो है। : या 
22 जळ करजादि चण --करज फलका गूदा, चोतासुल, स्व) 
अयव, और श्योनाक छाल ; इन सबका .संमभागे चूण ए 
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टर?) लकड, गुज्ञापत्र और केतको पत्रके साथ सैलावेकी गए रै 
पक क द्नि खूब खलकर २ मासे प्रयोग करनेसे रक्ताश र्य 
| होता है।. SR... 
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हामूल गुड ।-दशसूल चोतामूल, और दन्तोमल, प्रत्येक | 
|] | पढ, ६8 सेर प्रानोमें ओटाना १६ सेर रहते छानकर उसी हक 
हे साथ १२॥ सेर गुड़ आओटाना।. पाकशेष होनेपर चिह॒त 


२ सेर और-पोपलका चूण एक सेर सिलाना। इसको सात्र 


| 


| 
F ¢ 


फा तोला । | उ 
$. नागराद्य सोदक।-शॉठ, भेलावा और बिधारा को बौज | | 
ग | कका समभाग चर्ण दो गूने शुड़में मिलाकर मोदक बनाना। | 
ड पा तोला माचा पानोके साथ देना । 
ह| खल शूरण मोदक ।गोलसिरच दो भाग, शॉठ चार भाग, 
| शैामुल ८ भाग, जंगलो जिसिकंद १६ भाग और सबके बराबर | | 
, एकत्र सिलाकर सोदक बनाना। १ तोला मात्रा पाबीके| Te छ 
हा, पव देना, इससे अर्शः, गुल्स,-शूल, उदर रोंग, सोपद, अग्विसान्य |. अ ० 
इद्‌ रोग आरास होते है। ` | ही ह २०५ । 
| जिमिकंद का चरणं १६ तोला, चोतामूल ८ तोला, बेलको 
गिरी ४ तोला, गोलमिरच. २ तोला; 
एर भोर! फला, पौपल, शतावर, तालोसं पत्र 
वा और विड़ंग प्रत्येक का चूण ४ तोला, तालमूली | हु क्‌ 
गोह, बिधाराको बीज १६ तोला, दालचौनो २ तोला हट : हि जी. 
चौ २ तोला, यह सब दव्य १८० तोला पुराने ड न उ > 
| भोदक बनाना। मात्रा एक तोला ठंडे पानीकै साथ | | न i णः 5 2 १ 
व श्रणोक्ष रोग समह तथा शोय, अणो, सो? १. कवची 
ह | | भादि रोगभी आरास होते हैः | 7 डमा हा , गोत द | र ह 
|; | ' $पयाको छाल १२॥ सेर, ६४ सैर. पानोमे भल” न ८ र क 
५ रहते छानकर फिर ” 0000. 
जानेपर भैलावा, विग 
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रसांजन, चोतासूल, इन्द्रयव, बच, अतोस, और बेलकी गि कक 
प्रत्यक्ष का चूण ८ तोला ! पुराना गुड़ ३॥ सेर, घो एद | 
शर सहत एक सेर, यद सब एकच मिलाना। आधा तोला पात 
ठंडा पानौ, मद्ठा, अथवा बकरोके दूधमें देनेसे रक्ताशः रत्ति 
और रत्तातिसार आदि रोग नष्ट होते है | 
शोंड:३ पल, गोलसिरच ४ पल, नागैश्वर ४ तोला. ऐप 
सूल २ पल, तजपत्ता १ तोला, होते | ता 
यचो २ तोला, दालचोनो । तेग | 
खसको जड़ १ तोला, पुराना गुड़ ३० पल ; यह सब द्रव्य एक शेर 
मिलाकर आधा तोला साचा प्रयोग करनो। अनुपान दूष 
पानो। कोष्ठबड छो तो शोंठके बदले बडीइर देना । | 
विडङ्ग, चोतामुल, चिकटू, त्रिफला, देवदारु, चाभ, चिरा 
पौपलासून, मोथा, शठी, वच, ह| 
माच्यिक, सेन्धव, सोवच ल नमक, गर pr 
खार, सज्जोखार, हलदो, दारुहलको, धनिया, गजपोपल शो! | 
अतोस प्रत्येक २ तोला शोलाजोत ८ पल, शोधित गुग्गुलु २ ' | 
लोहा २.पल, चोनो ४ पल शलोचन १ पल, दन्तोमूल, । | 
दालचौनो, तेजपत्ता, और इलायचो सब मिलाकर शक 
कज्जलो ८ तोला अथवा रससिन्टूर ८ तोला, यह सब एक 
करना मात्रा पहिले ४ रत्तो फिर सहनेपर बढ़ा देना। 


प्राणदा गुडिका । 


चन्द्रप्रभा गड़िका | 


रसगुडिका । -रससिन्दूर एकभाग, विड़ंग, गोलि | 


एक रत्तो बरावर गोलो बनाना। यह अश और | 
नाशक है। | ह 




































पाप उमा क. 
Ee नश ( बवासीर )। SE ल जक 





| ज्ञातीफलादि वटी ।-जायफल, लोंग, पोपल, सैसव, शोंठ, 
हुरो वोज, हिंगुल ओर सोहागा ; समभाग नोवक रसम 
| वर एक रत्ती बराबर गोलो बनाना । | 
चानन वटी ।-रससिन्टूर, अभ्रक, लोहा, तास्वा, और | 
पक; प्रत्येक एक एक तोला, शोधित भेलावा ५ तोला; ८ तोला | 
आलो जिमिकंदके रससें खलकर एक मासा- वजन को गोलो | . 
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|नाना | न्या 
र निद्योदित रस ।-पारा, गंधक, तास्वा, लोहा, अक ऑर | | 2 
न| ऐढविष प्रत्येक समभाग, तथा सबके बराबर भेलावा, सब एकत्र | र यु | 
गर कर जिमिकंद और मानवांढ्कै रसको तोन तोन दिनभावनाटे| 

शद वरावर गोलो बनाना, अनुपान घो । [5 
ह| दन्तोमूल आठ तोला ओर दगमूल प्रत्येक ८ तोला, एकत्र | _ कक 
| ._ कूटकर ६४ सेर पानोम ओटाना। औटातो 
वाः! Mi वक्त हरोतको बहेड़ा और आंवला प्रत्यक - : = | र र | 
(| ४ तोला एकच कूटकर सिलाना, फिर १६ सेर पानो रहते छान | 
|स इसम पुराना गुड २॥ सेर मिलाकर घोके बरतन में सुई गरु 02 डीड । 
| रखना । १५ दिनके बाद १। भरी मात्रासे प्रयोग करना। | > 
| इरोतको एक सेर, आंवला र सेर, कपिल को गिरो १० पछ, | द 2: 2. क. 








४ इन्द्रवारूणो ४ तोला विड़ंग पौपल, त्ता ) | 
€ क, प्र्येक दीदी |. | 
लोध, गोलमिरच, एलवालुर, 

' यह सब द्रव्य एकच ६ सन १० सेर पानौ ऐ गुड़ न 
इते उतारकर छानःलेना। फिरउसमें २४ सेप | | 
शेत भावित पातमें १५ दिन रखना प. और | 5 ६ 
| नग, ग्रहणी, झोडा, गुलम, उदर शीय’ गू क ह र उ ती, 
0 दि रोग दूर होतेहै। . कला क 


2” पदका जात ची 
१ ४६० वद्यक-$ । ४ 





और मचक्चच्छ आदि पोड़ा शान्स होतो 


| सेर, पामो १६ सर, यथाविधि पाक वारन!। यह रक्काशे त्रा 
।रकहे। 
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शि टत थी ४ सर, दषो १. र काकी घुत।-घौ ४ सेर, ददौ १६ सेर, पानी ॥ ३ | 


कल्काथ चाभ, त्रिकठु, अस्वष्ठा, जवाखार, धनिया, रगं || 
पौपलासूल, काळानसक, सेंधानमक, चोतामुल, बेलको झार भे 

इरोतको सव मिलाकर एक सेर यथानियम पाककर सेवन ब | 
मल ओर वायुका अनुलोम होता है तथा गुदस्तरंश गुच्चशूर, छ| 


कुटजाद्य घुत -घो ४ सेर, कल्कार्थ इन्द्रयव, कुरैयावोंक् | 
नागकेशर, नोलाकमल, लोध आर धाईकाफल सब मिलाकर ए। रे 


| 
| 
कासोश तेल ।-तिलका तेल १ सेर, कांजो ४ सेर, कला | 
हिराकस, द्न्तोमूल, सेन्धव नमक, कनेलको जड़ और चताः | 
प्रत्यक एक छटांक, यथाविधि. पाक करना, प्रयोग करने || 
अकवनका दूध थोड़ा मिला लेना चाहिये! 
इषत्‌ कासोशाद्य तेल।- तिलका तेल ४ सेर, वारवार्थ ए | 
कस, सन्धव, पोपल, शोंठ, कूढ़, ईशलाङ्गला, पलरचूर, "|| 
दन्तोमूल, विडंग, चोतामल, हरिताल, मैनसिल, सनाय 


सेइ ड़का दूध सब मिलाकर एक सेर गोमूत्र १६ सैर; ए i 
विधि पाक करना । |. 


s+ 
पनछ जनम ८ 
















पुड 


है. किए. सात्य चौर भोज आज अणग्निसान्य और अजोण । 
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PS 
| | 
= 


अरिनसांदा और अजोण । 
so 2i 


| वडवानल चुण ।-सँंधानमक १ भाग, पोपलामल २ भाग, 
| पत ३ भाग, चाभ ४ भाग चोता ५ भाग, शोंठ ६ भाग और 
होतवी ७ भाग ; इन सबका चूण सेवन करसं अग्निको दोधि 


क 
| | शतो है। साचा एक आनासे चार आनेभर तक। अपान 


ए RE 
एरम पानो । - ४: 
| वैखवादि चर्ण । सँघानमक, इरोतको पीपल आर चौता- 
| मू; इन सबका समभाग चूण एकत्र मिलाकर गरम पानोके 
गाध सेवन करनेसे, अग्नि कौ अतिशय दोसि होतो है। इससं &, छ 
।चाबलका भात, घृतपक्क पदार्थ और मछली. भादि भौ थोडेही | ड ह | 
देस इजम हो जाते है। T° 
ह || सेसवाद्य चर ।- सैन्धव, चौतामुल, छरीतको, लोंग, मिरच, 
है || पोपल, सोड्ागा, शोंठ, चाभ, अजवाइन सौंफ और बच; वह) 
| (२ दोका समभाग चूर्ण एकच मिलाकर २१ दिन नौबून (सण 8 
य| | भवना देना। यह चण २ मासे, गरम पानो 
| छा, दहोका पानी या कांजोके साथ सेवन क a 
रितो डश २ ७ क 
||| हिद्नाष्टक चर्ण (-चिकटु अजवाईन, सख्त, जोरा, का: र ड क 
षरा और दोग; प्रत्येक का समभाग चूर्ण सिता ४ क 


ms 


| 
| 
दाई 
गर 
वह 





| 



















सिलाकर खागेसे 
न समय पहिले ग्रासमें यह च, और व हा 
|| वत, चजोण, झोहा, कास चौर वायु गा हा. 


ER षल्य अग्निसुख चूण “हींग १ भोग, "`. 





di 
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भाग नावन ६ भाग, ना ४ भाग, अजवाईन ५ भाग, इरोतको ६ भाग 
मूल ७ भाग, कुढ़ ८ भाग; एकच चूर्ण करना। दृष 
या गरम पानोके साथ सेवन करनेसे उदावर्त्त 
कास और वायु शान्त होता है। 
. . जवाखार, सज्जोखार, चौतामूल, अस्बष्ठा, करंजसल की | 
पांचोनसक, छोटो इलायचो, तेन्ना |" 
उ | बभनेठो, विड़ंग, हींग कुढ़, शठो, दार | 
| इलदो, तेवड़ौ, मोथा, बच, इन्द्रयव, आंवला, जौरा छ । 
` | पौपल, कालाजोरा, अन्न वेतस, इसलो अजवाईन, देवदार 
हरोतको, अतोस; अनन्तमूल, इबुषा, असिलतास का गूदा, तिर 
ु लकड़ी का खार, बनपलासका खार, सैजनके जडको हाहा, ति 
चह कुलेखाड़ाका खार, पलाशका खार और गरम गोमू | 
क भिंगोया संडूर, यह सब द्रव्य समभाग ले २ दिन नोवरी रसी, 
| २ दिन कांबोको और ३ दिन अदरखके रसको भावना रे फू \ 
i और लंना। यह चुण २ तोला माचा, भोजनक द्रव्योंमें मिलाव' | 
घो डालकर खानेसे अजीण' अग्निमान्द्य, प्लोहा, गुहम, प्रह | 
` | चौर अर्थ आदि पीड़ा शान्त होती है। . ग य 
|. पोपल, पोपलामूल, धनिया, कालाजीरा, सेंधानमक, बा || 
भाखर लवण | नमक, तेजपत्ता, .तालोश पत्र आर वाग | 
केशरप्रत्य क २ पल, सौवच ल नमे १ 
i `-| पल नो और शोंठ प्रत्येक एक पल, स ‘| 
| मठूडा या कांजोके साथ lan >. 
शूल, शौहा चोर pA करनसे . वातकफ, . गत ह ह र. 
वी गादि नानाप्रकारको पौडा क | 
होतो है। . ८०, EO 


| 
अजोण पेश | | 


वहत अभ्नितुख चण । 


थ 
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| | 
| 


| द्रोतामूल, त्रिफला, दन्तोसूल तेवड़ौसुल और कुढ, प्रत्ये क 
| का समभाम च ण, सबके बरावर सैन्धव 
|| ररप्श बतः । नमक, एकत्र सेहड़के दूधको भावना 

| वर, सेड डक डडम भर सिट्टोका लेपकर झागमें रखना । जल- 
इ | वपर बाहर निकाल च, करना । इस च,ण को सात्रा २ रत्तो। 
एए पानोके साथ सेवून करनेसे अतिशय अग्निको टोपि होतो है 

ता पोहा और गुल्मं आदि नानाप्रकारके रोग दूर होते हे । 

$, द्राइवानल रस ।- शोधित. पारा २ तोला और शोधित गंधक 
i तोलाको कञ्जलो तथा पोपल, पांचोनमक, गोलमिरच ब्विफला 
| नादार, सज्जो खार और सोहागा प्रत्येक ढो तोला एकत्र चूणकर 
वा | नाक पत्तेके रसको एक दिन भावना दे, एकरत्तो वजनको 


| शेषो बनाना । यह अग्निसान्छ्य नाशक है। 





१ ।! 
म || देवा एक भाग, विष २ भाग, मिरच ८ भाग यह सब 


| [छत्र नोदके रसमें एक दिन. खलकर मू गक बराबर 
भाना। अनुपान अदरखका रस। यह शूल; अरुचि, गुल्म, 
| किचिका, अजो ण, अगि सान्द्, शिरःपोड़ा और 
प्रयोग होता है । | 
अग्नि तुण्डो वटी ।--पारा, विष, गंधक अजवाइन, 
पार, चौतासल, सेंघानमक, जोरा, 
'ानसक और सोहागेका लावा ; प्रत्य 
र कुचिला, एकत्र बडे नोबके रसमें खलकर 
बनाना। इससे अग्नि मान्यं रोग इर होता रै! जोरा 
सवका मोदक ।लॉंग, पीपल, गाँठ, गोलि 2 


जायफल, वंश 
७ नागकेशर, तगरपादुका, gu 







त्रिफला 


क समभाग,. भौर सबके 


इलायचो) 
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सत्निपात आदि 


सोवचल नमक, विडंग, ८ 


गोलमिरच बरा < 





। | इताशन रस ।-गंघक एकभाग, पारा एकभाग, सोहागका |. | 
बट्रव्य |. 


गोलो | 























र « 
री 


कक oS 
॥0 ४६४ वेद्यक-शिकज्षा । हि कह... 





लोचन, कटफल, तेजपत्ता, पद्मबौज, लालचन्टन, झह पीते | ग 
अगरु, खसको जड़, अभ्न, कपूर, जावित्रो, मोथा जरामा | 
जौका चावल, धनिया और शलफा, प्रत्येक का समभाग इष || 
और च, को टूनो चोनो मिला यथाविधि मोदक बनाना। | 
अत्तपित्त, अग्निमान्य, कासला, अरचि और ग्रहणौआदि ते|| 
टूर होते है। ॥ 
सुकुमार मोदक |-पोपल, पोपलासूल, शोंठ, गोलम्िए, | 
इरोतको, आंवला, चोौतामूल, अस्तर, गुरिच और कुटकी सन 
चण १ तोला, दन्तोच ण ६ तोला, तेवड़ोच ण १६ तोला, पग | गे 
२४ तोला, सहत मिलाकर मोदक बनाना । इससे वातानोए, 
विष्ट, उदावत्त और आनाइ रोग प्रशमित होता है । | 
बित्तादि मोदक । -तेवड़ोमूल, पौपलासूल, पोपल, पात | 
मूल, प्रत्यक का चण एक एक पल, शुरुचको चोनो ५ पह | 
शोंठको बुकनो ५ पल ओर गुड़ ३० पल, इसका मोदक वगग! i 


मात्रा आधा तोलासे २ तोलातक। यह अतिशय अनि | 
कारक है । |, 


| 


काढ़ा छानकर उसमें ३७॥ सेर गुड, धाईकाफल १६ पला! 
| वाइन, शोंठ, गोलमिरच, लौंग, मेथी, चोतामूल, जोरा, पल 
| चण दो दो पल मिलाना, फिर सुइ बदकर एक महता | | 
` | हवाश छान लेना। इससे अजोण, अजिन माग्दा, विदि 

ग्रहणो रोग आराम होते च || 
शुधासागर रस।--त्रिकट त्रिफला. पांचीनमक, 


he सोहागेका खार, पारा, गंधक, प्रत्येक एका ए 0 
१२ भाग; एकत्र पानीमें खलकर एकरत्तौ बरारी | 
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यह गोलो सदत और ५ लोंगको वुकनो में मिलाकर 





गो [ती । 9 | 
गा. इससे सब प्रकारका अजोण , आमवात, ग्रहणो, गुल्म, 

| (प्ति शोर मन्दारिनि दूर होतोहै। . . ड 
| -इनादि वटी ।-सोडागेकालावा, शोंठ, पारा, गंधक, | 
i] 


| ऩराविष और गोल सिरच ; प्रत्येक समभाग एकत्र मदारके 
| खलकर चने बरावर गोलो बनाना। यह अग्निसान्य 





(प्‌ | जागव है। 2 
श) गंखबटों ।-पाग २ तोला, गंधक १ तोला, विष ६ तोला, 
ना र 


४ | ऐेहमिरच ८ तोला, शंखभस्म ८ तोला, शोंठ १० तोला तथा 
र | ज्वोखार, हींग, पोपल, सेजन, सोवच्चल नमक, कालान, | 
| पा औरीर पांगानमक प्रत्येक १० तोला कांगजौ नोबूक रसको 

वा गाना दे गोलो बनाना । इससे ग्रहणो, अस्वपित्त, शूल, अग्नि 
ह | गन्म आदि रोग नष्ट होकर अग्निको दि होतो है । 
[|| पोपलासूल, चौतासूल, दन्तीसूल, पारा, गमक, 
| जवाखार, सज्जीखार, सोहागा, पात 
। | | महाशंख वटी । नमक, गोलसिरच, शठ, विष, अजमोदा, 
| गरिच, होंग और इमलोके छालको राख; प्रत्येक बि. ८ 
शमर २ तोला ; यह सब लवणवर्ग अर्थात्‌ शरवत - ५ i 
| | जोरा नोबू, चुकप [लको, चांगेरी ( चौपतिया शाक ? ददन 
| | भ भोर .करंजके रसको भावना देकर रके गुठलौ न 
। गोलो । बनाना। - खट्टे अनारका रस, १ क जा 
| गराव, सोध, कांजी अवा गरम पा अनुप हि 
!|। से Cn ह , प्रमि, 
|| भ्निवृद्दि होकर अश, गछ ' ताट झो 
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राग समूह आराम होते हे । 

















7 | कि 
कही... ‘UC 
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विष, पारा, चिफला, गंधक, चिकटु, सोगा, शोर शो | 

प्रत्येक एकभाग, लोह, शंसन र | 
अर कीड़ोभस्म प्रत्यक २ भाग ' | पक | १ 
बरावर लौंगचुण ; इन सबको ७ दिन शरबतो नोबूके रसद माल | | | 
दे २ रत्तो बजनको गोलो बनाना । इसे पानके साथ चिवाक्ष | ग 
खाना चाहिये। इससे अग्निको दौप्ति और सब प्रकारका शू | 
विसूचिका अर अश्निसान्द्य रोगमें विशेष उपकार होता है। . त 2 
पोपल, पौपलामूल, चोता, गजञपौपल, हींग, चाम इइ | 


वाईन, पांचोनमक, जवाखार, सोला, | 
और हवुषा ; प्रत्येक का कल्क चार चा | 


 भाक्कर रस | 





अग्नि घृत । 


. गने ~ क । 
सर, घो ४ सर, यथाविधि पाक करना। यह घो मनाई | 
| विशेष उपकारो है। इससे अर्शः, गुढ्म, उदर, ग्रंथि, अबू, शच 


|. अपचो, कास, ग्रहणो, शोथ, सेद, भगन्दर, वस्ति और कुद्रि |" 
शि 
| 


विसूचिका । 


०, 


९ 4) 
$ «498 
>. के ॥ 
be ॥। } ० 
५ 


भर ज्र | "०० | डी फ्री नेस! 
9 हिफेनासव | "मडुवेके फुलको शराब १२॥ सेर, फॉस hi. 


र) ' इससे उभ अतिसार भर मपल 0 | 
ग आराम होता झै।. | पोरा 


है न दे र Fes विव छि ng ६५४४ 
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> 4 है न | ४ | १ 
त | कै | १ क-० हे + ~ 
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रू त ॥ ~ क. 
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t | - जं “4 = 
हे a ग्‌ | > 
भ ५ ७ न » के 
है ॥। क? 
॥ क्र 
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॥। वटी ।-मोथा एक तोला, पौपल, दौ य, और कपूर 
| हव भाधा तोला; यह सब एकत्र पानोमें खलकर 8 रतो वजन | . _ 
के हो गोली बनाना । उस 
कपूर रस ।--ंगुल, अफीम, मोथा, इन्द्रयव, जायफल और १ 

यह सब द्रव्य पानोमें खलकर ४ रतो वजन को गोलो . 






क | पूर १ 
ह जाता । कोई कोई इसमें सोहागैका लावा १ तोला मिलाते हैं। | 
ह ्रातिसार, अतिसार और ग्रहणो रोग में उपकारो है। | | 






क्रिमिरोग । 








[म 
कल. 


द 









शत, भौर चिरायताका समभाग चण एकच मिलाकर चारयान | | EE 
ए मात्रा गुड़के साथ ५ दिन सेवन करनेसे अथवा पलाशबोज | र 
| शेर भ्रजवाईन का चर्ण एकत्र मिलाकर खाने क्रिमि नष्ट | | कु 3 
|| 00 न 

| दाहिमादि कषाय ।-आनारको छालके काढेमे तिज्लोका ल उ 
|भरभाने भर मिलाकर पीनसे, पेटके. कोड़े निकल जातै है। 0002 


| . 9 ०४ a ब 
| त्रिफला, वदारू, |. ` के. ऱ्य 
| | कान! र्‌ ` त्रिफला, Pe देवद ८१० ३ र sp {2 E+ 
] 

र 

हु 














_ ऐसकाटि कषाय।-मोथा, चुद्दाका लक 
गैर सेनको बोजके काढ़ेमें पीपलचू् और विडे प के त्य 
चु मासे मिलाकर पौनेसे, सब प्रकारको किमि चौर ह. वय ५ RS 
पेशे "°` ` ° र वी 

सुग्ट्र रस ।--पारा एक तोला, गरको र nt क करी, 
| र त. विडंग ४ तोला, चिली । आते ४ मारता | ` 
एकत्र खलकरना। मांत्रा एक Selma - | . र Mess 
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आर "2 - > ¬ 
| ४६८ वेद्कशिक्षा। -- आथआ 


| वराबर सोरा, तथा सब द्वव्य के बराबर. बिडङ्ख एकत्र पानी सह 


होतो है। 
हे 'जल्दो क्रिसि नष्ट होतो है। 
-| वेवड़ो दन्तोमूल, बच, और कमोला सब मिलाकर ए | 


क | ल बिडङ्ग १६पल, पो पल, पोपलामूल, चाभ, चीता 
घोंट मिलाकर १ दै पनज दशसल १६ पल घानो द्‌ |, सर, क)! 


















~ 





फांककर सोधेका काढ़ा पोना। यह औषध सेवन है ई 

३ दिनमें क्रिमि और क्रिमिज रोग दूर होजात हे) | 
क्रिमिन्नरस ।-बिड़क़्, किंशक, पलाशबौज और निप. 

यह सब द्रव्य घुद्दाकानोके रसमें खलकर ६ 

बनाना । इससे भो क्रिमी नष्ट होतो है । 
विइङ्ग लोह ।-पारा, गन्धक, गोलसिरच, जायफल, होह र 

पौपल, इरिताल, शोंठ और वङ्ग, प्रत्येक सभाग, समीर 


| 





i 


y 


कर एक रती बराबर गोलो बनाना । इससे भो क्रिप्ति गाइ 


क्रिमिघातिनो बटिका ।-पारा एक तोला, गमक २ तोह, 


| | अजमोदा ३ तोला, विडङ्ग ४ तोला,  बभनेठौको बोज ५ तोप 
| केऊ ६ तोला, यह सब द्रव्य सह तमे मिलाकर एक रतो वरक | 
.| गोलो बनाना । यह औषध सेवनकरे वाद्‌. पियास. लगनेते मो 


अथवा च हाकानोक्रे काढेसे चोनो [मिलाकर पोना । इससे 4३ 


| 
। ह्‌ 
3. 
> | | 4 
डी J 


~ 
~ IIT: | 


व्रिफलाद्य घृत।--घी ४ सेर, गोमूत्र १६ सेर, कल्वार्थ 


७. 


यधाविधि पाककर आधातोला माचा गरम दूधम मिष 
पोनेसे क्रिमि नष्ट होंतो है। . | 


विडङ्ग घत ।--इरोतको २६ पल, बहेड़ा १६ पण , | है 


03... [| 
३ “।|।\ 


न्य 


8६८. 








वेडइ तैल ।-सणपतल ४ सर गोमच १६ सेर, कल कार्थ 
कह, गक और मनसिल सब मिलाकर, एकत्र पाक करना। 
न मस्तकमें लगानेसे केशके कोड़े नष्ट होते है। 

इस तेल ।-सरसोका तेल ४ सेर, घतूरकै पत्तेका रस १६ 
| _ कल्कार्थ धतूराका पत्ता एक सेर एकत्र औटाना। यद तेल 








॥ मे मईन करनेसे भो केशके कोडे नष्ट होते है । 

| 

oh 

है, पाण्डु और कामला । 

ता | । फलविकादि कषाय ।-त्रिफला, गुरिच, अडुसा कुटको 


ग शोता, भौर नोमको छाल के काढेमें सहत मिलाकर पोनेसे 
व| पंड, ओर कामला रोग प्रशसित होता ह । | 
| वासाद्‌ कषाय ।--अडसा,. गुरिच नोमकोछाल,.. चिरायता 
शेर कुटकीके काढले सहत मिलाकर पोनेसे पांडु, कासला 
शोमक और कफज रोग आराम-होते है। ` 
नवायस लौह ।--चिकट,चिफला, सोया, वि 
पून, प्रसेक एक-एक तोला, लोहा ३ तोला, 
| गना । साचा २ रतो अनुपान सचत और घो। 
| मड एक पल, .चोनो एक पल कान्तलीई? गोठ, पौ 
| 












इह. चीर चोता- 


Sos 


~ ~ 


A “07 २३, 


बडा 
गोलसिरच हरौतकी;, आमला बहेड़ा, 


सथा, और बिंडइ; प्रत्यव 


AA 


चौतासूल 


र्‌ 
ह | एक तोला एकच लोहेके खलम गायका चो एक रि ss | , 
| र पलके साथ«लोहेके दंडसे मद्दनकर आरी त हे | 

| बर ग रण 
जहर??? ओससें रखकर खलकरना:। मट्टीकै सह 


सबका चण एकत्र | : 

















५ 


Fh. 45. # वेदकथिचा। की 


क ४ ॥ | 


हक ८ |] 

सकते हैं। मात्रा एक सासा, भोजनके यले ग्रासक्षे र 
f ~ हे 

करना । इससे पांडु, कामला, और इलोमक आदि रोग चार [ 

|) ! [हि 


होते है। भोजनके साथ सेवन करनेसे विशेष कष्ट और भोग्य | 


£ 


भप्रहत्ति होनेसे दूसरे समय दूधके अनुपानसे देना। | 
ic ३ ५ ५२ ! | 
धात्रोलोइ ।-आंवला, लोइचुर्ण, शोंठ, पौपल, गोज रा 


5 
20) 


इलदो, सहत और चोनो, य सब द्रव्य एकचकर सेवन बे | 
कासला और इलोमक रोग आरोग्य होता है। हु 
अष्टादर्शांग लोइ ।--चिरायता, देवदार, दारइलदो, प्रोश, क 
गुरिच, कुटको, परवलको पत्तो, जवासा, खेतपापडा, गोप प 
शोंठ, पोपल, गोलमिरच, चोता, आंवला, बचुँड़ा, इरीतबो घी 
विड, प्रत्येका चूर्ण समभाग, चूणेको समष्ठौके बराबर शे |. 
चूण, घो भौर सहत मिलाकर गोली बनाना । यह सेवन क्ल 


पांडु, इलोमक, शोथ और ग्रहणी रोग आराम होता हैं। झं |, 


शोधित सरडर ५ पल, पाकार्थं गोमूच पांचसेर, भासत पाका 
पुनर्नवा, तेवड़ौमुल, शोंठ, पोपल, गो" प 
सिरच, विड़ड़, देवदारू, चोतामूल $ ग 
जिफला, इलरो, दारइलदी, दन्तीमूल, चाभ, इन्द्रयव, पर | 
पौपलामूल और सोथा प्रत्येकका चूण एक एक तोला | | 


॥ 
9 








पुननवा मंडर | 
~ 









चलाकर नोचे उतारना । साचा ४ मासे | इससे पांडु, भीर | | 
भादि अनेक रोग आराम होते हे । 5 


लौह, अमक, तास्बा, प्रत्येक एक एक पल, विवर योताए | | 


तार | 


दाचा एव) कोमल, चाम, जायाच वी 
मल ` इलदो, दारहलटो,' तेवड़ीमूल) दीर । 
महि 3 इन्द्रयव, कुटको ट क्‌ | > देवदारु, बनच आर मोधा, प्रत्य ु - ह) ॥ 
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क हु 
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१ ~ # DP, 3७ \ 
` आ * 
s ~ को छह; १ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ 
१ ad 

है 

Rs 
PF TE ^ 











पांडु ओर कासला। ४७१ पी 
~ 
|, सव समष्टी का दूना मंडुर, मंड्रका  आठणुना गोमत्र 
|, गोमूत्रमें मंडुर आओटाना, पाकसिइ होनेपर लोहा, अननक ' 
मे|, द्रव्य मिलाना। गरम पानोकैसाथ सवेरे. सेवन करना 
हिंगे! इससे पांडु इलोमक, और शोध आदि रोग शान्त 
| 
मे | इरिढादा घत ।-सैसका घो ४ सेर, -दूध १६ सेर, पाका 
| एगो ६४ सेर; कर्कार्थ इलदो, त्रिफला, नोमको छाल, बरियारा 
व पर मुलेठी सब मिलाकार एक सेर। मात्रा आधातोला। यह घो 
॥ न करनेसे कामला नष्ट होता है। 
ब्ोषादय घत ।--त्रिकट, वेलकी छाल, इलदो दारहलदो 
पिला, खतपुतर्नवा, रक्षपुननवा, मोथा, लो चण, अस्बा) 
ह, देवदारू, बिछोटो और बभनेठी, सब मिलाकर एक सरका 
४ | कक, घो ४ सर, दूध १६ संर, पाकाथ पानो ६४ सेर । यह घौ 
गरे रत्तिका भक्षण जनित पांडरोग आराम होतां है । 
पुननेवा तेल ।--तिलकातेल ४ सेर, काथाथ शेतपुननवा १९ > 
| पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर; कल्काथ विक्‌ त्रिफला, | १ 
इगिंगो, धनिया, कटफल, शठो, दारुइलदी, प्रिय, ९ | 
हु | रेणक, कुढ़, पुननंवामल, अजवाइन कालजोरा, क 
i , पझकाष्ठ, तेजपत्ता, और नागखर, प्रत्य क दादा 
पि पाककर सालिश कारनेसे पांडु, कामं इलौमक भीर 


| चेर आराम होता हे । 































> 


४७२ वेद्यक-शिक्षा । 





| सुलेठो, गुरिच, खसको जड़, और तेवड़ोके काढ़ेमें चौनो शो 
| सदत मिलाकर पोनस रक्तपित्त जल दो आराम होकर 


॥" १ क 
~, 3. १३३२०, ०५ पु - 
॥ कै \ ¢ i> ९ हदै चक्र 
८ wi < 
. | | “$ 


| दालचोनो १ तोला, पीपल ४ तोला, चोनी, सुसेठी 
| और ट्राचा, प्रत्येक एक एक पल, सबके चुर्णमें सदत 


| 
| करना। इससे कास, ज्वर, हिक्का, बमन मर्च्छा, रती 
'ढणा आदि रोग आराम होते हैं। 











रक्कापित्त । 















fF 
| खेतपापड़ा, इन सवका शोतकषाय पोनेसे, रक्षपित्त, ज्र, ता. 


ओर शोय आरास होता है । ति 
दहोवेरादि क्षाथ ।--बाला, निलोत्यल, धनिया, लाल इद) 


टाइ, और ज्वर टूर होता : २ 


अटरूषंकादि काथ ।--अडसेके जड़को छाल, किसमिए, शे शेः 
इरोतकीका काढ़ा चोनो और सहत मिलाकर पीनेसे 
कास और रक्तपित्त आरास होता है । क 
- एलादि गुड़का।-इलायचो एक तोला, तेजपत्ता १ १९ | 


nl 
र्न र 4५ ही; 
SP.» |; र... 
>." । | 


गुड़िका बनाना, दोषोंके बलावल विचार कर मात्रा 
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सफद कोइड़ा कोसा पानी निचोड़ा तथा धूप है 
देर सूखाया हुआ १०० पल, ४ || | 
| भूनना लाल 'होनेपर कोड अष 
सर, चोनो १२॥ सेर सिलाकर अटाना पाकसिष र 
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ड मिलाकर घोके बरतनमें रखना। प्रचेप द्रव्य-पोपल 
॥ और जीरा प्रत्येक दो दो पल, दालचौनो, इलायची, तेज- 
| ता. गोलमिरच आर धनिया प्रत्य क का चूण चार चार तोला | 
[बा एक तोलासे टो तोलातक । अग्नि ओर बलका विचार कर 
शै॥व्रा खिर करना । छागादि दूधे साथ सेवन करनेसे विशेष 
र|गक्ार होता है। यह हृष्य, पुष्टिकर, बलप्रद और खरदोष 
तारक है। यह औषध सेवन करनेसे रक्तपित्त और चयादि 
0 गताप्रकारके रोग आरास होते हैं। | 

गो! सेवे जड़को छाल ६४ पल, पाकार्थं पानो ६४ सेर शेष 
१६ सेर, सफेद कोइड़ा किसाइआ ५० 
पल, ४ सेर चोमें भूनकर, १०० पल 
गे, अड्सेका काढ़ा ओर किसा इआ कोइड़ा यह तोन द्रव्य 
ह| ओटाना, फिर उपयुक्त समय में मोथा, आंवला, वशलीचन 
भेटो, दालचौ नौ, तेजपत्ता और इलायचो इन सवका च दो 










|| गामा कुप्रा'ड खण्ड । 


इससे कास, 
| और 
॥ चय, क्का, रक्तपित्त, हलोसक, ह्वट्ाग, अस्तृपित्त. : | 


h 


| 'प रोग आरास होते 


0 soe 


सै 
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र ला, बभे 
री र काष्ठ, ` त्रिफला? 
| एकाद लो तालमूली च च पांच पल, 
ह नेठो, और कुढू, प्रत्यक ५ | 
षे पानो इस काढेमे सेनसिशके र 


i हुदा कान्तलौइ अश्वा खर्णमाचिक (२ ण 
९६ पल, एकत्र पाक करना, गाढा होर्नेपर 





| रा | हा 
। गतावर, गुरिच, अडसेके जड़को छाल सुण्डरो, बयार Fe 
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मिलाना। गाढ़ा होनेपर दो सेर सहत मिलाना। मागर 
| आगेसे चार आनेभर तक । दूधके साथ सेवन करनेसे दुर्निवार 
| वमन, रत्ता्लाव, अम्लपित्त, शूल, वातरक्त, प्रमेह, शोथ, पांडु, इह न 
. | कास वमन आदि पौड़ा आरास होतो है। यह पुष्टि 


| । और आंवला ; प्रत्येक का रस चार चार सेर, घो १ ५० कु 
. | विधि औंटाना। फिर चौथाई चीनी मिलाकर मात्रा ड hy 
















दासचोनो, कांकड़ाशिंगो, विड़ंग, पोपल, शोंठ, और त 
प्रत्येक बा चुख एक एक पल आर चिफला, चानया, हे | 
गोलमिरच, नारीश्वर प्रत्यक का चूण चार चार तोला. 


वलबइक, कान्ति और प्रोतिजनक तथा चक्षु हितकर है। त 
रक्तपित्तान्तक लोह ।--अभ्वभस्त, लोइ, माह्चिक, रसतात ग्र 
गन्धक समभाग, इन सबको सुलेठो, द्राक्षा और गुरिचके वात़े| 
एक दिन खल करना। एक सासा साचा चोनो और रहते 
साथ सेवन करनेसे रक्षपित्त, ज्वर और दाइ आडि नानाप्रवाए | 
रोग दूर होते है। (पारा, गंधक, हरिताल और दारपु्रसि] 
एकत्र महंनकर बालुकायंचनें एक पहर पाक करनेसे एक प्रा 
पोला पदार्थं होता हैं उसको रसतालक कहते है)। | 
वासाघृत।--अड्सेकी डाल, पत्र और मूल. मिलाकर : | ३ 
पानो ६४ सेर शेष १६ सेर, कल्काथं अड्सेका फूल ४ पह | 
४ सेर; यथाविधि पाक करना ।. यह घी थोड़ा सहत | हे 
पोनेसे रक्तपित्त रोग शान्त होता है। आ. 


र 
सप्रथ घृत ।-शतावर, वाल, द्राक्षा, भूमिम" | ` 


भरसं दो तोलातक सेवन करनेसे रक्षपित्त, उरःच ' ॥॥ 

शत भादि रोग दूर होते है। यह वल, शक्र भी . 

( कारक भो है। . : 7 
हैः 5 20 
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९. राज्यच्ा कः 
| तहका तेल ४ सेर, लाइका काढ़ा १६ सर, दूध ४ सेर 
पा | कल्काथ वाला, खसको जड़, बोध, पः 
खा शतच ' केशर, तेजपत्ता, नागेश्वर, बेलको गिरी 
[से|ारमोथा, शठी, लालचन्दन, अस्व्ठा, इन्द्रयव, कुरेयाको छाल, 
|, गोठ, बहेड़ाको छाल, आमसको गुठलो और लालकसलको 
छ| प्र्येक दो दो तोला यथाविधि पाककर यह तेल मालिश | 
व |स त्रिविध रक्तपित्त, कास, श्वास ओर उरःचत रोग आराम 
ता है तथा वल, -वण ओर अग्नको हदि होतो है। 





















भरा 





|i शि छिः 
| _ राजयच्झा | , 





[ई | 
शि] बाग, शोतलचोनो, खसको जड़, लालचन्दन, नगरपादुका, 
ग | ह 7 ` नोलोत्यल कीरा, छोटो इलायचो, पोपल, | 
|. ` ^` गरू, दालचीनी, नागैखर, शोंठ, जटा 

शे मोथा, अनन्तमल, जायफल और वंशलोचन, प्रत्यक का 
|एक एक भाग, चोनो ८ भाग एकच मिलाकर उपयु मोब | 
| करनेसे यच्झा, श्वास, कास और ग्रहणी आदि रोग शात र| ३+ हल 
॥ है। यह रोचक, अग्निदीपक, ढपिकर, बढप्रद, न 
` भीर चिदोषनाशक हे । 2220 
|, तोपलादिलेह ।-दालचोनी एक भाग इलायची दी भा | क ऱ्या 
म 0 ॥ ४ भाग, वंशलोचन ८ भाग, चौनौ १६ भागः प्त ही Ee 
तके साथ चाटमेसे अथवा ब्ारोके इवले साथ” i क 2 2. 
पा, श्वास, कास, कर्णशूल और क्षयाद्‌ रोग प यी 
| A ' यह हाथ पेर और ऊर्चग रतापिततमें मगर है। पु 0 | री, 









हर लालचन्द्न, भूमिकुझाण्ड, अडसेको छाल काकोलो और 

























अडसेके जड़को छाल १२॥ सेर, पानो ६४ सेर शेष १६ | 
तीनो १२ सैर; चिकट, दालचीनी ||, 
पत्ता, इलायचो, कटफल, मोगा 
' कमोला, शेत जोरा, काला जोरा, तेवड़ो, पोपलामल | 
कुटको, इरोतकी, तालीशपत्र और धनिया; प्रत्येक बार 
चार चार तोला यथाविधि पाक करना । ठंढा होनेपर एत 
सदत मिलाना। मात्रा एक तोला, अनुपान गरम पानो: शा 
राजयच्मा, खरभंग, कास अर अग्निमान्द्य आदि रोग ग | पै 
होते है। | 
" बेलको छाल, गणियारो को छाल, श्योनाक छाल, गाशां||ए 
छाल, पाटला छाल, बरियारेको शर 
_ सरिवन, पिठबन, सुर्गान, मापाणऐ | ९६ 
पोपल, गोक्षुर, हहतो; कंटकारो, काकडाशिंगो, भूई ||३ 
द्रा्षा, जौवन्तो, कुढ, अगरू, इरीतकौ, गुरिच, ऋषि, गै | | 
ऋषभक, शठो, सोथा, पुनर्नवा, मेदा, छोटी इलायचो तोहोए |, 


वहदइ्वासावलेह । 
॥ 


द्र 
उ 


| 


च्यवनप्राश । 


अघा, प्रत्यक का चुण एक एक पल; ५०० या सात सेर ११ ४ 
आंवलेंको पोटलो, यह सब एकच ६४ सेर पानीमें भोग भ 
सैर पानो रहते उतारकर काढ़ा छान लेना और आंवला | 
- निकाल बोज अलगकर ६ पल घो और & पल तलम कु | 
भूनकर सिलपंर पौस लेना । फिर मिश्री ५० पल, 0 || रं 
काढ़ा और पिसा इुआ आंवला एकच पाक करना | गारी | | | 
बशलोचन ४ पल, पीपल २.पल दालचोनो २ तीर || 
२ तोला, इलायचो २ तोला नागैश्वर २ तोला, ईन . 
| मिलाकर उतार लेना । ठंढा होनेपर उसमें संदर ६ | 9 ( 


गहु fre काड, 
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Co pe) 
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के Ee कक शक लल बडी द v द्‌ 
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जहा राजयच्या । ३०7 चि 4 
| च 

क्न पारमे रखना । इसको माचा आधा तोलासे २ तोला 
कक अनुपान बकरोका दूध। इससे खरभंग, यचा और शुक्र 


| त दोष आदि शान्त होते हूं तथा अग्निहदि, इन्द्रिय सामरथ, 
| गरको अनुलोमता, आयुको इदि और वूढ़ाभो जवानको तरह 
सहवान होता हे। यह दुव्वल ओर चोण व्यक्तिके 'हकमें अति 
व उत औषध है । 

का द्राचारिष्ट -द्राचा ६। सवा छ सेर, पानौ १२८ सेर, शेष १२ | . 
क. हर। इस काढेमें २५ सेर गुड़ मिलाना, तथा दालचौनो, इलायचो : 
| ज़ैपत्ता, नागेश्वर, प्रियंगु, मिरच, पोपल और कालानमक प्रत्यक | 
|| एक पल इसमें मिलाकर चलाना तथा घोके बरतनमें रख मुह | ` 
इह इकर एक सहोना रख छोड़ना । फिर छानकर कामम लाना। | द 
| से उरःचत, चयरोग, कास, श्वास और गलरोग निराहत को प | है | 
बह वतकी हृद्दि तथा मल साफ होता है। | च्या छ 
) हहत्‌ चन्द्रासत रस ।--पारा २ तोला, गंधक २ तोला,| ; 


क ४ तोला, कपूर आधा तोला, खण १ तोला; ठाणा 
भूमिङुष्मा एड, hs 
















22१ कार 
















क| गोला, लोहा २ तोला, विधारे को बोज जोरा, न 
ह | गतमूतो, तालमखाना, वरियारेको जड़ लौंग, भांगको बोजऔओर | | 
Tf 


= कल 





 चयकेशरी ।--चिकटु, चिफला, इलायचौ, जायफ र 
बिक एक एक तोला बकरोके द पचक र | | 
(| बनाना । अनुपान सदत, इससे चयरीग £. इ सोद्दागा| 
गाङ्ग रस।--पारा १ तोला, खण सर ` व न ३ ० 2. 
१ भासे ` यह सब कांजीमें पौसकर गोला बनाकर हे धा र नप ४ : टे 
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फिर सुपैमें रख लवण यंत्रमें पाक करना । मात्रा ४ र्ते! 


महास्टगांग रस | । 


| | 

दाना गोलमिरच या १० पौपल को बुकनो और सती सिसा | | 
चाटना । i ; बा 

खण भस्म एक भाग, पाराभस्म २ भाग, मुन्नाभस्म ३ भाः | | 
गन्धक ४ साग, खण साचिक ४ गाए | 

प्रवास ७ भाग, सोझागेका लावा पना; | 
यह सब द्रव्य शब्वंतो नोबूके रंसमें ३ दिन खलकर गोला वना. ; 
और वह गोला तेज धपमें सुखाकर मृषामें रस ४ पहर लवणयंझ | 
पाक करना । ठंढा होनेपर बाहर निकाल लेना । इसके सा | र 
होरा ( अभावमे वेक्रान्त ) एक भाग सिलाना। मात्रा २ सौ, | १ 
अनुपान गोलमिरच और घो किम्वा पोपलको बुकनी साइ 
सिरच और घो । इससे यच्झा, ज्वर, गुल्म, अग्विमान्य, भरि 
वमन, मूच्छो, खरभेद ओर. कास आदि नानाप्रकार के .रोग शत 
होते हैं। | | | १ 
पारा ३ तोला स्यण १. तोला, तास्बा १ तोला, नसिल १ । 


तोला, हरताल २ तोला ओर गर्व | 
तोला; यह सब द्रव्य एकत्र खंर 
' बड़ी बडो कोड़ोमें भरकर उसका सुद्ध बकरोके दूध सोहा 
पोसकर उससे बंद करनाः। फिर एक ह्वांड़ोमें रख उसका ह 
बदकर मिशेका लेपकर जगपुटमें फ'कना ठंढा होनेपर घुर 
करना; माचा दो रत्तो। अनपान घी सइत और: १० पीप 
| १८ गोलमिरचके साथ । इससे सब प्रकारका चयरो गा 
' होता दे| र | कक 

कांचनाभ्र ---सोना, रससिन्टूर, मोतो, लोहा, अस्त» ती oh | 


इरोतको कस्तुरो और मेनसिल, प्रत्ये क समभाग; 
न छ. ः 


राजएगांक रस 





| , ‘2 Tro 
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दर दो रत्ती बरावर गोलो बनाना। दोषानुसार अनुपानके 

ए देतसे चय, प्रमेह, कास आदि पोड़ा शान्त होकर वलवोय्य 
हे 

होना, रससिन्दूर, मोतो, लोहा, असक, मुंगा, वेक्रान्त 

तास्वा, रोप्य, वंग, कस्तरो, लोंग, जावित्रो 

ह कांचना रण। और एलवालुक यह सब द्रव्य एकत्र 

शैकुग्रारके रसमें केशरियाके रसमें और बकरोके दूधमें ३ द 


वना दे २ रत्तो बराबर गोलो बनाना। दोषानुसार अनुपानकरे 








॥ ॥ देनेसे चय, शान, कास, प्रमेह और यस्मा आदि रोग शान्त 
| > है । | 
ह||. शोधित पारा २ तोला, जयन्तो और अदरखक रसर खलकर 
| डी गोला बनाना, फिर जलकर्णा और कारक | 
न|. `"!  आाचोके रसको अलग अलग भावना दे, | 


या भंगरेयाके रसको भावना.दिये इए . गंधक का-चूण एत च | के न 
१। | जे परेमें सिलाकर कज्जंलों बनाना; फिर छगू * पक | 
रं एकर उरद बराबर गोलो बनाना । अनुपान शग प 

र | || एइषेके पत्तका रस और सहत। इससे चयार I 4. ॥ 
“| वि और अस्ञपित्त रोग नष्ट होता है । ल 
| | ४ तोला पारा, घिकुआरका रस, त्रिफला,” 


ल्ल हुलद 
| राईको बुकनो, ल, « 
| ® रसेद्रगुड़िका । 


का रस और $ र || द 
लम्बषाके पत्त | कर 
टको बुकनो ज “9 छान लेना। | क... 
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गा देकर धपमें सुखा लेना । तथा. भेग | क 
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रिताल और अश्क प्रत्येक चार चार तोला, यह सब ट्रय प्र 

मिलाकर अदरखके रसमें खलकर २ रत्तो बराबर गोलो गाना 

अनुपान आदोका रस। औषध सेवनके बाद दूध ओर मांसवा झ 

पिलाना चाहिये। इससे चतकास, श्वास रक्तपित्त; अरोप 

क्रिमि ओर पांडू आदि रोग नष्ट हो बलबोयय बढ़ता ह! | 

` हेसगभपोड्टलो रस।-रससिन्दूर ३ भाग, सोनेका भन्न | | 

| भांग, शोधित तास्त्र एक भाग, गंधक एक तोला, यह सव ञ्च | 

` | चौताके रसमें खलकर दोपचरके बाद कीड़ीमें भरकर सोहना | 

सुद बंदकर इाड़ोमें रख गजपुटमें फ'कना । ठंढा.चोनेपर चब | 

. | २ रत्तो वजन सेवन करना। इससे राजयच्झा आराम होता है। (प 

है रससिन्दूर, होरा, सोना, चांदी, सोसा, लोहा, तास्बा, मोते, |" 

4 गप वोरो! ण माक, सुगा और शंखभस, प गा 

| भाग आदोके रसमें ७ दिन खलकर कोड़ा 

. |भरउसका मुह अकवनके दूधमें पिसा हुआ सोहागेत बंदक 

` | हांडोमें रख उसका सुह बंदकर गजपुटमें फ'कना। ठंढा होगा 

निगु खोके रसमें सातबार, झआदीके रसमें सातवार और चोत |" 

. _ | रसको सातवार भावना देकर सुखा लेना। इसकी मात्रा २ री 

' ` | अपान सहत और पोपलको बुकनी अथवा घो और गोलमि गी | 

| वकनो। इससे कच्छसाध्य यच्झा, आठ प्रकारका महारोग शोर 

| ज्वरादि नानापौड़ा शान्त होती है। ( वातव्याधि अश्मरो) ३९ 

| "ह, उदररोग, भगन्दर, अर्श और ग्रहणी यह चार्टर 

५ ; | सहारांग कहते हें |) 

| : पारा १ भाग, गंधक एक भाग, सोहागेका लावा 

( सोहागेका चूर्ण कपड़ेस छान. 
सोतो, सू'गा और शंख प्रत्यक 
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राजयच्मा । पणी >] 

दर्णभस्म आधा भाग इन सव ट्रव्यको कागजो नोबके रसको र; 

शवना देकर गोला बनाना तथा मधन बदकर गजपुटमं तंज | हे 
ता। ठंढा होनेपर लोहा आदा भाग ओर लोहेका आधा क 

पा हिंगुल उसमें गिना । साचा २ रत्तो। अनुपान पौपलको क 

| तो, सहत, घो, पामा रल, चौनो' अथवा आदोका रस। टं 2 
राजयच्छा, वातिवा ओर पेत्तिक ज्वर,सन्रिपात, अश, ग्रहणो ॐ 

३ |, भगन्दर और कास आदि नानाए्रकारके रोग दूर होते है| सै 
३ 


अजा(दचा घत ।-बकरोव्का घो ४ सेर, वकरोके वोटका रस 
|| छागसूच ४ सेर, छाग टूव ४ २र आर छागदधि ४ सेर; | 
। फि पाकदार एक सेर स्दारका चणे मिलाकर उतार लना 
ते|| एक तोला । यह घो पोनेसे यचा, कास आर खासराग 
प्त |एम होता 

पं. । वहागभ घत ।--घो ४ सेर, दशसलका काढ़ा ८ सर बकरोके 
क! मिवा काढा. 8 सेर, दूध ४ सेर। कूट इंए बरियारेका कल्क | 2 : ; द 
प | सेर यथानियम्ञ पाक करना। यइ घी पोनसे यच्मा, शूल, क के 
| षय ओर उत्कट कासरोग आराम होता है| "फडकी: 

हौ | जोवण्याद्य घत ।--घो ४ सेर, पानो १६ सैर, क्तार्थ जीवन्तो । 
र! हे ट्राचा, इन्द्रयव, शठो, क॑ दारो,गोक्षुर, बरियारा, नोलोत्‌ | ५ ॒ ८ है. 2 र 


















तिङ्क तल १६ संर, क्वाथांथ लालचन्दन, 


रलका४ नार्गश्व छ गन्धाले ४१2 तौ, र. र्ड धट 
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0 
हि... 


. : 


पझमूल, पद्चडंटा और शालूक मिलाकर ४० पल, खेत इ हि 
५० पल, पाकार्थ पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर, बकरोका दहि 
वरका रस, लाइका काढ़ा, कांजो और दद्दौका पानो प्रतेक (हि 
सेर। हरिण, छाग ओर शशक प्रत्येक का सांस आठ आठ हेर |. 
पानो ६४ सेर शेष १६ सेर, (इन सबका काढ़ा अलग अलग बी E 
कल्काथे खेतचन्दन, अगरु, शोतलचीनो, नसो, शेलज, नाष 
तेजपत्ता, दालचोनो, णाल, इलदी, दारुहलदो, श्यामाइत | 
अनन्तमूल, रक्तोत्पल, तगरचंडो, कुढ्‌, त्रिफला, फरषाफ़ र 





मूव्वामूल, नालुक, देवदारु, सरलकाछ, पद्चकाष्ठ, खस, धाप | छ 


बेलकोगिरो, रसांजन, मोथा, शिलारस, बच, मजोठ, लोप, ऐं | 
जौवन्तो, प्रियंगु, शठी, इलायचो, कु कुम, खटासो, पत्ते 
रात्रा, जावित्रो, शोंठ अर धनिया, प्रत्येक ४ तोला। पाका F 
होनेपर इलायचो, लोंग, शिलारंस, श्वेतचन्दन, जातोपुष्प, खग 
शोतलचोनो, अगरु, लताकस्तुरो, कु'कुम, कस्त,रौ, यह सब 

| ७ ae >>. | । | ष्र 
द्रव्य मिला पाक करना । पाकके अन्तमें छानकर कु कुम, कर |. 
और कपूर थोड़ा सिला रखना, यह तैल मालिश करने 


यच्मा, रक्तपित्त और धातुदोर्व्वल्या दि रोग आराम होते है। | | | 








क) । / 


कासरोग । शो 


कटफलादि काढ़ा |-कायफल, गंघढण, बरंगो, ९ | र 
धनिया, बच, इरोतको, कांकड़ाशिंगो, | खेतपापड़ा, शाट ` ४ |. 
देवदारु, इन सबके काढ़ेमें सहत और हींग मिला है व 
वातब्षेज्रिक कास और कंठरोग नष्ट होता है! >= व| 


७७ 
है 





ह. ” नासर त ण 


४८३ 









१ तोला, अनारके बोजको बुकनो ८ तोला, पुराना गुड़ १६ 

द्र जवाखार १ तोला ; दद सबद्रव्य एकच सईनकर यथा- 

मात्रा देनेसे अति दुःसाध्य कास ओर जिस कासमें पोप 
परि निकलता है वहभी आरास होता है। 

प्रमशवार चूण ।-लोंग २ तोला, जायफल २ तोला, पीपल २ 

पा. वि, गोलसिरच ४ तोला, शोंठ ४ पल इन सबका चणं तथा 

त | बराबर चौनौ, यह सब द्रव्य एकच खल करना । इससे 
प, रस, व्वर, अरुचि, प्रमेह, गुल्म अग्निसान्य और ग्रहणे आदि 
पर गाप्रकारवो रोग नष्ट होत इ । 

णी परेको छाल २ सेर, पानो १६ सेर शेष ४ सेर, चौनौ १ रर 
ओरघो एक पाव मिलाकर ओटाना, गाढा 


टी होनेपर पीपलको बुकनो एक पाव मिला- 


गी शगोचे उतारना । ठंढा होनेपर एक सेर सहत मिलाना। यह 
सेइ राजयच्झा, कास, श्वास, पार्खशूल, इच्छूल, ज्वर भीर 
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| तालोश पत्र १ तोला, गोलमिरंच २ गोला, शींठ २ के 
पोपल ४ तोला, तेजपत्ता और इलायच 


प्रत्येक आधा तोला चोनो आधा सैर 


| | रास 
प्त चणकर सेवन करनेस कास श्वास और अरुचि ह 


| भूख ससान पानो मि 
| भष बढ़तो है। इसमें चौनोके 2 


बोच रो मिलात दे $ 


। ( कोई कोई इसके साथ ब 


| i १ भासमें बंशलोचन सिलाना उचित भो 
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Fb ४८३ | वद्यक-शिच्षा । कः... 


== बनना जे कक धमका 
mmr rm काका 


खक Sr 


न 
त्रिकटु, चिफला, चाभ, धनिया, जोरा, सेघान्मक वह 
दै 

एक एक तोला, पारा ग॑ ह 

चद्धाद्ृत रस । न 80 > 

दा ढा ताला, स!द्वागका खावा. द तेज | 

गोलमिरच ४ तोला; यह सब बकरोके दूधमें पीरकर ८ त 
वजनको गोलौ बनाना। अनुपान रत्तोत्पल, नोलोत्यल कुर 


आर अदरख इनमेसे किसी एकका रस अथवा पौपलकी इई | 
| 
| 


र्‌ 


आर सदत। इससे नाना दध कास, रहवरून, उदास सहित ह्न | 
दाह, भ्रम, गुस्स ओर जोर ज्दर आदि नानाप्रकारे रंग न 
होते ह। यह अग्निबद्क, बरलूकारक और वणकारक है। गोण 
सेवनकर अडसा, गुरिच, बरंगो, सोथा और कंटकारो सव पि 
कर २ तोला आधा सेर पानोमें औटाना आध पाव पादोरक | 


€ 


छानकर सहत सिलावार पीस विशेष डपकार होता है। | 
कासङुठार रस ।-छिगुल, गोलसिरच, गंधक, त्रिकट शॉ! 
सोहागा ; यह सब द्रव्य एकच पानीले खूलकर २ रत्तोको गोत 
नाना । अनुपान अदरखका रस। इससे सद्रिपात ऑर" | 
प्रकारका कासरोग नष्ट होता है। : R 
असक १६ ताला, कएर, जाविचो, बाला, ग पपल, 
पत्ता, हॉग, जटामासों तालोशपत्र, द 
चीनी, नागेश्वग, कुढ़ और ६११. 
प्रत्येक आधा तोला, इशैतकी, आंदला, बडा और दिव | 
| चार आनेभर, इलायची और जायफल प्रत्येक एक तोला व | 
। एक तोला, पारा आधा तोला ` यह सब द्रव्य पा गोम ए 
: | भिंगे चने-बराबर गोली बनाना । अनुपान अदरख क भर 
'| रस। औषध सेवन चाई 
| कासादि विविच्च र र क Ra = हृदि शै \ 
ग 


£ 


-., 


, जअङ्गाराम | 


| 
। 
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पारा, गधक, साहागा नागकशर, कपूर जायफल, लोग 

तजपत्ता, धतुरको वोज ( कोई२ स्वर्णभस्म 

| भौ मिलाते है) प्रत्ये क दो टो तोला, अभ्न- 
भस्म ८ तोला, तालोशपत्र, मोथा, कुढ़, जटामासी, दालचिनी. 

धाईफूल, इलायचो, चिकटू, चिफला, भीर गजपीपल. प्रत्येक 

| | चार चार तोला, एकच पोपलके काढ़ेमें खलकर. एक रत्ती बगबर 
| 

ह | | गोले बनाना। यह दाज़चोनों का चरण ओर सहत के साथ से वन 

\ | करनेस अग्निसान्च्य, अर्चि, पांडु, कामला, उद्र, शोथ, ज्वर, 

| | ग्रहणी, कास, श्वास और यच्झा आदि नानाप्रकार के रोग दूर हो 
i ९ २१२ ~ = 

| | वल, वण और अग्वि की हदि होतो है। 

झं | | साव्वभोम रस ।--शद्भगराभ्वमें खणे या लोहा २ मास सिला- 





वृहत्‌ शृङ्गारा । 











: > क क्‌ ड्र बर,“ 
| नेसे उसको साव्वभोम रस कहते हैं। 
श | | वंग, लोहा, अ*दक, तास्वा, कांसा; पारा, हरिताल, मेनसिल 
र ह [ र | | 
ता) ~ और खपरिया प्रत्य क एक एक पल, एकत्र: 
` | | कासलज्नौविलास । - नेर कलतीक काढेवी । 
ह ॥ केशरिया का रस ओर कुलथोके काट्को 
| | रे दिन भावना देना । फिर इसके साथ इलायचो, जायफल, तेज | . 
श्या s नो 
|| | पत्ता, लोंग, अजवाईन, जौरा, चिकटु, तगरपादुका, दालचोनो 








४ | | भीर बंशलोचन प्रत्ये क दो दो तोला मिलाकर फिर कैशरियाका | _ 
ह| |रप और कुलथो के काठ़ेमें खलकार चने बराबर गोलो बनाना ||. 
४ | | भनुपान ठंढा पानी। यह राऊयच्या, रक्षकास, खास, हलोमक, 
४4 | । पांड, शोध शूज, अर्श और प्रमेह आदि रोग नाशक तथा अग्नि 

क | | कारक और बंलबईक है। | 
“||| सग, कायफल, कुढ़, अजवाईन, तिका चोतामूल, पौपला- | . 
म अडस के जड़की छाल कंटकारो, न 


- “ मूल | 
\ ES . धानका लावा) काकड़ाशिंगी, दालचौनो ge ५ 





















8८६ हर आक तता, 7 





न्न 

} । हैं 
7 त | क 
|+ ० 


तेजपत्ता, इलायचो, नागैश्वर, हरोतको, शठी शोतलचोनो मेद 
लोहा, अभ्नक ओर अवाखार प्रत्य क का एक एक भाग चर्ण गोर 
समष्टीके बराबर चौनौ एकच मिलाकर घृत भांडते रखना। क 
सब प्रकारका कास, रक्तपित्त, चयकास और. श्वासरोग नाग | रे 
तथा बल, बण ओर अग्बिद्वद्धिकारक है। मात्रा ४ मास | | 
खणभर्म १ तोला, अभ्वक २ तोला, लोहा ३ तोला, पारा) | 
तोला, गंधक ४ तोला, बंग २ तोदा | | म | 
सोतो ४ तोला ; यह सब द्रव्य हप | 
गोच्षुर और इंखके रसमें खलकर बद्धस्ेंमें रख जंगलो कडवी | | 
आंचसे गजपुटमें ७ पहर फू'कना। फिर बाहर निकाल क| | 
कस्त,रौ ४ तोला, कपूर ४ तोला मिलाकर खल करना । यह कार | | 
और चयकी सच्चीषध हे । मात्रा २ रत्ती । | 
कंटकारो को जड़, पत्ता और शाखाका काढ़ा १६ संर, घो! | | 
सेर, कल्कट्रव्य बरियारा, चिकटु विहंग 
शठो, चोता, सोवच्च ल नमक, अवासा | 
बेलको छाल, आंवला, कुड़, श्वेतपुनर्नवा, इतो, बड़ीहर, भ 
नाइन, अनार, रहि, द्राक्षा, रक्तपुनर्नवा, चाभ, जवासा, 
वतस काक़ड़ाशिंगो भूई आमला, बरंगो राख्ना आर गोड; 
| यह सब द्रव्य सिलाकर एक सर, अच्छो तरह कूटकर इसी र | 
घो पाक करना। इस घोस सब प्रकारका कास, कफरोग, "| || १ 
| खास आदि रोग नष्ट होते है। १. | | 
रशमलाद्य घु -घो ४ स र, दशमूलका काढ़ा १६ | । 
ले मड तोला । यथाविधि घृत. पाः ही ह ` | 
Lp इ का य कास ओर सब प्रकारका खास दू 
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र, | तिज्लोका तेल ८ संर। कल्काथे "श्वेतचन्दन, अगरु, तालोश 


क `. पत्र, नखो, मजोठ, पद्चकाष्ठ, मोथा, शठी, 
| चन्द्‌ तल । ~ १ 
५ | ह| परताप वर लाइ, इलदो, और लालचन्दन, प्रत्ये क 


| रिच सव मिलाकर १२॥ सेर, पानो १६ सेर शेष ४ सेर; इसो 
| | बाढेके साथ कल्क ओटाना, कल्क पाक करनेमें दूसरा पानो देनेको 
| | बोई जरूरत नहो हे । तेल आट जानेपर गंधट्रव्य मिलाकर 
॥ (पिर ओटाना । गंधद्व्यमें शिलारस, कु कुम, मध, नखी, शखेत- 
i | चन्त, कपूर, इलायची आओरलोंग, यह सब द्रव्य तेल नोचे 
र | इतारकर सिलाना। यह तल मालिस करनेस यच्मा ओर कास | 
स्‌ | ।राग आराम हो बल बणको हदि होतो हैं। 

|| तिह्लोका तेल ४ सेर, लाह २ सेर, पानो १६ संर, शेष 8 सेर ; | 
. दहोका पानो १६ सर । कर्कार्थरलालः 
चन्दन, बाला, नखो, कुट, सुलेठी, शजन, | | 
0| | एका, मजोठ, सरलकाष्ठ, देवदारू, शठो, इलायची खटाशो. 2: 
| | गरेर, तेजपच, शिलारस, सुरामासौ, काकड़ाशिंगो, पिय वज 
गोथा, इलटो, दारुइलदी, श्यामालता, अनव्तसूल, लताकस्तूरो, | ' 


{४ 


| अगरू, कु कुम, दालचोनो, रेणुक और नालुका, प्री द 2 ज्ञ 
| रो तोला अच्छो तरह कूटकर १६सेर पानोसें औटानां। ण जा 2 
शथे सिलाकर पाकशेष करना। ठंढा होनेपर करू 0८4 क 
द्र्य देना चाहिये । इसे मालिश करनेसे ररत क र. 
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हिक्का और श्ञासं। | 





बरंगोको जड़ १२॥ सेर, दशमूल प्रत्येक सवा सेर बढो | 
१०० वस्रको ढोलो पोटली बांध ॥. |. 
सेर पानोमें ओटाना २९ सेर पानो रह |. 
नौचे उतार छान लेना। फिर इसी पानोमें उत्त इर शरीर १३|| 
सर गुड़ मिलाकर टाना, गाढ़ा छोनेपर, चिवट, दालचीनी |! 
तेजपत्ता, इलायचो, प्रत्येक का चछ आठ आठ तोला आर जवा | 
खार ४ तोला सिलावार नोचे उतार लेना । ठंढा होनेपर तीन 
पाव सहत इसमे मलाना । भाचा एक तोलासे ४ तोलेतक श्री | | 


॥ 


इरे एक एक खाना। इससे प्रवल ब्यास और पंचकासादिरोग | 
| दूर होते है। pf 
ब्रंगोको जड़ सवा छ ६। सेर, अड्सेको छाल ६। सेर क| ६ 
कारो ६। र, पानो १६ सेर शेष 8 पर| .. 
४ चसगोदड़का सांस,-पानो १६ सर शप 
४ सर । दोनो काढ़ा एकत्र मिलाकर उसमें चौनो २ सर मि 
| ओटाना। गाढ़ा होनेपर नीचे उतार उसमें चिकटु, तिप 
| मोया, 'तालोशपत्र नागैशर, बरंगोकी जड़, बच, गोर द 
| चौनो, इलायचो, तेअपन्ता जौरा अजवाईन, अजमोदा, बंगलोर 
ट कुलयो कायफल, कुड़ ओर काकड़ाशिगों प्रत्येकका चूण एक एव 
सि Ss “तोला मिलाना | हि रोग बिचारकर उपयुक्त अनुपानक साथ झापा 
. . | वोलासे एक तोलातक मात्रा सेवन करना। इससे प्रवल ४. णः 


है भी प श्री र्‌ 3 (5 | ik 07 
. | आकार कास, डिक्का, यचा और जोर्णज्वर आराम हो ती 
पुष्ट होता चे ॥ 27१4 सज (| 


सागोंगड़ | . 
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बंटकारो, हहतो, अड्सेके जड़को छाल और गुरिच प्रत्येक 
` छ छ छटांक, सतात्रर एक सेर चोद 
| छटांक, बरंगो सवा सेर, गोक्षुर, पिला | 
|| प्रक आठ तोला, पाटला छाल २४ तोला; यह सब द्रव्य | | 
| ज्र ३२ सेर पानोमें चीटाना आठ सेर पानी रहंते नीचे उतार | 


र, 





“| 


ie ०७०... >»... 


गरहीगड़ छत । 





| नकर उसमें पुराना गुड़ सवा सेर, घो १० छटांक और दूध सवा | | 
पर सिलाकर ओटाना । गाढ़ा होनेपर कांकड़ाशिंगो २ तोला, 
। | फल ३ तोला, तेजपत्ता ३ तोला, लोंग ४ तोला, वंशलोचन 
न तोला, शोंठ ७ तोला, .पोपल ८ तोला, . तालोशपत्रं ३ तोला, 
र/ गिविचो १ तोला, यह सब द्वव्यका चुण डालकर नोचे उतारना, 
7 [बा ठंडा होनेपर आठ तोला सहत सिलाना । आधा तोला साचा 
| न करनेसे प्रवल श्वास, उपद्रवयुक्त पांच प्रकारके कास, चय 
. पर रक्तपित्त आदि रोग आराम होते हैं। 
पिणलाद्य लौह ।--पोपल, आंवला, सुनक्षा, बैरको गुठलौको 
(गो, मुलेठी, चोनो, विडं और कुढ़, प्रत्येका चूण एक एक 
मे, होहा ८ तोला पानीमें खलकर ५ रत्ती बराबर गोलो 
भाना। दोष बिचारकंर अलग अलग अतुपानोके साथ दन! 
। अ, वमन और सहाकास आराम होता है। यह हुचको | | 
| | महाषध हे । शिक. 
|| देहा ४ तोला, अश्क १ तोला, चोनो ४ तोला, सह १ 
| तोला और चिफला, सुसेठो, . सुगी” | 
पोपल, .बैरके गुठंलोको गिरौ, वंशलीचन, |. 
पन, विडंग, इलायची कुढ़ और नागैर, प्लेन 
न एक एक तोला; यह सब. द्रव्य लीन खरल 
सदतके 
चल करना । साचा आधी सासास २ मारता पुर 









रज रहा बासारि लौह 





| | 
तालोशपत्र प्रत्येक का चूर्ण १६ तोला । धाईकापूल १ ४० | 


.| द्रव्य एक पात्रा रख सुद बंदकर एकमास बाद इल 


सेना; इससे सब प्रकारका श्वास, कास और रतापित "| 0 
गकारे रोग दूर होते है। ` 0... - 4 
Ce | ह. 


















MR ण्य बा 
४८० ` वेद्यकशिक्षा। या 


कट क काल “गा उन 7007 > ००. 
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साथ सेवन करनेसे सहाश्वास पोचप्रकारका कास और रक्प | 
रोग निश्चय आराम होते हे! ( 

श्वासकुठार रस ।--पारा, गंधक, मौठाविष, चिकट भिर 
चाभ ओर चोतासूल, इन सबका समभाग चूर्ण आदी र 
खलकर २ रत्तो बराबर गोलो बनाना। आदोके रसे रे रौ 
वातरक्तजनित श्वास, कास ओर स्वरभेद आरास होता है। | 

शासभरव रस।--पारा, गंधक, विष, चिकट, मिरच, च| 
औरं चोतामूल, इन सबका समभाग चरण अद्रखके रसम हरा | 


` २ रत्तो बराबर गोलो बनाना । इनुपान पानो । इससे पाण 
कास ओर स्वरसेद आरास होता है। | 

लोइभस्म ४ तोला, गंधक २ तोला, अबरख २ तोला, पाए | 
१ तोला, खर्णसाचिक १ तोला, मोते |३ 
आधा तोला, सोना -आधा तोला; ११ १: 
सब द्रव्य को कंटकारोका रस, बकरोका दूध और सुलेठोकै वाहेक | 
भावना दे ४ रत्तो बराबर गोलो बनाना। अनुपान सहत म 


> 


बेहेडाको वुकनो । यह श्वास, कास और यच्ारोग में | ५ 
उपकारो है। . ह Bh 
अतूरका फल, पत्ता, जड़ और शाखा कूटा इरा १२, . || 

` अडसेके जड़की छाल ३२ तोला, : ah | गै 
पोपल, कंटकारो, नारीशवर, गोठ, न | “बु 


शासचिन्तामणि | 


कनकासव। 


ब 
२॥ सर, पानो १२८ सेर, चोनो २॥ सेर, सहत ६। सर 


स्वरभळू । क या 


दो ४ सेर, दूध ८ सेर, पानी १६ सेर, कल्कार्थचाभ, इश 
तको, पौपल, कुटको, गंधळण, पलाश 
चोतासूल, शठो, सौवच्चल नमक, भूई. 
र, न्ना, संदानमक, वेलको गिरो, तालोशपन्न, जोवन्तो और बच 
| 





हिंसाद्य एत । 


[बिक २ तोला, हींग आधा तोला ; यथानियम औटाकर पो 
| इहा, खास, शोथ, वातज अशः, ग्रहणो और हृदय पाश्वे वेदना 


स्वरसङ्क । 





| रुगनाभ्यादि अवलेह ।--कस्त रो, छोटी इलायची, लोंग और 
चन ; इन सबका चूर्ण घो और सहतमें मिलाकर चाटनेसे 
| | गर्भ आर खरभंग शान्त होता है। 
की च्यादि चरण |--चांभ, अस्लवेतस, चिकट, इमलो, तालोश 
छ, जोरा, बंशलोचन, चोतामल, दालचौनो और इलायचो, यह 
| प इथ ससभाग पुराने गुड़में मिलाकर खानस, खरभग; पोनस 
| रिक्फन अरुचि आराम होतो है। 
|| कारों १२॥ सेर, पोपलामूल.६ सेर, चोता ३ सेर २ छटा 
| यह . सब द्रव्य एकत्र १२८ सर पानोमें 
औटाना ३२ सैर पानो रहते उतार 7 | 
रग लेना, तथा उससे पुराना गुड़ ८ सैर मिलाकर फिर भ्रोटाना 
होनेपर पोपलको बुकनो ४ सैर चिजातक ( दालचोनो, 
प भोर इलायची ) एक सेर, गोलमिरचको 








बुकनो ८ तोला |  . | 


केर नोचे उतारना | ठंढा होनेपर आधा से र सहत मिलाना व्य 























हित ˆ वेदाक गिचा।. आग । न if र 


en = = =o mm 


प ३८२ 


कारक कक =` mn, 
ति अमन 7 ~ 


अख्निका बल विचारकर उपयुक्त साचा सेवन करनेस सत 
प्रतिश्याय, कास ओर अग्निमान्थ आदि रोग दूर होते हें. ! 
अभ्वभस्स ८ तोलाको कंटकारो, बरियारा, गोच्चुर तशा | 
पोपलामूल, भंगरेया, अडसा देरकापता | 

गांसला, हलदो और गुरिच प्र प्र 
आठ आठ तोला रसको अलग अलग भावना देकर एक रतो वरः|| अं 
बर गोलो बनाना । इससे सब प्रकारका खरसंग, शास, वाइ. 


१ 
इचको आदि नानाप्रकारके रोग दूर होते हैं। | 


रभे । | 


ह 


चा[स्वकास । 


सारखत छत । 
बडोहर प्रत्यक का कल्क आठ ग्रा | ८ 


तोला ; पोपल, विड़ंग, सेन्धव, चोनो और बच प्रत्येक दो दोतोग || 
इलको आंचमें औटाना। इसके पीनेसे स्थरविज्ञाति, कुष्ठ झर | 
गुहस ओर प्रमेह आदि नानाप्रकारके रोग दूर हो सति. 
बढ़तो है। इसको ब्रह्मोघुत भो कहते है। | | 

र गराजाद्य घृत ।-घो ४ सेर, भंगरेया, गुरिच, अडूरेको बह 
दशमूल और कसौदो (कासमई इन सब द्रव्योंका काढा १६१ । 
पौपलका कर्क ४ सेर, एकत्र यथानियम पाककर ठंढा इंग | 
४ सर सहत सिलाना । उपयुक्त मात्रा यह घो सेवन वार हः 


भग आर कासरोग आराम होता है। 


® ) _» \ हर > १ ८ ८3% ४, | ६ | 
शं क्र न s ० रेक हे «- ॐ |], | | | 
ह ७ बा । | हँ चा” | धि | 
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अरोचक । ३९१ 7 
७200000000. २ ला २. 
अरोचक | 
— QO ल्ल 
' ग्रमानीषाड़व।-अजवाईन, इमलो, शोंठ, अन्तवेतस, अनार 
MM! > > NS को 2 
5 दोर खद्टो वेर प्रत्ये क दो दो तोला धनिया, सोवच्च ल नमक, जीरा 
7 | ओर दालचोनो प्रत्येक एक-एक तोला, पौपल १००, गोलमिरच 
ह | २००, चोनो ३२ तोला, यह सब द्रव्य एकत्र पोसकर आधा तोला | 
| गारा सेवन करनेसे अरोचक रोग आराम होता है। | ` 


| कलहंस ।--सँजनको बोज १८, गोलमिरच १० पोपल २०, | ` 
र | इद्र ८ तोला, गुड़ ८ तोला कांजो ८ सेर और कालानमक | . 






बोजशून्य इसलो ५ पल, चौनौ १० पल, पौसो धनिया ४७ 
तोला, अदरख ४ तोला, दालचौनो १| | | 
ऱ्य तोला, वेजपत्ता १ तोला, इलायची १ क; 
, | तोला, नागेश्वर १ तोला आर पानी ६ सेर १० छटांकु एवान | | 
र हु | पिलाना तथा थोड़ा गरम दूध मिलाकर छान रना, फिर कपूर | _ क 
` | दि सुगन्धि द्रव्य सिलाकर उपयुक्त मात्रा प्रयोग करना । fe 
| रसाला।-खद्टी दही ८ सेर, चौनो २ सेर षौ भाठतोल?| | 
|| \इत आठ तो ला, गोलमिरचको बुकनो ४ तीला शोंठ ४ तोला ॥ धट र 52 | 
| | । | चातुर्जातक प्रत्येक एक एक तोला एकच मिंलाना। ६ न 
री । । भ रादिसे सुब [सित करना चाहिये। | 
|| स्रभस १ तोला, चोरक भस्म १ तोला; 
ह| जड़, अनार, अवल 






तितीड़ी प!नक | 

















चाभ, बर, खरको ज 
चौपतिया, बड़ा | .. 
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२ रत्तो बराबर गोलो बनाना, उपयुक्त अनुपानके साध 
अरुचि, श्वास, कास, खरभेद, अग्निमान्द्य, अस्त्नपित्त 
दाइ, अश्मरी, अशं और दोवल्य आदि टूर होते है। 





बसन | 


एलादि चुर्ण ।--इलायचो, लोंग, नारीश्वर, बेरके बोजबो। । त 
गिरो, धानका लावा, प्रियंगु, मोथा, . लालचन्दन और पोप; 
प्रत्येक का चण समभाग एकचकर चोनो और सतम मिलावर 
चाटना । ॥ 
रसेन्द्र --जोरा, धनिया, पोपल, सडत, चिकटु और रू | 

सिन्दूर समभाग खलकर उपयुक्त मात्रा प्रयोग करना | |! 

हषध्वज रस।-पारा, गंधक, लोहा, सुसेठो, चन्दन, आविष ||| 
छोटो इलायचो, लौंग, सोहागा, पौपल और जटामासी) समभा।। 
सरिवन ओर ईक्षुके रसको अलग अलग सात सात दिन भाग 
देकर फिर बकरोके दूधमें एक पदर खल करना । मात्रा ९ र्त 
को गोलो बनाना, सरिवनके साथ देना । 

पझकाद्य घृत ।-प्चकाष्ट, गुरिच, नोमकी छाल, घनिया त 
चन्दन इन सब ट्रव्योंका काढा और करकमें यथाविधि ४ 
| पाककर उपयुक्त मात्रा देनेसे वसन अरुचि, ढप्णा और दाइ 
` | रोग दूर होतेहे 


| 


शट 


त 
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0 ळष्णारोग । | 







ढष्णारोग | 


<ण००१७०६००--- छ NS 4 ` 


































| ताम्र २ भाग और वंग १ भाग एकत्र सुलेठौके काढ़ेकी भावना | | 
दे २ रत्तो मात्रा देना। अनुपान-चग्दन, | | 
| अनन्तमूल, मोथा, छोटो इलायचौ और | | 
| | | नागेश्वर प्रत्य क समभाग आर सब्र बरावर धानका लावा, १६ 2 3 
त पानीमें औटाना आधा पानो रहनेपर छानकर उसमें सहत | | ल 
र! शोर चौनो सिलाना । इस काढ़ेके अनुपानमें देनेसे ढष्णा और | प्र 
| कन रोग आराम होता | 


कुमूदेव्वर रस । 


मूर्च्छा खम और सन्नास। 

—— SRS —— क 

| सुघानिधि रस।-रससिन्दूर और पोपलको बुकनों एकत्र 

मिक ४ रत्तो मात्रा सहतके साथ देना। oo का 

मूच्छ[न्तक रस ।--रससिन्टूर, खणमाचिक सुयशा >> बेकाहि 

गत और लोभस्य सब द्रव्य समभाग, सतावर और बिदारी रै-| ` बु हि 
रने रसको भावना देकर २ रत्तो वजनको गोलो बनाना। सता त Io 

का रस और त्रिफला भिगोंये पानो आदि bee कर 
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बंदकर एक सास रखना ; फिर छानकर एक तोलासे ४ तोता 


rh 
४८६ वद्यक-शिच्षा । 


चौतामूल प्रत्येक आठ आठ पल, यह सब, द्रव्य. १२ मन १२ ऐे 


आर शतावर प्रत्येक समभाग समष्ठोको दूनो चीनी मिला ग 


ग्र 
ग्रा 
विधि मोदक बनाना । आधा तोला मात्रा धारोष्ण दूष या स" |. 
जसम अनुपानते टना । | ड F | 
भहाकल्याण वटिका।-खण; अभरक, पारा, गर्वे | | | | 
| र सोतो प्रत्येक समभाग, आंसलाके रसमें खलकर, १० | || 


a त्रे 


° 
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पानोमें औटाना, ६४ सेर पानो रहनेपर उतारकर छान लेना 
फिर उसमे आआईकाफुल १६ सैर, सहत ३७॥ सेर, चिकट प्रह्व 
२ पल; दाल्वचोनो, तेजपत्ता ओर इलायची प्रत्येक ४ पल प्रिय 
४ पल ओर नागेश्शर २ पल यह सब ट्रव्य मिलाकर पात्रमा मुर 


| 
| 


तक सात्रा प्रयाग करना | 


Erni 


मदात्यय । ” 


| « 





फलंत्रिकाद्य चण |-ब्विफला, तेवड़ो, श्यामालता, देवदार | | 
शांठ, अजवाइन, अजमोदा, दारुहलदो, पांचोनमवा, शुलफा, वच | 
कुढ़, दालचोनो, सेजपत्ता, इलायची और एलबालुक, (एखबो)| 
प्रत्येक का समभाग चण एकत्र मिलाकर अवस्थानुसार एक आवास | 
आठ आनंतक मात्रा ठंडे पानोसे देना । 

इलायचो, सुलेठो, चोतामल, हलदो, दारुहलदो, विषय | 
रक्ततआलि, पीपल, द्वाक्षा, पिंडखर 


तिल, जौ, विदारौकंद, गोक्षर बीज 


®; 
hE 
| 
॥ 


एलाय सोदक 


अथवा || 
वजनको गोलो बनाना | अनुपान सखन, और चीनी . :.. 


जेन 
तिलका च्च MS. \. 
) >) और सहतके साथ दना । | क व टा; «| 
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अल घत ।-घौ ४ सेर, दूध ४ सर, .पुननेवा का | 
| त्वर और सुलेठो का कल्क एक सेर, यथाविधि पाक करना, 
, | | वन्न माचा सेवन करनेसे मदात्यय रोग दूर होकर वो चौर 
| प्रोजकी वदि होतो है। 

|. | जलका तेल ४ सेर; आंवला, शतावर और विदारीकंद 
ह EF : प्रत्येक का रस चार चारः सेर, बकरीका | | 
fl पतच . दूध ४ सेर, बरियारा, असगंध, कुलयो 
| शै भोर,उरद प्रत्येकका काढ़ा चार चार सेर; कल्कार्थ-जोवनोय- | 
| | जटासासो, मजौठ, इन्द्रवारुणो को जड़, श्यामालता,| | 
र प्रन्तमूल, शेलज, सोवा, पुननवा, शंतचन्दन, लालचन्दन इलाः | कुक 
| शो, दालचीनो, पञ्चमूल, केलेकाफुल, बच, अगरु, इरोतको और | | 
। | भंवला इन सबका करक एक सेर, यथाविधि पाक वरना। | _ 
|| इतचन्दन, गोर्लामरच, जटामांसो इलदो, दारूहलदो, | धं क 
चौतामल, सोधा, खसको जड़, तगरचंडो; | | 
| द्राक्षा, लालचन्दन, नागेखर, असा, | ` 
प्रला, पोपल, चाभ, लोंग, एलवा और लोध प्रत्यक चार वा | . 
ते्ा कूटकर १२८ सेर यानोमें मिंगोना,- फिर सुनका ६” पक 
ह १७ सेर और धाईफल १२ पल मिला पात्रका सह ड 2 < 
6 । रक सासके बाद द्रव्यांश छान लेना । मात्रा एक तोलासे ४ तोलैतक के 9 
| | भखाुसार प्रयोग करना । ps 


गौखंडासव | 
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Fb ४८८ किक जज यक जिया) बह । 


ड्ाइरोग । 















चन्दनादि काढ़ा ।चन्दन, दवनपापड़ा, खसको जड़ वाह. LI 
मोथा, कमलको जड़, कमलका डंडा, सौंफ, धनिया, पज्नवा | 
र आंमला मिलाकर दो तोला, आधा सेर पानोमें औटाना ख| | 
पाव पानो रहनेपर छानकर सडत मिला पौनेको देना। || 

त्रिफलाद्य --चिफला और असिलतासके गूदावे काढेमे स | 
मिलाकर पोनेसे दाइ, रक्षापत्त ओर पित्तशूल आराम होतारै। | 

पपटादि ।-दवनपापड़ा, मोथा और खसको जड़; इन सवव! 
काढ़ा ठंढाकर पोनेसे दाह और पित्तज्वर आराम होता हैं। ||| 

दाहान्तक रस ।--पारा ५ तोला और गंधक ५ तोला शरबंी| 

नोबूके रसमें खलकर पानके रसको भावजा देनाँ। फिर इस को | 
को तास्बेके पत्रमें लपेटना सूख जानेपर गजपुटमें फू'कना। मथ | 
हो जानेपर २ रत्तो मात्रा अदरखका रस और चिकटू चर्त पा. 

सेवन करनेसे दाइ, सन्ताप और पित्तज मुर्च्छा शान्त होतो है| | 

सुधाकर रस । रससिन्ट्रर, अदरख, सोना और मोतीवा म | 
प्रत्य क समभाग, त्रिफला सिंगोधे पानो और सताबरी  ॥ 
| | सखा लेना । उपयुक्त अनुपानसें देनेसे दाइ, आरती आर | | 
|. ग रोग आरास होता है। | | 

` | _ कांजिक तेल -तिलका तेल ४ सेर, ६४ सेर क जोक ग 

भौटाकर मालिश करनेसे दाइज्वर आराम होता है। 








*/+ ६ : 


उन्म्नाद | 









उन्माद । 
SBR 


सारखत चुण ।- कुठ, असगंध, सेंधानमक, अजवाइन, अज 
ता, | गोदा, जोरा, कालाजीरा, चिकट, पाठा और शखपुष्पो ; प्रत्ये क 
8 | समभाग ओर सबके बरावर बचका च ण ब्रह्मोशाक के रसको ३ 
र! वार भावना दे सखाकर बुकनो करना । उपयुक्त साचास घौ और 
एहतके अनुपानमें देना । 

पारा २ तोला, गंधक २ तोला एकत्र मिलाकर खल्प गजपुटमें | 

| फु'कना, फिर धतूरेको बोज २ तोला, |. 
|| अभरक २ तोला, गंधक २ तोला भ्रौर| | 
||ोहाविष २ तोला उसमें सिलाकर ३ दिन पानीमें खल करना। | न 
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उन्माद गजांकुश । 













त 

३ रत्तो मात्रा वायुनाशक अनुपानमें देना । Ao 
| विकटु, चिफला, गजपीपल, विड़ंग, देवदारू, चिरायता, | . 

| । कुटको, कंटकारो, सुलेठी, इन्द्रयव, चौता| \ 
|| उन्माद्ंजन रस | ५5 






| सल, बरियारा, पिपलामूल खसको जड़ 
॥ नको जड़, तेवड़ोमल, इन्द्रवारूणी को जड़, वंग, चांदो, भभ- | के 
और मू'गा ; प्रत्येक समभाग और सबके बराबर लौह- एकच जि प 
खलकर २ रत्तो बराबर गोलो बनाना । की वि... 

पारा, लोहा, चांदी, ताम्वा और मोतो प्रत्य क 

तोला; होरा दी मासे इरिताल, गंधक, १ 
सनसिल, तुतिया, तिलाजन, ससुद्रफेन, |. `. 

भौर पांचोनमक प्रत्येक एक एक तील क. 
भौर दन्तौका रस तथा सोके दूधर्में खलकर एक गोला | | 
_ २ रत्तो मात्रा अदरख 
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Fb आ के क वेद्यक-शिच्षा । ३ 
NN 


रसमें मिलाकर चटावे तथा उपरसे दशमूलके काठे 
बुकनौ मिलाकर पिलाना । फिर सर्व्वाइमें सरसोका तेल माहि 
कर तितलौकी का बफारा लेना चाहिये। 
रससिन्दूर २ भाग, सोना एक भाग, मर्नासल १ भाग, कलर | 
एक भाग ओर इरताल एक भाग; एक! ॒ 


| 





चतुसु ज रस । 





बना उपरसे रडका पत्ता लपटकर ३ दिन धानमें रखना। [प 
चण कर २ रत्तो माचा सहत और ल्िफलाको दुकनोमे प्रशा 
करना चाहिये। 

घो ४ सेर; इम्ट्रबारुणोको जड़, त्रिफला, रएका, देवदार 
एलवा, सरिवन, तगरचंडो, इलदो, दार 
लदो, श्यामालता, अनन्तमूल, प्रण 
नौलाकमल, इलायचो, मजोठ, दतरर 
अनारको बोज, नागेश्वर, तालीशपत्र, हहतो, मालती फूल, व 
पिठवंन, 'कुढ़, लालचन्दन और पझकाष्ठ प्रत्येक दो दो तो 
कर्क ; पानो १६ सेर यथाविधि पाक करना। मात्रा शा | 
तोलासे २ तोलातक। यड्टो घो दने पानो और चोगुगे र | 
आटा लेनेसे उसे चोरकल्यान चुत कहते हँ । ` | | | 

चतस घुंत ।-घो ४सेर गन्भारोके सिवाय बाकी ८ दम 
रडक्ने जड़ बरियारा, मुव्वीसल और सतावर; पर्ल कः 
पल, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर; इस काढ़ का चीशुगा £ 
पानीय कल्याणक के करक समहके साथ यथाविधि पाक ' | 

घो ४ सेर; गोद्ड़का मांस ६) सेर, पानो ३२ सर हि i 
सेर और दशमूल ६। सर, पानी. शण) 
शेष आठ सेर; बकरीका | 


पानीय कल्याणक और 
चौरकल्याण अवृत | 


_ आहो 


शिवात्‌ । 


i 









अपस्मार । १०१ 


नुमा? २ 
ङे, मजोठ, कुट, लालचन्दन, पद्चका, बरियारा, | 


| वला, हृद्दतो, तगरचंडी, विडंग, अनारकी वोज, देवदारू, 
| तीमूल, रेणु का, तालोशपत्र, नागेश्वर, श्यामालता; इन्द्रवारुणो, 
|| वौ जड़, सरिवन, प्रियंगु, मालतोफूल, काकोलो, क्षोरकाकोलो, | 
|, नोलपद्य, इलो, दारुहलढौ, अनन्तमूल, भेदा, इलायची, 
| वा और पिठवन; प्रत्येक का दो दो तोला कल्क; यथा- 
| धि चौटाना । यह उन्माद आदि वायुरोग में उपकारी है। 

घृत ४ सेर; जटामासो, इरोतको, भूतकेशो, खलपन्न या 


व्रह्मोशाक, कवांचको बीज, वच, त्राय 








~ 
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| महापेशाचिक इत । माना, जायित्रो, काकोलो, कुटकी, छोटी हु 
७४, दलायचौ, वाराहोकंद, सौंफ, सोवा, गुग्गुलु, शतावर, आंवला, 2. 
एव, गंधराखा, गंधालो, विछ टो और सरिवन सब मिलाकर | 
#' | | ए सेर, पानो १६ सेर, घो यथाविधि अटाकर उन्माद ओर. न र 
हग ् 


॥ पपसार आदि रोगसे प्रयोग करना । 








अपस्मार | 












छ | | केल्यान चूण ।--पंचकोल, मिरच, त्रिफला, ला संधा| . 
|| क, पोपल, विड़ंग पूतिकरंज, अजवाईन, धनिया और जोरा; | 
| € तीला अनुपान | 
१|| चेक समभाग एकत्र सिलाना; माचा आधा तोला अदात | 

|| "म पानो | | | पळ 
||| _ गतकुलान्तक ।--कस्तुरो, सैनसिल, नाग 
2? गोयफल, इलायचो और लोंग प्रत्यक 


र पाने RT 
द| खलकर २ रत्तो बराबर गोलो बनाना | 





केशर, बडा, पारा, | | 
दो दो.तोला एकच | | 
वायुनाशक अनु| | 





























कद पुर वेदकमिया। स] ०२ वेद्यक-शिक्षा । le 


चण्ड भैरव ।- पारा, तामा, लोहा, इरताल, गंधक ना || 
अर रसांजन समभाग गोमूत्रमें खलकर, फिर दो भाग झै व 
गंधक मिलाकर थोड़ी देर लोहके पाचमें औटाना। साता व| 
रत्ती, अनुपान हींग, सौवच्चंल नमक ओर कुढ़ की बुकनी मिल्क | 
२ तोला तथा गोमूच आर घुत । 
खल्पपंचगव्य घृत । गायका घो ४ सेर, गोबरका रस ! ह| 
गायको खद्टो दही ४ सेर, गायका दूध ४ सेर, गोझूच ४ झे, 
पानो १६ सेर यथाविधि औटाना | माचा आधा तोला। 
दशमूल, त्रिफला, इलदो, दारुइरदी, कुरेयाकी छाल, ग्रा 
मार्गको जड़, नोलद्क्ष, कुटको, ग्रा 
लतास का फल, गुब्नरकों जड़, बुट | | 
और जवासा प्रत्येक दो दो पल, यानी ६४ सेर, शेष १६; | 
वरंगो, पाठा, चिकट, तेवड़ो को जड़, ईज्जल बोज, गईं ||* 
पोपल, अरहर, सूर्व्वासल, दन्तीमल, चिरायता, चीता 
श्यामालता, अनन्तमूल, रोहितक, गंधडण और मयनफल पर| 
का दो दो तोला कल्क । गोबरका रस ४सेर, गोमूत्र ४ ईर गाए | । 
दूध 8 सर और गोको खट्टो दषो ४ सेरके साथ गायका घौ ७ शा 
सेर यथाविधि टाना । | | 


34५ I) 52 


~ 


और सैजनको जड़, प्रत्येक दो दो प 
टं पानो ६४ सेर, शेष १६ सर | विदार 
प भे | सुलेठो मद, महामद, काकोलो चोरकाकोलो चोनो {पशं 


महाचतस एत | 


० 0 ps 
दूत | थि ॥ | 
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वातव्याधि। ' . | ॐ ` 

















हे ६, कुढ और चोरपुष्यी मिलाकर एक सेर; यथाविधि पाक 
| 

| पलंकवादा तैल "-कर्काथ गुग्गुलु, बच, बड़ोहर, विदयोटीको 
न| भववनको जड़, सरसों, जटामांसी, भूतकेशी, इशलांगला 
गोप्यो, लसन, अतोस, दन्तौ, कुढ़, और गिद्द आदि | 
झणी पचौको विष्ठा, सब मिलाकर एक सेर और छागसूच १६ | 
| साथ, ४ सेर तलका तेल यथाविधि पाककर मालिश | 
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र |. | वातव्याधि । 
| "शण ता, 
र;| रास्रादि काढा ।-राख्ना, गुरिच, अमिलतास, देवदारु, रंडको | 
| इ भीर पुननवा ; इन सबके काढेमें शोंठको बुकनो मिलाकर 
यश, ना | 
||| भाषवलादि।--डड़द्‌, वरियारा,  कंवाचको जड़, गंघढण, | | 
| ष असगंध और रेंड़को जड़, इन सबके काढ़ेमें दांग भौर | ` | 
|| पनेमक सिला नाकके रास्ते अथवा असमर्थ रोगोको सुखे | | र 
ना। क 









सुलेठो और सेंघानमक, इन सबका ,समभाग ग जे a रं ५ ह १ ळी | 
र चाटना । मात्रा आधा तोला । 0. Ui 2. |: म 
सत्य रसोनपिंड ।--छिलका निकाला तथा पोसाई Im 
ता, होंग, जोरा, संघानसक, सौवध ल नमक, भोर निकड | pe 
का चूर्ण एक एक मासा, यह सब एकत्र खंलकर का | |. ह 


| 
र तोबा रेड़के जड़के साथ देना। - 
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FH त पेदकगिचा।, जाळी ०४ वेद्यक-शिक्षा । 


















TL 
चयोदशाङ् गुग्गुलु -वदलको छाल, असगंध हवुषा, गुर ||; 
| सतावर, गोचर, बिधारेको बौज, रास्ना, शलफा, शठो, चनवा१, | 
और शठ प्रत्यक का चूण एक एक तोला; गुग्गुलु १२ तोन |. 
और घो ६ तोला। पहिले घोके साथ गुग्गुलु मिलाकर प; | 
और सब दवायोका चूण सिलाना ; साचा आधा तोला, अनुपान | 
गरम दूध या गरम पानो । | 

दशसूलाद्य घुत 5 घो ४ सेर, दूध ४ सेर, दशमलका कात | 
१२ सेर, जोवनोयगण सिलेहुए का कल्क एक सेर, यधाविधि। 
अटाना। 





विधि ओटाना । | | 
घो १६ सेर, छागसांस, दशमूल, बरियारा और असगंध परस । र 
द्रव्य १०० पल, अलग अलग ६११ 
पानो में औटाना १६ सेर. पानौ रह ! र 
उतारकर अलग अलग. पात्रमें रखना । फिर १६ सेर दूध धो | 
सतावरका रस १६ सेर प्रत्येक पात्रमें मिलाकर औटाना भीर 
करक पाक करना । कर्कद्रव्य-जोवन्ती, सुलेठो, सुनका,का ||| 
चौरकाकोलो नोलाकसल मोथा. लालचन्दन राखा मी | |; ॥ 
माषाणौ ग्यासालता, अनन्तमल मेद, महामद कुद, जोर | 
“| ऋषभक, शठो, दारुदुलदो प्रियंगु, न्रिफला,तगरचंडी हाडी |) 
पद्चका्ठ, इलायचो, तेजपत्ता, सतावर, नागेख़र जाती 
धनिया मजोठ अनार, देवढारू, रेणक, एलवा, बाया वर!) 
जौरा, प्रत्येक ४ तोला।, पाकशेष और ठंढा होने | १९ 


हहत्‌ छागलाद्य त । 
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र | लत वातव्याधि । | oi 

ह, जे 
[शिर चोनी सिलाना। यह घो तास्रपा्रमें इलको आंचपर 

|शैटाना चाहिये । 

पारा, गंधक, लोहा, ओर अभ्रक प्रत्येक एक एक तोला 

सोनेका भस्म दो सासे .एकच घोकुआरके 


रसमें खलकर गोला बना उपरसे रंडका 










|| चिन्तासणि चतुम्मुख ।--रससिन्टूर २ तोला, लोचा एक तोला 
| रख एक तोला और सोना आधा तोला एकत्रघिकुआारकेरसमें. _ | 
आइनकर गोला बना रेंड़का पत्ता लपेट उपर कहे अनुसार धानम, 
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य 
वातगजांकुश । पारा, लोहा, खणमाचिक, गंधक, -इरताल 
५ बीर, काकड़ाशिंगो, सीठाविष, चिकट, .गणियारो और सोहा 
|| का लावा, "एकच गोरखसुण्डो और निए ण्डौके पत्तके रसमें एका | _ 
र एक दिन खलकर २ रत्तो वजनको गोलो बनाना। अनुपात 
गोपलको बुकनी और छोटी हरेका काढ़ा ! 

|| इइत्‌ वातगजांकुश ।--पारा, अश्वक, लोहा, ताब्बा, हरता, ७ 
१ "| क, सोना, शोंठ, बरियारा, धनिया, कायफल बड़ोइर प्रत्यक | .. र, | 
| | ४ दो साग, सीठाविष, काकड़ाशिंगी, पोपल, मिर्च और सोहा | | 
| लावा प्रत्येक समभाग गोरखसुण्डो और निए कवेर 
दिन खलक २ रत्ती वनको गोलो वनाना । प 
"|. ] का र॒स | 









स य दह अन्‌ टर १ + 


















घिकुचारकै रसको 3 | 24 
FE पह भ MF हे 





योगेन्द्र रस ।-रससिन्दूर १ तोला, 
वंग प्रत्येक आधा आधा तोला एक 
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भावना दे उपर कहे :रोतिसे धानमें ३ दिन रख २ र्तो 
गोलो बनाना । अनुपान चिफलेका पानी और चीनी । 

रससिन्दूर ८ तोला, अम्चवा २ तोला, और सोना १ तोन | 
एवाच घिक्ुआरके रसमें खलकर इक [7 
साथ लोडा, चांदो, वंग, असगंघ, हो! 
जाविची, ओर चोरकाकोलो प्रत्ये क आधा तोला सिल्लाना, फि! | 
काकसाचोके दरखज खुलकर २ द्‌ गौ पजन रो गोलो बनाना । अनुः | | 
पान दूध या चोनोका शव्य॑त । ` . 3 

रससिन्दूर ओर अभ्त्रचा प्रत्येक २ तोला, स्योद्धा एक तोला श्रो || 
सोना आधा तोला एकच घिकुभारक रे | पु 
खलकर एक रत्तो बराबर गोलो .बनाना।| | : 
अवस्था विचार कर वायुनाशक अलुपानकेसाथ देना । इसमे प्रम || 
| प्रदर, सूतिका आदि रोगोभें भो डपकार होना है । ॥ए 
वृत्‌ वातचिन्तामणि ।--सोना ३ भाग, चाँदी २ माग, अत || 
| २ भाग, लोहा ५ माग, लगा ३ भाग, मोतो ६ भाग और रसः | | ५ 
सिन्दूर ७ भाग ; एकत्र घिकुआरके इसमें खलकर २ रत्तो बरव | 
` | गोलो बनाना । अंनुपान विचारकर देना । i 

खल्य विष्णुतल।-तिलका तेल ४ सेर, गाय या इन | 
दूध १६ सेर ; सरिवन, पिठवन, वरियारा, सतावर, ख | | | 
वद्दतो, कंटकारो, पोईकी जड़, गुलशकरी और भांटोमूल पर 


AI 


एक एक तोलाका कल्क यथाविधि शौटाकर वातज रोगर्म ब | 
| करना । 
















रसराज रस । 


चिन्तार्माण रस । 





< | bk 
तिलका तेल १६ सेर, सतावरका रस १६ सेर) दू स्ट रे 


0 
पानो ३२-सेर। मोथा, पट नेली, प 
ऋषभक, शठी, काकोलो | 


>> 
sre नमन NRE SEIN याना व्यि 


॥ 
॥ 
000 
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४४त्‌ विशुतेल | 
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की पाता मम 


आना तन - 
ठी, सौंफ, देवदारू, पद्मकाष्ठ, शेलन, जटामासी, इलायची, 
हहचीनो, कुढ, बच, चालचन्द्न, केशर, मजौठ, कस्त रो, शेत- 
बदन, रेणका, सरिवन, पिठवन, मःगोनो, माषोणो, कुन्द्रखाटी 
>| पता भोर .नखी प्रत्येकको एक एक पलका कल्क ; यथाविधि 
। | शेटाकर सब प्रकारके वायुरोगोसँ प्रयोग करना | 
तिलका तल १६ सर, शतावरका रस १६ सेर, दूध ६४ सेर, 
वेल, गणियारो, श्योनाक, पाटला, और 
नोम इन सबको छाल ओर गंघाली, 
{र | प्रसगंघ, घद्दतो, कंटकारो, . वरियारा, गुलशकरो, गोत्र चोर 
गे | पवनवा प्रत्ये क १० पल, २५६ सेर पानो, शेष ६४ सेर यह काढ़ा 
[। तधा सोवा, देवदारू, जटामांसो, शलज, वच, लालचन्दन, तगर- 
इ, ||| रुका, कु, इलायची, सरिवन, पिठवन, मागोगी, माषोनो 
॥ पन्ना, असगंध, सैन्धव, और पुनर्नवाकी जड़ प्रत्येके दो दो | 
व |. पता कल्क, गायका दूध ६४ सेर ओर शतावरवा रस १६ 7. 
पवाविधि ओटाना । । । 
' तिलका तेल ३२ सेर; वेल, असगंध, हच्चतों, गोह्ुए, श्योनाक 


॥ 
| 
| वरियारा, . नोम, कंटकारी,, 'पुननता, 


। मध्मनारायण तेल नेर! [ 
' - गुलशकरी, गणियारो गंधालो . अ 


सर. 
$ | | पटला, इन सबकी जड़ २॥ अढ़ाई सेर एकच १९ मम ३२ से 


| ना। 
4 | | पानोते जो [राना तथा श सभ आठ सैर पानो रद्दते उतार ले 
| सेर; कण्वा 


या गायका डू ३२ खेर ततावरका रस २२ से नो भा 

र "5 

"धा, असगंध, सोफ, देवदार, कुढ, सरिवन, पिठ इलदी, दाषः | ८ 
| पोनी, भगरू, नागैश्वर,- संघानलवा जटामासी 2 
जोठ, सुलैठी, तंगर |. 


': ऐवज एलायची,'म 
लालचन्द्न, कुढ़ उधं, काकोली 


| धे A भोधा तंजपत्ता, संगरया जोवक,. . 
र )। ६ Tr RS, टकर 


नारायण संख । 
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चोरकाकोलो, ऋषि, वषि, सेद, मडामेद, बाला, बच 
गेंठेला, खेतपुननवा, ओर चोरकांचको प्रत्येक दो दो पल, यवा. 
नियम औटाकर, सुगंधके लिये कपूर, केशर और कस्तुरे प | 
एक एक पल मिलाना । 

तिलका तेल ४ सेर, शतावर, सरिवन, पिठवम,. शली, वर 
यारा, रेंड़को जड़, कंटकारो, वांटा 
को जड़, गुलशकरो, और भांरोमर 
प्रत्येक १० पल, पानो ६४ सेर शेष १६ सेर, गाय या बकरोका दूध 
द सेर, सतावरका रस २४ सेर; तथा पुननवा, बच, देवदार | प्र 
सोवा, लालचन्दन, अगरू, शःखज, तंगरपादुका, कुढ़, इलायची, |. 
सरिवन, वरियारा, असगंध, सेंन्धव, और राखा, प्रत्ये कक चार चार 
तोला का कल्क यथाविधि ओठाना । | 

सिद्दाथक तेल ।--तिलका सेल ४ सेर, शतावरका रस ८ 
दूध १६ सेर, आदोका रस ४ सेर, सोवा; देवदारू, जटामांणे। 
.. | शलज, बरियारा, लालचन्दन, तगरपादुका, कुढ़, इलायची, सर । 
न वन, राजा, असगंध, बराइक्रान्ता, श्यामालता, अनन्तमूल, पिः| [ 
_ | वन, बच, गंधढण, सेंघानसक, और शोंठ मिलाकर एक सर्ब | गा 
| कर्क यथानियस औटाना । i, 
तिलका तेल ४ सेर, सतावर, विदारीकंद, सफेद वे 
आंवला, सेमरको जड़, गोश है | 
Le केलेको जड़ प्रत्येक का रस 8 सर” इ टर IIA 
. | यलका पामो ४ सेर दूध १६ सेर; लालचन्दन तराइ | 
क | सजौठ, सरल काष्ठ, अगरू, जटामासी,-मरामासी कत - क ३ 
हा देवदारू, नखौ बड़ोइर, खटासी, पिड़िंशाक ुन्दुरखोटी hh 
' तावर, लोध, मोथा, दालचीनी, इलायचो, तैजपत्ता 
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हिमसागर तल | । 
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| तिलका तेल ४ सेर, बरियारा १२॥ सेर, पानो ६४ सेर शेष | 







| १६ सेर; दशमूल १२॥ सेर, पानो ६४ 
| बाबच्छायासुरेन्द्र तल । न्य ते = गोर | 
रा | | गर संर शेष १६ सेर; यह दो काठा और | दै 






ह, (| प्रौठ, लालचन्दन, कुड़, इलायचौ, देवदारू, शेलन, संघानमक, | 
| त्न, काकोलो, पद्मकाष्ठ, काकड़ाशिंगो, तगरपादुका, गुरिच, | 
| ग्ेगानो, माबोनो, सतावर, अनन्तमूल, श्यामालता, सोवा, और | 
रो, | नवा प्रत्ये क दो दो तोलाका कल्क यथारोतिसे थौटाना। यह |. : 
| | विविध वायुरोगनाशक तथा चोण शक्र-पुरुष ओर चौणातवा | _ E+ 
(पके लिये विशेष उपकारो है। 7 
र | तिजका तेल ४ सेर, उरद, बरियारा, रास्ना, दशमूल, गंधालो ८ वी 
॥। और सोवा ; प्रत्येक का काढ़ा चारचार | | 

र | पाषबलादि तल । द्र तगत पानो ४ सेर, दूध 8 सेर) |... 
| शका रस ४ सेर, कांजो ४ सेर; शतावर भोर विदारीकंद स 
| | बेक का रस दो दो सेर तथा सोवा, सौंफ, मेथो, राखा, गज- Fe टु 
, मोथा, असगंध, खसकौ जड़, सुलेठी, सरिवन, पिठवन, | क 
"| [र शुई आंवला प्रत्येक दो दो पलका कर्के यथारोति तलम क 6 
| | पाकर चौटाना । र | ऱ्य 
पेखवाद्य तेल ।--तिलका तेल ४ सैर, कांजो २२ पैर क 


९, तास है र कः” > " 
के २ पल पाठ पांच पल पिपलामल २ पल, चौ “0. | ह क 
३ तिक नेटाना यह है| 
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पुष्पराजप्रसारिणी तैल । || 

| शे 
तथा सोवा, देवदारू, राखा, गजपौपल, गंधालो को नह, छा प 

सासो, भैलावेको जड़ प्रत्येक दो दो पल; यथाविधि भीटाना। ५ 

इससे कुब्ज, पंगु ग्टभ्रसौ और अहित आदि वायुरोग तथावा 
कफके रोग समूह टूर होते हें । 6 | 


चाहिये । दूध १६ सेर तथा रेंड़को जड़, क्षंवाचको जड़, मोबा, डु 
संधा, काला, सोवच्च ल नमक, जोवनोयगण, सजोठ, चाभ, पोत. 
मूल, कायफल, चिकटू, पोपखामूल, राखा, सुलेठो, देवदार 
गुरिच, कुढ़, अ्रसगंध, बच और शठी प्रत्य क दो दो तोलेका कख 
यथाविधि ओटाकर खकवा, अहित, वास्प, ण्टप्रशी, वाहु 
आदि वायुरोगाम प्रयोग करना । | ' 


| | एप 
॥ 


|, 

x 
"भा 
| 


| । 





वातरत्ता । 


— DOO + >> । \ 


| _ अचूतादि काढ़।।--गुरिचि, शठ, और धनिया प्रत्य" | । 

तोला ; १६.गूने पानीमें औदाना ४ गूला पानी रहते हा ॥ 
| और ८ तोलाकर पिलाना । . ch 
वासादि ।-अड्सा, गुरिच और असिलतास | 


क्का फण i 
अ ढ़े शङ न दोना । क A 
Lm ड इए आधा तोला रेड्रोका तेल मिलाकर पोन | - प 


र 


ल. | पे 
४“ ) पीना 
®, ES: > ५ सै 
“Si ४" "३0%; .... | । तै 

- | SS cE 
[शा आल जा STI Ted कि ॥ » iio 3 | NF 
७ व i! . I 
= ! हि | 
हि न 4 


डि ह RN CC-0. Mumukshu Bh wan Varanasi Collection. Digitized by 808 otri 
a ० 
TYRES: कुक I १ ५ १ SNES 


क क. 
Foor 
® a a," 






A वातरक्त । ५९१ 


~ अमन = Se > क 


















बक... 
mmm 


~ छ त 
||. तवकार्णिक ।-यावजा, इर्रा, बहेडा, नोमको छाल, सजीठ 
ऐ छुटको, गुरिच आर दारडलदो, प्रत्येक “५ रत्तोका एक 


टर पा” इसो शिसाबसे एक कष अथात्‌ तरह भ्राना २ रत्तोभर : 
| ६ गूनै पाणोमें भोटाना ४ गूना पानी रहते नोचे उतार ८ र 
वा|| तोषा साचा प्रयोग करना । | (4 

| प्टोलादि --परवरक्ा पत्ता, कुटको, सतावर, चिफला चौर "क 


का ||[रिक काढ़ेसें वातरक्ष और तज्जनित दाइ दूर होतो है। न 
| नोमको छाल, गुरिच, वड़ोइर, आंवला शरीर सोमराजो प्र्येक | | 
ना! | । एक एक्ष पल, शाठ, वायविडंग, कचवड़ |. हे 
7 ऽ को जड़, पोपल, अजवाईन, बच, जोरा, | 
व, | को, खेरको लकड़ो, सैन्धव, जवाखार, इलदो, दारुहलदो,- है 
तेवा, देवदारू और कुड़ प्रत्येक दो दो तोले, इन सबका चुणे | :. | 
७ एक सिलाकर चार आने साचा गुरिचके काढ़ेके अनुपान में देनेसे | , 
खि | प्रवातका शोध, पिलहो और गुल्म आदि रोग शान्त होते हैं। | |. 
| ढोलो पोटलोले बधा छुश्जा महिषाच गुग्गुलु २ सर त्रिफला | 
| | अशर गगगुलु । .  श्सेर, गुरिच ४सर, एकत्र देस र पानोमें ह, 
I सौटाकार 8८्से र पानौरइते उतार लेगा। | ( 
टतो बस्त बोच बीचनें हिला देना उचित हैं। फिर छानता | 0 हे 
` ॥ टबोके गुगगुलु में घो जिलाकर उज्ञा काढेमें सिलाना, तल | > 
^ बरतन में रख भो टाना, गाढ़ा होनेपर इसके साथ विफलता. | १ १ 
॥ लेक का चूर्ण चार चार तोला, चिकटुका चूण खी ES 
१३ तोला, तेवड़ीमूल २ तोला, दन्तोमूल दी तीना नना OF 
८ तोला मिलाकर एक सेर घो मिलाना! चश | | 
तोला माचा |. - 
परेचका काढ़ा अथवा दूधके अतपा णे | 
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प ५१२ वेद्यक-शिचा । ड 
चत्या पि या | | 
गुरिच दो सेर पानो १६ सेर शेष ४ सेर, चिफलादो ल | 
पानी १६ सेर शेष ४ सेर; यह दो कर 


रसाभस गुग्‌गुलु । म 
पक एकाच सिलाकर उसमें गुगगुल एक से 


पारा, गंधक और लोइभस्म प्रत्येक ४ तोला तथा अभ bh 
८ तोला मिलाकर टाना, गाढ़ा होनेपर चिकटु, चिफला, दो. 
मूल, गुरिच, इन्द्रवादुणो को जड़, वायविड़ंग नागेश्वर और तेक । ४ 
को जड़ प्रत्येक दो दो तोला सिलाकर चलाना । मात्रा एक तोग | 
अनुपान गुरिचका काढ़ा। यह वातरक्त और कुष्ठ रोगको क 
आषध हैं । 
पारा, गंधक, सोडा, मोथा, मेनसिल, इरताल, शिलाजोत 
वार्यावड़ंग, चिफला, चिकट, समुद्रफर 
गद्हपु्ना, देवदारू, चोतामुल, दारहल|| 
ओर खेत अपराजिता ; यह सब द्रव्यको चिफलाका काढ़ा: 
भंगरेयाके रसको तीन तोन बार भावना देकर उरद बरावर गोबी । 
बनाना। यह ओषध घो ओर नोमका पत्ता, फूल झौर ह 
काढ़के अनुपानमें प्रयोग करना । ह | 
गुंडूच्यादि लौह ।-गुरूचको चीनी, चिफला, चिकटू/ “|. 
मत्य क एक एक तोला, लोहा १० तोला ; एकत्र पानीमँ खं | 
२ रत्तो बराबर गोलो बनाना । अनुपान गुरिचका काढा || 
धनिया और परवरके पक्तीका काढा । 
इरिताल भस्म आर गन्धक प्रत्यक समभाग तथा एकत मि 


|, 

महातालेश्र दोनोके बराबर तास्त्रभख्य मिला" ! 
श्वर रस | 

० ' ` पक मिट्टोके कटोरेमे रख दूसरा >. FE 

प साता दा. |. 

स लेपकर बालुका यत्रमें फकना। क रपी) 


अनुपान विशेषके साथ देनेस वातरक्त, कुछ, खित" 


|) 


| 
f 
| 
| 
१ 
वातरक्तान्तक रस | । 


है 
०] 
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| होतो है। हरताल भस्म करनेकी विधि 
- द्रीहाविष २ तोला, एकत्र अंकोटक ( ढरा ) के रसमें खल- 
` || एकागोला बनाना । फिर एक दवंड़ोमें १६ तोला पलाशका खार 
क || उपरवह गोला रखना तथा उसके उपरस २४ तोला चिरचिड़ोका 
न. हार रखना, तथा हांडोके उपर एक ढकना ढाक मिशेस लेपकर 
| लेना ऑर चल्हपर रख २४ घट आंच लगाना। इसमे 
बा शेक ठकनेके नोचे कपूर को तरह पदाथ जम जायगा उसोको 
पताल भस्म कहते हैं। २ रत्तो मात्रा इरिताल भस्म अनुपान 


॥शिषके साथ देनेसे वातरक्त, कुछ, विस्फोट, विचचिका; शोथ 


] 


पारा १० तोला, गंधक १० तोला, तूतिया १० तोला, मिठा- 
विष ५ तोला, पलाश बोज ५ तोला और 

कटेली, कनेलकी जड़, घतूरा, इडजोडको 
गा, नोलह्ष, जटासांसो, दालचौनो, नया कुचिला और भेला 


| | बिक १० तोलेका एकत्र चण करना । मात्रा रया र रत्तो सेवन | 
और सब प्रकारक 


विश्रर रस | 





`) 





। ॥ 
पेसे वातरक्त, ज्वर, कुछ, अग्निमान्य, अरुचि भी 


पि रोग आरास होते छँ । 

चौ घृत (--घो ४ सेर, गुरिचका काढा १६ सेर, दूध ४ 
^ थोर गुरिचका कल्क एक सेर यथाविधि ओटावा । 
` भण्ताद्य चुत --घो ४ सेर, आंवलेका रस ४ सेर, प्रानो १२ 
|» गुरिच, सुलेठो सुनका, त्रिफला, गोठ, बरियारए सा 
तास, श्वेत पुननंवा, देवदारू, गोचर कुटको न 
: गांभारो फल, राखा, तालमखाना, एरंड, विधा: > | 
लाकसल, सब सिलाकर एक सरका कल्क CD 


कराना |. 


(0 
| 
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तिलका तेल ४ सेर, गुरिच १०० पल पानो ८.४ सर व 
१६ सैर यह काढा, टूघ १६ सेर 
वदारौकंद, काकोलो चौरकाकोले, 
सपाट्‌ चन्दन, सतावर, गुलशकरो, गोच्नुर, इती, कंटकारी बा | 
विड़ंग, त्रिफला, राखा, चायमाना, अनन्तमूल, .जोवन्ती, गदै 
चिकटु, हाकुचबोज, थुलकुड़ो, इन्द्रबारुणो को जड़, मजीठ, नार. | 
चन्दन, हलदो, सोवा ओर छातियानको छाल प्रत्येक दो दो तोन 
कल्क यथाविधि ओटाना, यह नस्य और मालिश करनेमे वातज 
कुष्ठ, प्रमेह, कामला, पांडु, विस्फोट, विसर्प तथा हाथ पैरी | | 
जलन आराम होता हे । ॥ छ 
सरसांका तल ४ सर, गुरिच १२॥ सेर, पानो ६४ सर शेष nh 
गोमूत्र ४ सेर; गुरिच, सोमराज | 
को बीज, दन्तोमूल, कनेलकी नइ |: 
त्रिफला, अनारको वोज, नोमको बोज, इलदो, दारइलदो, बहती | 
कंटकारो, गुलशकरो, त्रिकट, तेजपत्ता, जटामांसो, एत, | 
| पोपलामूल, मजोठ, असगंध, सोवा, लालचन्दन, श्यामालता, | 
| अनन्तमूल, छातियानको छाल, और गोबरका रस प्रत्येक दी टो 
तोलेका कल्क यथाविधि औंटाना । इसे वातरक्त, कुष्ठ, त्र ग. 
विसपं आदि रोगोमें प्रयोग करना । है] ; 
सरसाका तेल ४ सर, गुरिच २ सेर, पानी १६ सरु गणा | 
सर; दूध ४ सर, अडूसका रप ४ पर 
- हलदो, नोमछाल, वगत वहत | 
दालचोनी, कटेलो, करंज निगुण्डी, अडस को जड़, पि रवि hh 
"सरका पत्ता, धतूरा, अनारका छिलका, जयन्ती मूल, दत । ॒ 
| 


ह्ह्त्‌ गुड्चौ तेल । 


ss om 


सहारुट्र गुडूची तल । 





रुट्र तल | 





और 
चिफला प्रत्येक ४ तोलेका कल्क, यथाविधि चटा 8 
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ग | गुरु, शठी, काकोलो चंदन, गेठेला, नखी, खटाबी न | 
गु | कुड, इन सब ट्रव्योस यथाविधि गंधपाक करना। यहद सैल | २ 
बे, | (श करनेसे अस्थिसज्जागत कुष्ठ, हाथ परका घाव, पामा 3 
ऐका, कंडू, ससूरिका, दाद और गातवेवर्ण आदि विविध 
ब, | झर ्वकदोषजनित पीड़ा शान्त होतो है। | 
हे | सरसोका तेल ४ स र, अडुसेक पत्तका रस ४ सर, गुरिच ८ 
| सेर, पानो ६४ सर शेष १६ सेर यह 
काढ़ा; पुनर्नवा, इलदो, नोंमळाल 
ताक, अनारको छाल, हहतो, कंटकारो, नाटामूल, अडस को 
शत, निगु रो, परवरका पत्ता, धतूरा, चिरचिरोको जड़, 
अन्तो, दन्तो और त्रिफला प्रत्येक चार चार तोला, मिठाविष 
तोला, चिकट प्रत्येक तोन तोन पल, ४ सेर पानोसे यथाविधि 
[टना यह भी वातरक्त, कुष्ठ, ब्रण और विविध चमारोग 
करे ह 
| सरसोका तेल ४ सं इ, गुरिच, सोमराजो और गंधाली प्रक... 
| १२॥ सेर; अलग अलग ६४ सर पानीन > 
| अटाकर १६ सेर रखना! गिलास, . 
||, निगु रो, चिफला, भांग, हतोमूल काकोलो, पुनर्नवा) | | डय 
| तगून, पौपलासल, कुड, इलदो, दारहलदो, चन्दन, wr 
ही. रेन, खटासो, करंज, सफेद सरसो, सोमराजी बीज, चहद बौण, | ER 
| , | को छाल, नोमको छाल, परवरका पत्ता, केवाप पोज ॥ 
|| ' 'णकाष्ट, प्रत्येक दो दो तोलेका कल्क य 


तेल धाविधि श्रीटाना। 
वि गेडा शान्त 
७ `क सालिश करनेस वातरक्तादि विविध प 

म | | | | है क १ | 
















महारुद्र वेल । 


» 2d - 









||  महापिण्ड तल । 
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भल्लातकादि काढ़ा ।-मैलावा, गुरिच, शोंठ, देवदारु, कौ ृ । 
तको, पुनर्नवा और दशमूल ; थथाविधि इन सबका काढा बन. 
बनाकर पीनेसे ऊरुस्तम्भ रोग आरास होता हे । । 

पिप्पल्यादि । -पौपल, योयलामूल, और मेलावेंको बह) 
काढु में सहत. सिलाकर पोना । थे तीन द्वव्यांका कल्कभी सहक 
साथ चटाया.जासकता है । | 

गुव््ञासट्रक रस ।--पारा १॥ लोला, गंधवा ६ तोला, पुपुगी | 
३ तोला, जयपालका बोज आधा तोला; यह सब द्रव्य जयत. 
पत्र, जस्बोरो नोबू, धतूरिका पत्ता और काकमाचोके रसओ एव|| 
एक दिन भावना दे घोमें खलकर ४ रत्तो बराबर गोलो बनाना! | 


५ 


अनुपान छोंग, संघानमक ओर सहत । fh 


hd ] 


अष्टकट्र तेल --सरसोका तेल ४ सर, दहोका पानो ४ स"||| 
कदर अर्थात्‌ दहोका महा ३२ सर; पोपलामूल, और शठ मथ ||| 
दो दो पलका कल्क यथाविधि ओटाना। यह तल मार्श 
| करनस ऊर्स्तस्च और ग्यध्सो रोग आरास होता है। 
कुष्ठाद्य तल ।-सरसोका तेल ४ सद; कुड नवनीत 
' | बाला, करलकाष्ठ, देवदारू, नागकेशर, . अजमोदा चीर" 


क i 'मिलाकर एक सरका कल्क, पानो १६ सेर यथाविधि रट ||| 


, | सहंतके साथ पौनेस ऊरस्तन्भ रोग विनष्ट होता है। क न, 
| तिलका तेल ४ सर, सेन्धव, कुड़, शठ, बच, बरगा ९ | | 


कक १ |+ | 


सरिवन, जायफंल, देवदारु; गक ||| 


महासंखबाद्य तेल । 
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मय इक 7 तन 
तीस, एरण्डमूल, नोल, और नोलकमल, सब 














सिंलाकर एक 
कांजी. १६ सेर ; यथाविधि औटाकर पान, नस्य और सहन 


बरनेसे ऊरुस्तम्भ, आमवात और पक्षाघात आदि पीड़ा शान्त | | 


> 


मिस 


आमवात | 


। 





रास्रापंचक ।--राज्जा, गुरिच, एरण्डमल, देवदारू और गाठ, 
॥ वह पांच द्रव्याको राखापंचक कहते हैं। यह सब प्रकारका आमः 
॥ वात नाशक है! Par: | 

राखासप्तक ।- रास्ता, गुरिच, असिलतासका फल, .देवदारू, | . 
| गोचर, एरण्डसूल, और पुननवा इन सबको रास्रासप्तक कहते हे । | 
|| सके काढ़ेमें शाठको बुकंनो मिलाकर पोनेसे जंधा, ऊरु, त्रिक और 
। | गशूल आरास हातो 









हू | | रसोनादि कषाय ।-लइसन, शाठ और निगु र्डोका काढ़ा 
के ||| 'मवातका सष् झोषध है। । 
| राजा एरण्डमल, अडसा, जवासा, शठी, देवदारु, बरियारा, | 
||| स सोथा, शठ, अतोस, हरा, गोचर" अमिल- 
टो, || 'हराज्नादि क्राथ । ही बोल by 
॥। आर 
र | | -ज पौपल बिधारा, सतावर, बच मिंटो, चाभ, बृहतो 07 
| | क्षारो; इन सब ढरव्योमें राखाके सिवाय बाकी सब द्रव्य ६ 
है, | र राखा दो भाग; आठ गुने पानोमें चौटाना भाट का dF ` 
१ | [कर 9 २३ 
|| र भाग पानो रहते उतार कर शेंठकी बुकनौ मिल | जी 
| ह भी यह दिया | | 
| य 


पोदादि बटक और अलम्बुषाद्य चूके अनुपात" कवी. 
3 | ॥ हैं। आंमवात आदि वातषट्ना इससे शान्त हा | 
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हिष्वाद्य चूण ।-होंग एक भाय, चाभ दो भाग, काला 
३ भाग, पीपल ५ भाग, जोरा ६ भाग, और कुढ़ ७ साग 
चूर्णकर चार आनेभर माचा गरस पानौ या उक्त काढ़ेके अनुपा 
दना । र्ग 
अलग्बुषाद्य चूण ।--सु.डरो, गोचुर, गुरिच, बिधारेको वीज || 
पोपल, सोवड़ो, मोया, बरूनसूल, पुननवा, त्रिफला ओर शो, |. 
प्रत्येक का ससभाग चुरण एकच मिलाकर चार आनेभर मात्रा | 
दहोका पानो, सडा या कांजोके अनुपानमे देना, इससे | 
गुल्म, आनाइ, अशं और अग्निसान्य आद पोड़ा आराम |. 
इतो ह। | | 
` वेश्वानर चृण।-सेधानमक २ भाग, अजवाईन २ माग ||! 
अजमोदा ३ भाग, शोठ ५ भाग और चरा १२ भाग, एकत्र चू | ॒ 
कर गरस पानो या उत्त अनुपान से प्रयोग करना। यहमो| | [ 
| अलस्बुषादिको तरह विविध रोग नाशक है । | | | 

अजमोदा, गोलमरिच, णोपल, देवदारू, चोतामूल, सी | । 
| सैन्धव और पोपलामूल «प्रत्येक का ६ | 
दो दो पल, शाठ १० पल विधो 
| बौज १० पल, इर्श पांच पल, और सवके बराबर गुड़ । प 
| गुड़में थोड़ा पानो मिलाकर औंटाना चाशनो छोनेपर सबका » | 
. | मिलाकर आधा तोला वजनकै गोली बनाना । अनुपात ब 
| पानो। “| 
` | चोतगमुल, पोपलामल अजवाइन, काला जोरा, विड ब 
मोदा, जीरः, देवदारु, अ हा ॥ 
02 सैन्धव, कुढ़, राखा, गी” छा । 
य श्र चिफला, सोथा, चिकटु, दालचिनी, खसको जड. " 
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| ८ तालौशपत्र और तेजपत्ता प्रत्येक का समभाग चूर्ण और सबके बरा- | - | 


| दर गुग्गुल । पहिले गुग्गुल घोमें अच्छी तरह मिलानाफिर | | 
'व चण मिला तथा थाड़ा घो सिलाकर सहन करना | मात्रा 
ग्राधा तोला अंनुपान गरम दूध या उक्त काढ़ा । 

। त्रिकटु, चिफला, अस्वष्ठा, सोवा, हलदो, दारहलदी, अजमोदा सि 
| बच, हींग, इ बुषा, गजपोपल छोटी इला-| . 


| रहत योगराज गगगल्‌ । याची शी पिया कालानमक, सौवच न 
र | नमक, सेंघानसक, पोपलामूल, दालचोनो, इलायची, तेजपत्ता | नी 
| नागेश्वर, समुद्रफेन, लोहा, राल, गोचुर, राखा, अतोस, शोठ | 

वाखार, अस्लवेतस, चोतग्मल, कुट, चाभ, महादा, अनार, | | या 
















7. | एण्मूल, असगंध, तेवड़ो, दन्तोमुल, बेरकै बोजको गिरी, देवदारू ) 
BS ee 
$| | इलरो, कुटकी, सूर्व्वामूल, चायमाणा, जवासा, विडंग, बंगभस्म, |  . 
| : | 
| | वाईन, अडूसेको छाल, और अबरख भस प्रत्येक का चृणसम | . 


भग; और सबके बराबर गुग्गुलु। घोमें मह न करू उपर कहे | :- 





॥ ||| सोर तयार करना तथा पूर्वोक्त मात्रा ओर अनुपान प्रयोग rg 
ET, 











| करना | 


| | इरा, आंवला और बचह्ेड़ा प्रत्येक चार चार 
|| शिना शुम तेल मित र 
| गगग . दुत | ०५5 


| गैचे उतार तथा छानकर इसी काढे पोटलोका ` ण ge El 





» FE 9) 
छ > 5 ह 
१ इ श्र 


सेर तथा सरसोके 


वि | 





> र > 


#्रण जज Pra 





२ 


Sr 


४24. ज्ये प A> 


|; 
i 
|; 


=i 


हि, 


दन्त 


2७8. ११ 


me, ४४७. ४४ द शक or उ+ निती सिँह 


` भानकंद, पारा और गंधक, पर्ला . fr 
गह पाल बोज १ ००० एक छूजार अच्छी 92 । प ® रह हर 3 द्‌ पान त रे बक 
0 केर हिनाना। माचा चार आगम 0 


॥ 
! ०९० दीन, र 
ष्‌ CT 
] *<. es ड 


+ de SSS SF 


२ SN 


~ 


° \- है “क. ८. वि 
~ ५.७ i ४ is 
®. ७४ > + ट्र 
४ बॅ»... 
धर १. ¢ | - 
~ x 3234५ 0005: $ १ - है 
शत कीर न्न + 
त ०७०5 ६३ क hl » 62७ = Par 
कहा त 2७०५ 78785 ‘dt SU, RI 
नि - - = = a ६०) टे > ७. ॥ ०) क क क > .. 5? 
¬ सक न्क > टर र) १४ टक HB ३७,१4) 
|| है है ) 7 2 हे क हा hye 5 Pe 
Fi >>. ५ त bn BN 
» “८९ ०१ * a, भू क + 
® > छै ~ (पै 
Ss YS UT ७० जा Ps Rn 
हि च र Sd 4, 
CIE ': ह. ॥ 
vhs ह ९००) 


LD 
मा. 


कि हे. 
NTN 
py (Re, | F* 
ESE ५.0 
कक छू त्रि 


"कट Side 


SR», 





ण वेद्यक-शिक्षा। : - 


= क TP नाता आ। 
tnd 


















१४%... 


पानी या गरस दूध। इससे विरेचन हो आमवात आरा | 
होता है । है। 
लहसन १२॥ सेर, सफेद तिल आधा. सेर; हींग, निव 
जवाखार, सज्जोत्ञार, पांचोनसक, सोवा 
| कुढ़, पोपलाम,ल, चोतामूल, अजमोदा | 
| अजवाईन, भीर धनिया प्रत्य क का चुण एक एक पल; चण एव्र | 
. पाचमे रख उसमें २ सेर तिलका तेल २ सेर कांजो मिलाकर १६ | 
| दिनतक धानके राशिके भौतर रखना । मात्रा आधा तोला गरु 
पान गरस पानी । इससे श्वास, कास, शूल आदि पीड़ा गत |) 
होतो है। ॥ 
लहसन १०० पल, सफेद तिल ५० पल, गायके दहोका मग्न | 
१६ सेर; चिकट, धनिया, चाम, चोता | 
मल, गजपफीपल, अजमोदा, दालचीनी. || 
. | इलायचो, और पोपलामल, प्रत्येक का चणे .एक एक पल, चोगी | 
८ पल, घो ८ पल, तिलका तेल ८ पल, कांजो २० पल, स्पर | 
सरसो ४ पल, राई ४ पल, कोंग दो तोला, पांचोनमक प्रब 
दो दो तोला, यह सब द्रव्य एकच धपमें सूखाकर धान्यराशि * ॥' 
१२ दिन रख देना । साचा आधा तोला अनुपान गरम पानो। | । । 
य 









| 


रसोनपिंड । 


महारसोनपिंड | . 


। 
| 





आमवातारि वटिका ।--पारा, गंधक, लोइए, तारबा, ततय | 
| सोहागा और सैन्ध प्रत्येक समभाग ; सबका दूना गुंग्णछ 





ः थाशं तेवड़ौको बुकनो और चौतामलका चूण ; यह सव हा । 

क न 

| मिलाकर सईन करना । चार आनेभरको गोलो । अनुपान | रे 

ae |: - आ. 

हः मिंगोया पानो । 'यह औषध पाचक और विरेचक है। जा, |. 

० £ | _ वातगजेन्द्रसिंह ।-अबरख, लोच्या, पारा, गंधक, त! ळ| 
न so vr nn RESIS 
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क तोला, दालचोनो, तेंजपत्ता, वड़ो इलायचो, त्रिफला और 
वरोरा प्रत्यक आधा ताला, यइ सब द्रव्य घिकुआ रके रसमें 
2 ईन कर ३ रत्तो बराबर गोलो बनाना। उपयुक्त अनुपान के 


% | | 
' | गाथ दनस आमवात आर अन्यान्य वायावकार आराम होता है। 


इत्‌ सेन्धवाद्य तेल ।- रेड़ोका तेल ४ सेर, सोवाका काढ़ा 
पर, कांजो ८ सेर, दहोका पानी ८ सेर; सेखव, गजयोपल, 
ब्वा. सावा, अजवाइन, सफेद राल, मिरच, कुट, शोंठ, सोंवचल 
- त्मक, कालानमक, बच, अजमोदा, सुलेठो, जोरा, कुढ़ और 
त | पल, प्रत्येक ४ तोला ; यधानियस औटाकर पान, अभ्यंग और 

दसतिकाय्य में प्रयोग करना । 

` प्रसारिणो तेल ।- रेंड्रोका तेल ४ सेर, १६ सेर गंधालोक रसमें 
|| टना ; आधा तोला मात्रा दूधमं मिलाकर पोनेसे आमवात 
नो, | शेर सब प्रकारके झे लिक रोग शान्त होते है। 
गै || पारा, गंधक, नोमको छाल और इरिताल प्रत्यक दो तोला, 


| - ज्या कांजोस पीसकर कपड़ेके एक टूकड़म लेप | 
जे 


|! कर सु छ 
शोके अग्रभागमें तेल लगाकर जलाना । तथा जलतो हुई बत्तापर | 


| शह थोड़ा तेल देते रहना, इस रोतिसे नोचेकै 
९ गिरेगा उसोका नास विजयमैरव तैल है । छ 
? ते 
।| ग अफौम मिलाकर तेल तयार करनेसे उस महाविजयन 


| वातरोग 
| ते ह यह तल मालिश करनस सब प्रकारका | 


१ 
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| 

| 

| 

| 

| —— Oo 

| ‹ सामुद्राद्य चूण ।- कटला नमक, संधानमक, जवाखार, सन्नी त् 
खार, सोवच ल नमक, माग्भर, कालानसक, ट्न्तोमूल चौर जिम! | 

| कंद प्रत्यक समभाग ; ओर सबका चोगूना दहो, दूध और गोमूत | | 
प्रत्येक समभाग एकच संब मिलाकर हलको आंचर्म चोटाना। , 
चुणको तरह होजानेपर नोचे उतार खेना। साचा दो आया | 

. | चार आानेभर गरम पानोसे देना। इससे सब प्रकारको शूल आरा । । 

| च्ञोतो है। न | 
शब्बुकाद गुड़का।-शख्बुक भस्म, शोंठ, पोपल, सिरच,। (१ 
सन्धव, काला, सोवर्चल सासुद्र और आओढडिद लवण प्रत्यकं सम | | 

| भाग, कलमोशावा के रसमें खलकर एक आश्‍ेभर को ht 

` | बनाना। सवेरे या भोजनके वरूत यह गोली खानेसे परिणाम 

A, | शूलमं आशु उपकार होता है। . | | | 












नारिकेल चार।-पानोभरा नारियल में सेंधालमक भर 
| ह | वथा उपरमे मिट्टोका लेपकर सुखा लेना, फिर कंडेकी 
क 6 | उसे जला लेना। तथा नारियलके. भीतरका नमक और गृह | 
. | बराबर पौपलको बुकनो एकत्र मिलाकर एक आनाभरभ | 
| पानोके साथ लेनेसे परिणाम शूल आराम होतो है। * || | 
तारासडूर गुड़ ।-शोधित मंडर « पल, गोमूत्र १८ प! i 
पाम ७ उपयुक्त पानोमें ` औटाना, पाक शेष होनपर बाय बि | 
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ज्र [६ | 
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कक कण 
बन नरोग। 
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Fs 
दिख पात्रमे रखना। साचा एक तोला भोजनके पहिले बीचमें 
वा पीछे सेवन करना । | 
शतावरो मंडुर ।-मंडूर चूण ८ पल, सतावरका रसं ८ पल, 
| दी ८ पल, दूध ८ पल, घो ४ पल, एकत्र यथारोतिसे औटाना 
जो || तया पिंडकी तरह होजानेपर उतार लेना । भोजनक पहिले 
मम भर शेषम प्रत्य वा बार एक आनाभर मात्रा सेवन करनसे 
व प्रकारको शूल टूर होतो हे 
पहिले संडर गरम कर चिफलाके काढेसँ डालकर शोधन 






















क... तपा. फिर वहो मंडूर ८ पल, दूध ८ 
| के पल, आंवलेका रस ८ पल भौर घो ४. पल 
[छत्र थोटाना । पाकशेष होनेपर जोरा, धनिया, मोथा; दाल- 
च, | पनी, तेजपत्ता, इलायचो, पोपल और बड़ी इर ; प्रत्येका का 
मे. | पंप चार चार आनेभर मिलाना । शतावरी मंडरको तरह सेवन 
हो || बरसे सब प्रकारका शूल ओर अन्हंपित्त आरास होता है। : : 
म पातोलोद्द।--ञ्ंवलेका चरण ८ पल, लोहभस्म 8 पल, सुलेठी 
| का चुण २ पल सबको आबलङ रसको सातबार भावना द्ना 
ता | ऐस जानेपर चुणकर साचा चार आनभर अनुपान घो ओर सहत | , 
||| नके पहिले, मध्य और अंतमें सेवन करना | | 
||| फुटा दुआ यव तंडल ४ पल पानो १६ पल शेष ४ थेर, | 
"| ध्य इवा घाची . सतावर रस, आंवलेका रस धे 2 | 
। चौलौह | दही और दूध प्रत्ये क.८ पल, बद | 
भर शोधित मंडूर के. | 


ह| ग रस, घो ओर इक्षुरस प्रत्येक 8 पल हत लो । 
4 || पख एकत्र ओऔटाना । पाकशेष होनैपर जोरा, घान” | 


न बड़ी ९. Ros, 
| इर, सोचा, | | 
| पेन, तेजपत्ता, इलायचौ, *गजपीपल, मोया, र चरती. |` य 


भपरर नांगर, 
“सै, चिकट कटु, रेण का, त्रिफला तालीशपच, 
- » वा विय ET दक 0 ढकल राडा 
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मुलेठी, राखा, असगंध और चन्दन प्रत्ये क का चूर्ण होसे i 
मिलाना तथा अच्छो तरह चलाकर नोचे उतार लेना । सावा बार | 
आनेभर भोजनके पडिले, मध्य ओर अआन्तमें अन्न या दूध साद is 
सेवन करना । | 
उबाला हुआ पक्का सतुवा ५० यल, २ सेर घीमे भूनकर फिर | रति 
आंवलेव्का रस ४ सेर, भतुवेका पानी३| |; 
सेर और चोनो ५० पल एकत्र मिलाकर ः ब्‌ 
छान लेना तथा इसी रसमें सू'जा हुआ मतुवा औंटाना। पाक ! 
शेष होनेपर उसमें पोपल, जोरा और शोंठ प्रत्यक का चर्ण दो दो f 
पल, मिरच का चण १ पल, तालीशपत्र, धनिया, दालचोनी, तेज | 
पत्ता, इलायचो, नःगैश्र ओर मोथा प्रत्येक का चणे दो दो तोबा! 
[सला ठंढा होनेपर एक सेर सहत भो सिलाना। मात्रा ग्रापा | 
. तोला अनुपान गरम दूध । इससे सब प्रकारको शूल और अन्त 
रोग आराम होता है । |! 
पिसा इआ पक्क नारियलका गूदा ८ पल आध पाव घोर | 7 
थोड़ा भून लेना। फिर कचे नारि।|| 
यलका पानो ४ सेर, चौनी आधा २ | 
एकत्र मिलाकर छान लेना | तथा इसो रसमें भू जा हुआ नारि i 
यलका गूदा औटाना, पाकशेध होनेपर इसमे धनिया, पोई | 
| 
| 


आसलको खंड | 


नारिकेल खंड] 


र 
मोथा, वंशलोचन, जोरा और काला जीरा प्रत्येक आधा तो |९ 
दारचोनो, तेजपत्ता, इलायची ओर नागेश प्रत्येक एक एक सा 
मिलाना। माचा एक तोला अनुपान गरस दूध । 
शिलापिष्ठ पक्क नारियलका यूदा पल, ५ पल घोमें मूर्ती | | 

बइत्‌ नारिकेल खंड फिर कच्चे नारियलका पानी १६ | 
चोनी एक सेर मिलाकर छान हू ( 

| 

| 


३६ 
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। | र र 
| थी रसगे सूना हुआ नारियल और शोंठको बुकनो ४ पल तथा 
॥हृदो सेर मिलाकर धोमो आंचमें ओटाना। पाकशेष हानेपर 
'|झ्लोचन, चिकटु, मोथा, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायची, नागे- 

र इए धनिया, पोपल, गजपोपल ओर जोरा प्रत्येक का च ४ 
| | तेता मिलाना । मात्रा आधा तोला, इससे शूळ, अल्नयित्त 
|जगेपतलाना और हृद्रोग आदि पोड़ा ट्र हो वल, शुक्र आदि 
बढ़ता हे । ; | 
पिष्ट और बस्त्र निष्पोड़ित सुपक्क नारियलका गूदा ४ सेर, | 
४ सेर चोमें भूनना, फिर कञ्च नारियल | ( 
का पानो ३२ सेट, गायका दूध ३२ मेर | 
शंवलेका रस ४ सेर, चीनी १२॥ सेर और शोंठको ब॒कनो २ सेरकं | | 
ग एकत्र ओटाना । याकशेष होनेपर चिकटू, दालचोनो, तेज- 
एता, इलायचो ओर नागेश्वर प्रत्येक का चण एक एक पल; 
वला, जोरा, कालाजोरा, धनिया, वंशलोचन आर मोथा; 
बरक का चरण ६ तोला इसमें मिलाना। ठंढा होनपर आधा 
“| | र सइत मिलाना। यइ परिणाम शूलको येष्ठ ओषध है। CE 
"| इरोतकौ खंड।--त्रिफला, मोथा, दालचोनो, तैजपत्ता, ब्ला. (१३ 
ह. (यो, नागेशर, अजवाइन, चिकट. धनिया, सौंफ, सोवा और 
| प्रद्येक का चर्ण दो दो तोला, तेबड़ी और सनायका च| 
शे दो पल बड़ोहरंका चणे ८ पल चोनो २२ पल; यथावा 
। मात्रा आधा तोला अन्नपान गरम दूप । 
“3 | पारा दो तोले और गंधक ४ तोलाको कब्जलो बना, * कर 
| नोबक रसमें खल करना Us | क 6 
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देकर उपर वह तास्त्रपुट रख उसके उपर भो थोड़ा भी थोड़ा सस | | 

डालकर हांड़ोका सुह मिट्टीसे बंद करना । गजपुटमे झाडी है. | 

कर दूसरे दिन तास्त्रपुटका चण करना । इसको २ रत्ती मा न 
सेवन करनेसे कष्टसाध्य शूलभो आराम होता हे ।. यह धोप. | 

सेवन कर होंग, शोंठ, जोरा, बच और गोलमिरच का चग ग्रा | | 
तोला गरम पानोसे लेना उचित है! | | 
शूलवजिणो वटिका ।-पारा, गन्धक और लोहा प्रत्येक च|. 


4 


चार तोले; सोहागा, हींग, शोंठ, चिकट, चिफला, शठी, दार 
चौनो, इलायचो, तेजपत्ता, तालोशपच, जायफल, लोंग, अजवाइन, 
जोरा, ओर धनिया प्रत्येक का चर्ण एक एक तोला । यह सब दब 
बकरोक्रे दूधमें खलकर एक साम्ताको गोलो बनाना। अनुपात 


बकरोका दूध या ठंडा पानो । | 


| 
| 


। 
Kk 


शुलगजेन्ट्र तल । तिलका तेल आठ सेर; एरण्डलूल, दग 
| मूलका प्रत्ये क ट्रव्य पांच पांच पल, पानो ५५ सेर, शेष ११९५ 
ऽजो ८ सेर पानो ६४ सेर शेष १६ सेर दूध १६ सेर और शो 


| जोरा, अजवा :न, धनिया, पोपल, बच, सैन्धव और बरका प || 
| 


| 
i 
| 
| 





प्रत्य क दो दो पल का कल्क यथाविधि ओटाकर मालिश कर्ता 


५ 
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उदावत्त औ आनाह । 





| तोला 
... |» नाराच चूर्ण, चीनी ८ तोला,. तेवड़ो चूर्ण २ ताला 
| पोपल च र्ण ४ तोला एकत्र मिलाकर आधा तोला माती 


| पहिले सहतमें मिलाकर चाटना । हुन ही. 0 





कक ताकत रोल कक 








हि उदावर्त्त ओर आनाइ। | {२d 
क| ब्रेक समभाग ; तथा समष्ठोके बराबर गुड्में मिलाकर आधा 
ह| | देला मात्रा सवेरे पानोके साथ देना। 

ण | बेद्यनाथ वटो ।-इरोतको, विकट ओर पारा प्रत्येक एक 


षा | क भाग ओर जायफल दो भाग श्खपुष्पोके रसम खलकर एक 





। तौ वराबर गोली बनाना । | 
| , पारा, गंधक, सोहागा गोलमिरच आर तेवड़ो प्रत्येक सम: | 
!:. भाग, अतोस पारिको दूनो ओर -जयपाल । | 
| ९ | की बीज पारेकी गूनो एकत्र मदारके 


रब | प्रक रसम खलकर कंडेको हलको आंचपर औटा लेना। फिर 
पात | ।एक रत्तो बराबर गोलो ठंढे पानोसे देना। यद्द दवा सेवन कर 
| || वतक गरम पानो न पोषे तबतक दस्त होगा, तथा गरसू पानो 
र | | पती दस्त बंद हो जायगो । पष्य--दहो ओर भात | 
सप शुष्कमुलाद्य घत ।-सूखो मलो, अदरख, पुननवा, खल्प | 
वा हहत्‌ पंचमल और अमिलतासका फल प्रत्य क समसाग, 
॥ पह सब द्रव्य सिलाकर ८ सेर ६४ सर पानोमें ओटाना १६ "२ |. | 
पगी रहते उतारकर छान लेना, इस काढेमें 9 रुर घो औटाना । >. 
भाब एक तोला अनुपान गरम दूध और चोनो। इसस उदा" 
|स होता है । 









SP - 


। 

। 

| 

|| फल 

| नवा, अमिलतासका फर | 

i खिराद्य घत ।--खल्प पंचमुख, पुन क 

| । रि नोटाकरंज प्रत्येक दो दो पल चौगूने पाना सेर घो 
क) थि पानौ रहते उतार कर छान लेना, इस काई" Si MF 

l | सं उदा - 588 

| । गा.। यह भो पूर्ववत मात्रा प्रयोग कारन : 

| धोता है।. .. न र | | 
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डिङ्गादि चर्ण।--च्ींग एक भाग, बच दो भाग, कालानाव 
३ भाग, शाठ ४ भाग, जोरा ५ भाग, हरा ६ भाग ओर बुट ११ 
भाग एकत्र मिलाकर चार आने साचा गरस पानोमे सेवन 
करना | 

बचादि चण ।--बच, हरा, होंग, सन्धानमका, अन्त्रवितस, जवा 
खार ओर अजवाइन ; प्रत्येक समभाग एकत्र मिलाकर ग्रापा | 
तला , मात्रा गरस पानोसे सेवन करनंसे गुल्मरोग आराम । 


| 
होता है।. | | 
सासुद्रलवण, सैन्धव-लवग, कडला नमक, जवाखार, तोवर 
` नमक, सोहागेका लावा आर सलोइ 
प्रत्यक समभाग; सोजका टू | 
मदारके दूधको तोन तीन दिन भावना देकर सुखा -लैना। | 
मदारका पत्ता लपेटकर एक हांड्ोमें रखना तथा हंहो 0 || 
बढकर चुल्हेणर रख सब द्रव्य अन्तध ममें जलाना! हि छ. 
५ पल अर निकट, त्रिफला, अजवाइन जोरा और च. | i 
प्रत्यक एक एक तोला, एकत्र मिलाकर चार आभि" Li 
ताला सात्रासे. वाताधिक्य गुल्समें गरस पानो पित्ताधिक 
कफाघिकम' गोरूच, चिदोषम॑ कांजी और उदा न| 


अग्निसान्य और शोधादि रोगतते' ठंडे पानीकै अनुपात छि. 
| करना | °, यक i 
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ढीलो पोटलोम्रे बंधा कुआ २५ हरा, दन्तोमुल २५ पल, 
चोतामूल २५ पल, पानो ६४ सेर, शेष 
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दन्ती ह सेतकी । 


=~ 


न्न हरी डालकर जीटाना । पाकशेष छोनेपर तेवड़ो को बुकनो 


७ “» ee = 


मड, | उनो 8 तोला [सिलाकर उतार लेना । ठंढा होनेपर सहत ४ पल 
प 'दालचोनो, वेजपत्ता, इलायची और नाणश्‍वर प्रत्येकका चरे दो दो 
"न , तोते उसमें झिलाला। साचा एक कुरा ओर आधातोला गुड़ | इससे 

| विरेचन हो गुश्स, ची हा, शोथ, अ,डुद्रोग आदि पोड़ा ट्र होतो हैं। 
“|| शो, दन्तीसूल, चौतामूल, अड्इर, शाठ, बच और तेवड़ोको 


0 जड़, प्रत्येका एक एक पल, होंग ३ पल 
राम. | काझागयन गड़िक 


| गैरा और अजसीदा प्रत्येक आपा ताला एकच नोबके रसम खल: 








| बज गुस्से गोमूत्रके साथ, पित्तज गुल्ममें दूधक साथ, वात? 
पसम कांजीके साध और रक्षज युल्ममें गरम re 
| भनेसे विशेष उपकार होता है। 

|. पंचानन रसं । --पारा तुतिया, गंधक, यप । क 
| शेर बसिलतासका गूदा समभाग सीजकै दूधको भावना देकर 


जवाखार २ पल, अस्ववेतस २ पल; अज |. 
|| पाईन, जोरा, सिरच और धनिया प्रत्येक दो दो तोले तथा काला 


क भाधा तोला साचाज्ी योली बनाना। अनुपान गरम पानी। | 


पोपल |. 


गुल्य रोग । | व 


|| 
|] 
[ 
| 


| 


८ सेर, इस काठ्मे २५पल गुड मिलाकर | 


४ पल, तिलका तेल ४ पल, पोपलको वुकनो ४ तोला और शाठको | 


| र 


] 





गा 2 
१ | रतो बरावर गोलो बनाना प सं हर 
| ता र, 
पापा भदस र जवाखार प्रत्येक |... ० 
|; I |: 
HE. का चणे दीदी तोल मोथा, पपल, ती | 
Ty काखानल र्‌ ड़ बच र| जती 
, १ सु सर्‌ 370 > शि 
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| कुद, प्रत्येक का चूर्ण एक एक तोला यद्ध सब द्रव्य; ट्वनपाएई ||| 
| मोथा, गोठ, चिरचिरौ ओर अस्बछाके काढेको भावना ह्‌ सा ! 
कर चर्ण करना । साचा ४ रत्तो बड़ोइर सिंगोये पानोम देन |" 
प्रकारका गुख्म आराम होताहे, यह वातगुल्मको उतछाष्ट घोष! | 
| | झबरख, लोहा, पारा, गंधक, सोहागा, कुटको, बच, बा | 
खार, सज्जोखार, संग्धव, कु, विक | 

देवदार, तेजपत्ता, इलायची, दाबधोगे, | 
अर खैर ; प्रक का समभाग चण; जयन्तो, चोता शा 
धतूरेके पत्तेके रसको भावना दे; ४.रत्तो बराबर गोली वनात 
तथा स्वैर एक गोलो पानो.या दूधमें देनेसे पांच प्रकार वा रु | 
` `| यक्त, चौदा, उदर, कामला, पांड, शोथ, हलोमक, रहा | | | 
. अग्निमान्द्य, शरुचि, ग्रहणो, तथा जोण ओर विषम जा. 


“| आराम छातं ह। 
fe `. च.्रषणाद्य घत ।--घो ४ सर, दूध १६ सैर चिकट 
| 
| 


इच्ठत्‌ गुखाकालानल रस। 


धनिया, विडंग, चाभ और चीतामूल का कल्क यथाविषि " || 
| कर आधा तोला माचा गरम दूधर्म दनस वातगुर॑ 

होता ह । 8 
नाराच घुत।--घो एक सेर ; चौतामूल, निफला, 5 ६ || 
तेवड़ी मूल, कंटकारो, सीजका दूध और विडंग प्रणि | 
तोलेका कल्क और पानी ४ सेर यथार्विध औटान! Ra 0 ॥ 
या जांगल मांसके रसमे सेवन कारनेसे वातगुरम औं हि ` 
रोग आराम होता हे । 755] - ; । | 
घो एक सेर, चायमाणा ४ पल; पानो ४० प उर 


. - दायसाणादा छत |. 
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र अ चौरकाकोलो, जोवन्तौ, लालचन्दन और नोलाकमल | 


ग ब्रेक दो दो तोलेका कल्क यघारोति औंटाना। इस चौके सेवन be र 


री रादि पोड़ा टूर छोतो हैं। 
i 


"ए पा 
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[र| गोना। अनुपान गरस दूध में. देनेसे हृद्गत 
शत ज | 








| गाजोत प्रत्ये क एक एक तोला; सोना 
मैने काटेको सात सातबार भावना है एक रत्ती विर 
छायामें सुस्ता लेना। गेह के काढू यह देनेस 
ह| ग चोर प्रसेन रोग आरास होता है। Se 

हरयाणव रस ।- पारा, गं साचीव 
BR एकत्र त्रिफलाका काढा अर र. 08 मी 
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ककुभादि चर्ण ।--अज्ज न छाल, बच, राखा, वरियारा, गुलः १. 


| करो, हर, शठो, कुठ, पीपल और शॉठ, प्रत्यक का समभाग | | 
चण एकच मिलाकर आधा तोला मात्रां गायके घोके साथ सेवन | | २ 


कल्याणसुन्दर रस ।--रससिन्टूर, अबरख, चांदो, ताबा, सीना |: 
र हिंगुल, प्रत्यक ससभाग; एक दिन चोताके रसको अर i र 


वंश । दिन दाथोश डाके रसको आवना दे, एकरत्ती बराबर गोलो 4 
रोग आराम] ` 


|) उनमे पित्तगुट्म, रहागुत्स विसर्प, पित्तज्वर, हृद्रोग और कामला | हा 2 ड 


पु | चिन्तासर्णि रस ।--पारा, गंधक; अवरख, लोहा, वंग और |` i 
[ चार ग्ने आर चांदो ८ के 


पा छ । | भानेसर एकच चौताका रस, मंगरैया का रस अर प्रश्न | छ बह 
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एक दिन भावना दे एक रत्ती बराबर गोलो बनाना। अज्जनछात || 
का रस या काढ स यह सवन वारुनं जुट्रोग शान्त होता है। 

विश्वेश्वर रख ।-सोना, अबरख, लोड, वंग, पारा, गंधक 
। सौर वैक्रान्त प्रत्येक्ष एक एक तोला, एकच कपूरके पागोको 
| 
| 
| 


५ = व 
«>> 2 १०० 

ह ७00 & गे 20 ns 400५८ 
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भावना दे एक रत्ती बराबर गोलो वनाना। उपधुत्ता अनुपानके 
साथ देनेसे छदय और फुस फुस को विविध पोड़ा शान्त होतीहे। | | 
खो ३ सेर; गांच्नुर, खसको जड़, सजोठ, वरियारा, गंभासे । शि 





को छाल, गंधळण, कुशस्यूल, पिठवन, | | 
शुद्ट"दा चत! 

ee ऋटषभवद्य आंग रारिवन, प्रत्येक एक एक | 
पल, पानो १६ सेर शेष ४ सेर ; दूध १६ सेर, कंवाच बोज, ऋष | |" 
भक, मेदा, जोवन्तो, जीरा, सतावर, ऋषि, सुनक्का, चोयी, सुरडरी | |: 
आर मृणाल सब मिलाकर एक सरका कर्क यथाविधि ओंटाकर 
माचा आधा तोला गरस टूधके साथ सेवन करनेसे यावतोय छटद्रोग 
उरःच्तत, चय, चोय, प्रमेह और मचछाच्छ आदि पोड़ा शात 


| 

| 

| || 
| होतो 

| 


! [पप 










अज्जुन चुत ।-४ सेर घो ; अञ्जुन छाल ८ सेर यानो 
शेष १६ सेर ; यह काढ़ा ग्रौर अज्ञ न छालका वाल्या एक 
यथाविधि ओटाकर सब प्रकारके हृद्रोग में प्रयोग करना । 


र > 


सूचकछ गौर सूचाघात । 


अत 


Rd 


एनादि काढ़ा।-इलायचो, पोपल, सुसेठो, पत्र के! 
। ओक्षुर, अडूसा और एरण्डमल के काढेमें शिलाजोत 


~ Re 

| | 
; क का उ अ.» ५०७...” 
| - ९ 





a “4 हे 
A प "च 
४०० ET] gee 2 ० ५७ ese 


Tarn, ~ 
चक १ 4 तक अ 
५००४५ ०१७ IEP Js) speeds NN Sr कलकल" = 
० हे 
`~ क 


३ 


€0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango ri | न 


[ पिक Se यय ० ) 
5 | मचछच्छ ओर सचाघात। ५२२ पी 


| तावर पोनेस मृत्रछाच्छु, मूचाघात ओर अश्मरी रोग आराम 
५ पता है 
वइत्‌ धात्रतादि काढ़ा ।--आंवला, सुनक्का, बिदारोकंद, 
| कह, गोच्चर, कुशम्‌ कालो इच्षुमूल और इराके काढ़ेम आधा 
हा चोनो मिलाकर पोना । 
| ) प्रात्रादि काढा । -आंवला, सुनक्का, बिदारोकंद, मुलेठो और | | 
| [हुक काढ में आधा तोला चौनो मिलाकर मृ्रछच्छ आडि 
| [सँ स वन करना । 

| | मधळच्छान्तक रस ।-पारा, गंधक और जवाचार एकत्रासिलाः| | 
| ॥चोनो और सई के साथ से वन कारनेसे सब प्रकार का मर्क | | 
| |गरास होता हे । | य 
| | तारकेश्वर । पारा, गंधक, लोहा, बंग, अबरख, जवासा, ह 
| | अाखार, गोक्षुर बोज और इरा समभाग, भतुवेका पानो, ढ्णः ् 
। (मल का काढा और गोचर रसको एक एक दर्फ भावना दे, 


| [रत्तो बराबर गोलो बनाना, अनुपान सहत ओर गुल्लरके बोज जी 
| ग चण एक आनाभर । ee 
| परुणछाल १६ तोला, झांवला १६ तोला, धवडका फूड प 


तोला. हरा ४ तोला, पिठवन' २ ताला, 
लोहा २ तोला अर अबरख २ तोला). 
भि सिलाकर एक आना साचा उपयुक्त चनुपानक साग परय i 2 [ 
।। यह नूचदोष निवारक, बलकारक भार पुष्टिकर ge 

ऐश, काश, खस, कालो ऊख और सरकड प्रला क.को जड़. द क न 
i १० पल, . पानो ६४ सर शेष पसेर; | र. 
इस काढ में २ सर चौनो मिलाकर | 

न । गाढ़ा होजानेपर नोचे उतार सुलेठी, वकडौ को + 


पैदणादा लौह । 
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| बीज, कोहड़ेको बीज, खोरेको बोज, बंशलोचन, आंवला, तंजपत्ता | 
| दालचोनो, इलायची, नागेश्वर, बरूणळाल, गुरिच और प्रियं | 
_ | प्रत्येक का च्णं दो दो तोला उसमे मिलाकर हिलाना। सावा! 
 -| एक तोला अनुपान पानो के साथ देनेसे सब प्रकार का 
मचकच्छ, मत्राघात अश्यरो आर प्रमे आदि पोडा दूर 
होतो हे । | न 
पुननंवा १०० पल अर दशमल, शतावर, बरियारा, ग्रसगंध, i 
डणपंचसल, गोचर, सरिवन, गुलशकरों, : 
गुरिच ओर सपद बरियारा, प्रत्येक १० | ग 
` | पल, एकत्र १२८ सेर पानोमें ओटाना ३२ से र पानो रहते उतार | पं 
व्र | कर छान लेना, फिर इस काढ़ेमें २२ सेर गुड़ और रेड़ोका तेल ७: गा 
नि । सेर, मिलाना तथा सुलेठो, अट्रख, सुनक्का, सेंघानसक और पोपल 
पक | | प्रत्यक १६ तोलेक्रा कर्क, ओर अजवाइन आधा सर के माथ | 
| ८सेर घो यथाबिधि ओटाकर भोजनके पिले आधा तोला सांबा | 
` | सवन करना | इससे मूत्र अच्छ, मूत्राघात कटिस्तभ्भ मलकाठिन्य; | ` शः 
| लिंग, पड़ा ओर योनिशूल, गुल्म, वायु और रक्तदृष्टि जन्य पौड ग 
| आदि दूर हो बलवद्ि और शरीर पुष्ट होता है । हि: 
घो ४ सेर, गोचर दो सर, एरण्डसल दो सेर, टण | | 
मन २.सर, प्रत्येक को अलग अलग ० 
2202 औटाना। फिर सतावरका रसं ४ म ब शि 
ह “भतुवेका रस ४ सर ओर इक्षुरस ४ सर के साथ औटाना। 
`` | येष होनेप्र गरस रइते हो छानकर उसमे दो सेर गुड मिस 
र “| मात्रा एक तोला. अनुपान गरम दूध, इसस मूत्रकच्छारि प | 
. | गांतहोतोहै।  : rT. 


TR 


¦ ो१६सर,दृध६४ सेर; चौतामुल, अनन्तमूल) व | ६ 
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मृचछच्छु और मृत्राधातत  . ५३५.५. ६ 
ग तगरपादुका, सुनक्का, इन्द्रवारुणो, पोपल, | - 
Ff .[चिवंकाद्य एत । चित्रफला, ( गुलशकरों ) दनः) और |. | | अ 
| गला प्रत्यक दी दा तालका कल्क यथाविधि ऑटाना। | 

वा ठंढा होनेपर छान लेना। फिर इसके साथ चोनों दो सर 

| प बंशलोचन दो सर सिलाना। यह घो आधा तोला साता | | 24 
शिन करनेसं सब प्रकार का मृत्रदीष, शक्रदोष योनिदोष, और | - 
| ॥शदोष दर हो शक्र ऑर आयुको हदि होतो है। _ | र 

| ) भान्थगोक्षुरक घत +-घो ४ सर, धंनिया ऑर गोक्षुर चार त्व र 
| बार सेर, पानो ६४ सर शेष १६ सर; यह काढ़ा ओर गाचुर re 
| नया प्रत्येक आधा सरका कल्क यथाविधि औटाकर मूबा-- दु डा 
| 

| 

| 
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| |गताटि पौडास प्रयोग करना । ळे 
।| घो४ सेर, विदारोकंद, अडसा, जहोको जड़, शव्वतो गोव | | 
व. गंघढण, मांथरचूर, लताकस्तुरो, भ्रकवन, |. 
प्रा, बरियारा गुलशकरो, कस रू; ब्थणाल, सि दा. > 2) 
पिला, सरिवन और शर, इचु, दभ, कुश और काशवा जड 
अ शेष १६ संर) 
बिवा टो दो पल; पानो ६४ से रसे आटाना | ८०. 
सतावर का रस ४ संर, आंवलेका रस ४ स हि आ 
सेर; . चोनो ६ पल; सुलेठो पोपल, सुनका नय हि 
बनोय- |... 

छा, इलायचो, जवासा, रेणका, कशर, नारीख़रं और हु स Rs 
] य Sh SN 

पर्क दो रो तोलेका कल्क, यथाविधि औटाना योनिदीप- | 
'मूवछच्छ, अश्मरी, हृद्रोग, शेक्दोण, रीष)... |` | 
पेय आदि रोगोमें प्रयोग करनो। चा भोर | |. र 
शिशोद्धिदादि तेल. ।- तिलका तेल ४ उ. र वा नी र 4 
का रस १६ सर, पाथरचूर एरण्डमूलं हे fe 
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PRT MS Re मम ०५००००४४४0 पराए छ 
मिलाकर एक सेरका कल्क यथाविधि ओटाना, आधा तोला 


मात्रा गरम दुधर्म सिलाकर पोनेस मुत्रकच्छादि पोड़ा शाल || | 
होतो है । १. 
{तलका तेल ४ सेर; फल, पत्ता ओर मूल सह गोचुर १२ | 
सेर, पानो ६४ सर शेष १६ सेर, खसको | |£ 
जड़ १२॥ सर, पानो ६४ सेर, शेष १६ | 
सेर, मढ़ा ४ सेर ; तथा खसको जड़, तगरपाट्का, कुट, सुलठो, | 
लालचन्दन, बेडा, हरा, व टकारो, पका, नोलाकमल, अनन्त | | 
| मूल, बरियारा, असगंध, दशमूल, सतावर, विदारोकंद, काकोली, i 
गुरिच, गुलशकरो, गोक्षुर, सोवा, सफेद बरियारा और सोफ | 


4३ 


| प्रत्येक टो दो तोलेका कर्क यधाविधि औटाकर मब्हक्वादि श 














उशोराद्य तेल । 












































| रोगमें महन करना । | 
| ! नेप 
४ 
अश्मरी । | 
| | | 
| शण्टादि काढ़ा।-शोठ, गनियःरो, पाथरचूर, सजन का | ५ 
| परुणछाल, गोक्षुर, हर्रा और असिलतासका फल, ई रा 





ग 
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तालमूंली/ | 2 








भ होंग, जवाखार ओर संघानमक [मिलाकर पीनसे. अशः 
ओर सनरङच्छ आदि पोडा आराम होतो हे । 

` ` |. वहत्‌ वरूणाद्‌।- बरूणकाल, शोंठ, गोक्षुर बाज, 
` ` | कुरथो ओर ढणपंचमल. इन सबके काठ में चार आगिसेर चं का 
| चौर चार आनेभर जवाखार मिलाकर पौनेसे अश्मरी, गँ || 
| और वस्तिशूल आराम होती हे । 776 


त. 











ड पॅरा नानी 
। सचछच्ड और सबाघात । 


०. 


| 
| 
| 


रा एकभाग और गंधक दो भाग खेतपुननवा के रस 
एक दिन खलप्धर एक हांडोमे. रखना, 
तथा दूसरो इंडो उपर से ऑधौोरख 
“होते लेप करना, फिर एक गढ़ेमें हांड़ोको रख उपर कंडेकी भांच | 
गाता। पाक शण डोनेपर गुड़के सा खलकर २ रत्तो बराबर 
को बनाना । अलुपान इन्द्रवारूणो के जड़का काढा अथवा 
|योका काढ़ा, अश्मरी और वस्तिशूल रोगमें प्रयोग करना ।. 
प्रारा एक पल, गंधक..२ पल भोर शिलाजोत एक पल; एकत्र 
श्वेतपुननवा, अडूसा और खेत अपराजिता | 
के रसमें एक एक दिन. खलकार. सूख | > 
॥शेपर एक भांडमें रख सुइ बंद करना । टूसरो हांड़ोमें पानो | | 
¦ किर बोचमे वद आंड लटकाकर आगपर रखना । फिर बाइर | _ 
गालकर भूई आंवलेका फल, इन्द्रवारुणोको जड़ और टूधक | ` 
फ एक एकबार खलकर २ रत्तो बरावर गोलो दूध अथवा | - 
षोक काढ़ेमें देना । 
शोधित तास्बा और बकरीका दूध समभाग लेकर एवान | ' | 
ओऔटाना, दूध निशेष होजानेपर तास्बेके क, 
बराबर पारा और गंघक को क्ली | क 
ना; फ़िर निगुण्छी के पत्तेके रसमें एक दिन खलकर गोला |. न. 
भिना तथा इस गोलेको एक प्रहर वालुका यंत्रमे पाक का | .. | 
तो मात्रा शर्व्यती नीबके जड़का रस और पानोके.अतुपानसे ! र क 
| नि करनेसे अश्मरी और शर्करा रोग दूर होता र | 
षोऽ सेरः वरूणक्काल ८ सेर, पानी ६४ सेर शेष १६. 0 
काढा और कस्यो, सवागसक (ड | || 
चीनी तगरपादुका, जवाखार, कोत. ४२. 


` प्रापाणवज रस । 
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बीज और गोक्षर बौज, प्रत्येक एक पलका कल्क, यथावि | श 
अटाना ; मात्रा एक तोला गरम दूधर्क साथ सेवन करनेसे सब | 
प्रकारको अश्मरो, सूचक्तच्छ और मूत्राघात दूर होता है। | | र 
घो ४ सेर; वरूणछाल १२॥ सेर, पानो ६४ सेर, शेष १६ सेर 
वरूणके जडको छाल, केलेको जड़, वेलवी ! 
छाल, पंवत्धणमूल, शुरिच,  जिलाजोत | 
कंकड़ो को बोज, बांसको जड़, तिलके लकड़ी का खार, पलाशका | 
खार और जहोको जड प्रत्येक दो टो तोलेका कारक, यथाविधि 
गऔटाकर उपयुक्त मात्रा प्रयोग करनेसे अश्मरो, शकरा और मृत गरि 
, | छच्छादि पोड़ा दूर होतो है। | 
- | . दरूणाद्य तेल।--वरूणको छाल, पत्ता, फूल और फल इससे | 
जो मिले वह और गोक्षुर ये दो द्रव्योंके काढ़ेमें यथाविधि तेलपाव | 
कर वस्ति और चतखान में मालिश करनेसे अश्मरो, शकरा भीर || । 
मूचक्तच्छ शान्त होता हे । जा 


वद्ण्ट्त । 




























प्रमेह । 








एलादि चुणे।-इलायची, शिलाजोत, पीपल और परश | क 
इन सबका समभाग चुर्ण आधा तोला माचा चावल भिंगी | 
पानोके साथ सेवन करनेसे प्रमेह जल्दी शान्त होता है। ' 

वग, अबरख, पारा, गंधक,. चिरायता, पोपलामूल, 
त्रिफला, तेवड़ो, रसवत, वि! थ ग 
जे बेलको गिरो, गोज्चुर बोज और चारं 
Su बोज प्रत्येक एक एक तोला, शिलाजीत ८ तोला; एक "=| 

Fr रसम सहन कर २ रत्तो बराबर गोलो बनाना ' बक छ 


पा फो ति मॅहकुलान्तक रसा 
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। 
i ष, धांवलेका रस और कुरथोका काढा आदि अनुपान में | 
प्रमेह मचक्च्छाटि रोग शान्त होते है। | | 
|| रांजन, कालानमक, देवदारू, वेलकी गिरो, गोक्षुर बीज 
| अनार, चिरायता, पौपलासल, गोच्नुर, 
| त्रिफला ओर तेवड़ो को जड़, 'प्र्ेक एक | | 
जा, लोइचूणं ११ तोला और गुग्गुलु ८ तोला, एकत घोके | 
खुलकर दो आनेभर को गोलो बनाना । अनुपान बकरोका | 
ब्रापानो। इससे प्रमेह सतरछाच्छ, मत्राचात और अश्मरों | 
पदि रोग आरास होते हैं । 
| गोखर ।- रससिन्दूर और वंग समभाग पानोमे खलकर एक 
| भिर को गोलो बनाना । उपयुक्त अनुपानके साथ सब प्रकारके 
| रोग में प्रयोग करना । । क 
|| इत्‌ वंगेशवर ।-वंग, पारा, गंधक, रोप्य, कपूर और अवरख 
बिष दो दो तोला, सोना और मोती प्रत्येक आधा तोला, एकच | _ 
कि रसको भावना दे २ रत्ती बराबर गोलो. बनाना। उपयुक्त | : 
| गनने साथ प्रयोग करनेसे प्रमेह, मुचक्चच्छ और सोसरोग| | 
|| पोडा दूर होतो हे । i i 
पलिधा रसमें सोधा हुआ हिंगुलोल पारां २ तोड़ा और क ` 
चुहांकानोके पत्तेके रसे सोचा इभ |. i ३. | 
| गंधक दो तोलाको. कलली. वना, के रे र्‍ | . 
| ५ ` तोला लोहा सिलाकर घिकुआरके- रसम स. उ | १. है 
| असमे अवरख, बंग रोप्य. खपर खणमाचिक शि 


एक तोला मिलाकर घिकुआर और खुलकुडीक के | | टु 


| | हहर वटिक। । 





Ure 


७ i) १८३० ०७ १७0 ९ = छ 
2.7 क 5 x) हि ०७ ss 4,» 5 की 5 ` | ५ 
NE ENN १. हु -> SNS & हे हु ० ह | क 
dC 00 >. प ss ANE EN, PA Bes # "० न ॥% ०९ त te RN, : DP NCA, 
७, = 54) 4५ क 4 व rp Nhe RN i] ॥ ति] gee ळू < iN “कै I “५ |. व क 
८०.३ PR का श्री, £ > os "7, ५१६ " 5५० ०७ Ny ws "७४७४४. ७... is Ise hy Br, TI ) es १5५ ०२ १.७ ° ७ PRCT 
+ ह a ८५ i ‘= णी १९१५७, «0; LN PSHE क क कच 05. के PITA ८५ ७९०१७ ७३७ ३७ he PR 
2398 i 527 डे gga: ७>. Se Ne FN a 04०00 ) YAR MN” Toes AT SSR 070६ ४ Ni [OR शी 
Bs ४१ SAR no = Pe abt FA WA Phat) कप कर + it oe FD A Ret es TNS a tS 
a ०७४“. कुल rH २०७ 2 य है हे hay 
ह क्र ae 0" जे OT. छ ३ क बुक" das ॥ हु क्क य 


| के क ५ । | >> 
बन 
“म. 3 = ® ७ 
क क ड ८ es © 
* १ 6०४: «+ 
hs se ` । 
oY iC “Beh 
चा म ८ 
ब “+= कल ९ किक a es 
क “6. NT el १७ 
~ 9 Fl <, 

















शेमनाथ रस । 
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न जन्दनक साथ सेवन करनेसे अस्ल्प्ित्तादि रोगभो शान्तं वोत 





0 रा उ 
rt ५४० वद्यक-शिक्षा । 


पा 
` इन्द्रवटो ।- रससिन्टूर, वंग और अञ्जु नछाल प्रत्येक सममाग. | | 


एकत्र सेसरके सुसरोके रसमें एक दिल खलकर सासेभरकी गोली 
बनाना। सहत और सेसरके सुसलोके बुकनो साथ सेचन करनेसे 
प्रमेह ओर सधुसेह टूर होता ₹ । | 

पारा, नौसादर और गंधक प्रत्येक समभाग। पहिले दंग | | 
अआगपर गलाना फिर उसमें यारा देना, । | 
दोनो सिल जानेपर नोसादर चौर गंधक | |' 
का चणे मिलाकर खल करना । फिर एक कांचको शोशोमे भर | रे 
य कर शोशौको कपड़ मिद्देकर सुखा लेना, तथा मकरध्वज्कों || 
तरह वालुका यंचसँ पाक वारना। खर्णकणाकौ तरह उच्चल || 
“| पदाथ तयार डोनसे उसे खणवग जानना । उपयुक्त अलुपानक । दै | 
. | साथ सेवन करनेसे प्रमेह, शुक्रतारख्य आदि पोड़ा दूर छो बलवण | 
को दहि होतो है। 


सोना२ भाग, चांदी २ भाग; वंग, सोसा और लोहा प्रथेक | | 
तोन तोन भाग; अबरख, प्रवाल ओर सीता | 
प्रत्येक चार चार भाग; यह सब द्रव्य एती | | \ 
| सिलाकर यथाक्रम गायका दूध, ऊखका रस अड्सेकी छाल F ५ 
` (रस, लाहका काढा, केलेके जड़का रस, केलेके फुलका छि) 
` | कमलका रस, मालतोफलका रस और कस्तुरी; इन सब | 
` | अलग अलग भावना दे.२ रत्तो बराबर गोलो बनाना । अनुपात 


चोनो और सहत। यह पुराने प्र मेहको दवा दै । 


| 

=, 
As 
हा 

ग छ 
नट न = 
A ie 
a 5 NS 
० डे 
के १२०८९. 

ळं शू ~ 

3 छे १७ 
आ, 4 pe ४८५. ' त 
RS Ss Fs ue 02 rt / १) ० 3 
० ही दर “oy 

ns, ल रे अ. aS '५ . >> PAI 
४ IR LT ४72. 

° कल ७७ के टे क ब स्व 

+ 

दद क 
® ४ ८ 


वि 


ain torneo rd => ० 
गि क्क रि 
कनराड) 











खणदंग । 











































` बसन्तकुसुसाकर रस । 


तिल तल ४ सेर, .लाह ८ सर, पानो ६४ सेर शेष ` नन 
सतावरका रस ४ सेर, दूध ४ १०. | | 
` पानो. १६ सेर; सोवा, देवढा ता 


प्रमेह सिहिर तैल। ` 






F क 7 


५४९ 
| Ct 

| 

| 

| 


ह्लदी दारहलदो, सर्व्यामल, कुठ, असगंघ, शवेतचन्द्न, रक्तचन्दन 

(क्षा, कुटको सुलेठो, राखा, दालचोनो, इलायचो, बभनेठी | 
| वम, धनिया, इन्द्रयव) करंज वोज, अगरू, तेजपत्ता, चिफला, | | 
| | तुका, बाला, वरियारा, गुलशकरो, मजोठ, सरलकाछ, पद्च- 
| | दाह, लोध, सींफ, बच, जौरा, खसको जड़, जायफल, अड्सेको 
हाल भौर तगरपादुका ; प्रत्येक दो दो तोला कल्क ; यथाविधि 
बकर प्रमे, विषस ज्वर और दाह आंदि विविध पोडामें 
पद नाथ प्रयोग करना । 


5 I लय आ “७ ७” न्न 


सोसरोग । 





तारकेश्वर रस |--रससिन्दूर लोहा, वङ्ग और अबरख, | | हि 
॥ क समभाग सहतके साथ एक दिन खलकर :मासेभरको गोली . 
गाना । सत और गुल्लरके बोजका चूर्ण एक आनेभर सिलाकर _ . 
पिन करनेसे बहुसूच रोग आरास होता है। क FE 
हमनाथ रस ।--पारा, गंधक, सोना और खण्साचिक प्रत्यक 
७ एक तोला, लोहा, कपूर, प्रबाल, और बंग प्रधकआघा |. | 
| पिष, एकच अफीसंके काठ की, केलेके फूलके रसको और युरी | ० 
| | सात सतबार भावना दे ३ रतो बराबर गोली बनाना! | 
भ्त अनुपानमे देनेसे बहुमूत्र रोग आराम होता है ह: 
धो ४ सेर आंवलेका रस ४ सेर अभावे २४२ आंवला. १६ | ` द 
| न . ` - अब पानीमे भौटाना ४ सेर पानो रहते | ` 
RN . उतार कर 'वहौ काढा लना ' जारः 2 
सर, ढणपंचमुल 
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५४२ वद्यक-शिच्चा । छ. 
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| _- 
| का काढा ४ सेर; तथा इलायची, लोग, चिफला, कयेध वाला, 
सरलकाष्ठ, जटामांसो, फेलेकी जड़ और कमलको जड़, प्रत्येक 
६ तोलेका कल्क यथाविधि औटाना, तथा छानकार सुलेठो, तेवी | 
जवाखार आर बिधारेको जड़, प्रत्यक का चण एक एक पल शोर | ह 
चोनों ८ पल उसमे मिलाना। ठंढा होनेपर ८ पल सहत।| | 
सिलाना। आधा तोलास एक तोलातक माचा यह घो सेवन | 
करनेसे ; बहुमच, मत्रकच्छ, मचाघात ओर ढष्णा, दाह आदि | 
शान्त होता हे । 
घो ४ सेर, केलेका फल १२॥ सेर, केलेको जड़का रस ६४ सेर | 

शेष १६ सेर यह काढा; तथा लालचन्दन, , | 
सरलकाछ, जटामासी, कदलोसूल, इला 
यचो, लोंग, इरा, आंवला, नीलोत्पल की जड़, संघाड़ेकी जइ, 
बड़, पोपर, गूज्ञर, पाकुड़, पियाल, वयसा, आम, जासुन, १२ 
सीलसरोका फल, मइ लोध, आज्ञ न, कु द, कुटको कदस, | ६ 
शिरोष और प्रलास प्रत्येक दो दो तोलाका कल्क; यथाविधि 
औटाकर पूर्वोक्त मात्रा प्रयोग करनेसे बहुमचादि यावतोय मू 
दीष दूर होते है। ॒ 


cn र ८० न 








य 3 


कदल्यादि घृत । 
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शुक्रतारल्य और ध्वंजसङ्घ । 
गोचुरवोज, चिफला, वेजपत्ता, इलायची, रसवत! पि | | 
चाभ, जोरा, तालोशपच, सोडा! गह हु 


अनार को बोज, प्रत्य क, २ तोला; गुर i | 
तोला पारा, अबरख, गंधक ओर लोहा, प्रत्य क क । 00 |: 


गक्रमारका वटी | 
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| | 
ठरव अनारके रसमें खलकर २ रत्तो माचा अनारका रस, बक- | 
तेका दूध या पानोके अनुपान में सेवन करनेसे शुक्ग्ाव प्रमद | 
धर मतकच्छादि पोड़ा शान्त होतो है। 
जायफल, लॉंग, कपूर और गोलमिरच प्रत्येक एक तोला 
सोना दो आनेभर, कस्तरो दो आनेभर, 
रससिन्ट्र. ४० तोला; एकत्र खलकर 
| |, त्तौ बरावर गोलो बनाना। सखन मिरी या पानका रस 
| शादि अनुपानके साथ यह औषध सेवन करनेस विविध पीड़ा 
| गत हो बलबोय्ये और अग्निको दृष्टि होतो है। 
। 





` | चद्रोदय सकरध्वज । 


। | पारा ४ तोला, गंधक ४ तोला, लोहा ८ तोला, अवरख ८ | 
| तोला, चांदो २ तोला, वङ्ग 8 तोला, 
| सोना, तास्वा और कांसा प्रत्येक एक i 
| तोला ; जायफल, लोंग, इलायचो, दारचोनो जोरा, कापूर, | _ 
|िग और सोथा प्रत्येक दो दो तोला; यह सब द्रव्य एवच | | 
बारको रसमें खलकर चिफलाका काढ़ा और एरण्डमूलक रसको |. ` 
शवना देना, फिर एरण्डके पत्त में लपेटकर धान्यराशि में तोन 
जिरखना। तीन दिन बाद चने बराबर गोलो बनाना । पानक i 
ऐसे यह औषध सेवन करनेसे शक्र, वल और आयु बढ़तो है Be 
थी प्रमेह, बहुसच,. ध्वजभंग, अग्निमान्य, आमवातः / „ "| 
रो, अच्तपित्त अरूचि, जो णज्चर, हत्‌शूल और विविध वायु |... र 
आरास होते hs iS 
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| | पुणचन्द्र रस । 
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Mo लक पक 
FH ५४४ | बेद्यक-शिक्षा । 


तथा सोना एक तोला; एकत्र पानको रशमें मइईनकर २ रत्तो 
बराबरकी गोलो बनाना । पानका रस अथवा उपयुक्त अनुपानके 
साथ सेवन कारनेसे प्रमेह, शुक्रत्रय, (छोगर थिल्य, - सब्निपात ज्वर 5 


मुम अवस्थामे जब शरोर शोतल होजाता हैं, उस वखत इस 


| ' बौज, जोरा, बिदारोकंद, सतावर, तालमखाना, बरियार” कवाच, | | 
` .| अतोस, जावित्तो, जायफल, लोंग, भांगकी बोज, सफेद रा! 
. | अजवाईन प्रत्यक आधा तोला, एकत्र पानीकै साथ मई 
| दो रत्तो बराबर गोलो बनाना। यह गरम टूथकै वा. 7 र 
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सत्रिपात ज्वर और यावतीय शक्राज व्याधि निराकतत होतो ई। 





ओऔषध से विशेष उपकार होता | 
पारा एक तोला, गंधक २ तोला, शोना एक तोला, रोग 
आधा तोला, सोसा, तास्वा, खपर र |. 
बंग प्रत्येका चाइ आनेभर ; यह सब द्रव्य | 
एकत्र बटाँकुरक रसमें एकप्रहर, घिकुआरकी रसम एक प्रहर, खल 
कर मकरध्वजको तरह पाक कंरना। पाकशेष होनेपर अनाख 
फलको तरइ रंग होता है। २ रत्तो माचा. पानके रसम यह । | R 
अषध सेवन करनेसे शुक्र, बल, पुष्टि, मेधा आर कान्तिकी हढि | i 
होतो है तथा बलिपलित आदि दूर होता हे । न्या, 
पारा, गंधक और अबरख प्रत्येक ४ तोला, कपूर और बंग | 
| प्रत्येक एक एक तोला, . तारा षा 
मन्मथास | रस तोला. लोहा २ तोला और बिधारिकी ! 


अ्टावक्र रस । 


























5; | र न १ 'करनसे खजभगादि रोग आरास होते ङे | प चर र (५ भै 
|. शोधित सोनेका पतला पत्तर एक पल, पारा एक ८ 4h 

A डा एवात र लालरंगंवी nee ४) 
| ` नकारं रम । | चक २४.पल करसं खलक प 
कीर Lp AE फलके रसमें ओर घिकु्ार कट ६ । 
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उर्व को तरह फू कना । फिर वहो मकरध्वज एक तोला | 
गए लोंग, मिरच आर जायफल प्रत्यक ४ तोला, कस्तरो ६ । 
एक खलकर २ रत्तो साचा पानके रसमें सेवन करनेसे 
बांगादि पीड़ा शान्त होतो है | | 
| हे 8 सेर, छागसांस १२॥ सर और असगंध १२॥ सर, अलग |... 
5 अलग ६४ सेर पानोमें ओटाकर १६ संर | 
न रहते छानकर रखना । वकरोका दूध. 
| ५ पैर ; वरियारेको जड़, गोधूम, असगंध, गुरिच, गोचर, कसरू, । 
| पद, धनिया, तालांकुर, त्रिफला, कस्त रो, कंवाच बीज, मेद, | | 
| ॥शमद, कुठ, जोवक, ऋषभक, शठो, दारहलदो, प्रियंगु, मजोठ; |: 
| गरपाटुका, तालिशपत्र, इलायची, तेजपत्ता दालचोनो, नागे- हा 
| | जातोपुष्प, रेणुका, सरलकाष्ठ, जावित्री, छोटी इलायचो i 
| गिवमल, अनन्तमूल, जोवन्तो, ऋचि, घडि, भोर गुन्नर Rs 2. / 
| दो तोलाका कर्क, तथा मूच्छाके केशर ४ तोले, .. 4... 
| कर छान लेना तथा एक सेर चौनो मिलाकर आपा 20. | ; 
| (तोला मात्रा गरस दूधके साथ सेवन कर". ध्वजमंग, शक्र | 
| 
| 


बुसतप्रास पत । 


क 


शेर 











ता 


गीता, आत्तेवहीनता और चोण रोगादि दूर हीन हैं! . पर 
धो ४ सेर, असगंध १२॥ सेर, पानी ६४ संर शेष ९६ र jf 

५ सेर, पानो १२८६२ | , 
तंथा काकीलो,. 


_ छागसांस २ 
k ३२,सर, दूर 79 000 
| विजाकोली, जरखि वद्धि, मेद, महामेद, वक) बोनी, र 
) ष को वोज, इलायची, सुलेठो, सुनका, मागोनोः मात”? | 


} ल, पोपल, बरियारा, सतावर सोर कर होनेके थोड़ो 


\एक सरका कल्क, यथाविचि औदाना प 
॥ हिले एक दफ़े छानकर फिर टान न we छो. 20 


| | त्‌ अश्वगंधा छत । 
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होनेपर आधा सेर चोनो मिलाना। पूर्व्योक्ष मात्रा सवन करनेश | 
उक्च रोग सब आराम इते हे । श्र 
कढ, गुरिच, मेथी, भोचरस, बिद!रोकंद, तालमूलो गोत्र, 
ह तालमखाना, सतावर, कस रू, अजवाईन 
कार्मब्र मोदक! निया, सुलेठो, गुलशकरो, तिल, सौंफ 
जायफल, सँ नव, बरंगो, काकड़ाशिंगो, बिकटु, जोरा, कालाजीरा, ||ह 
चीतासूल, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायची, नागीश्वर पुननवा गन || 
पौपल, सुनक्का, शठी, कायफल, से मरको जड़, त्रिफला ओर कंवाच स 
को बीज प्रत्य कका समभाग चर्ण; ससछौका चौथा हिस्सा अध्भसा) | 
। तथा सञष्ठोके दो भागका एकभाग भांभकी बुकनी, समीके आठभाग i 
का एकभाग गंधक और समीक दनी चोनो; यह सब द्रव्य उपयुत् | 
घो और सहतमे सिलाकर सोदक बनाना। आधातोलासे दो तोलेतव 
साचा गरम दूधकेसाथ सेवन करनेसे वो व्याल और वोय्थस्त होता | 
पारा, गंधक, अबरख, जवाखार, सज्जोखार, चोतामूल पप 
लवण, शठी अजवाईन, अजमोदा, वाय | 
विडंग, और तालोशपत्र प्रत्यवा दो दो | 








he 2 se - 
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' कामाग्रिसुन्दीपन सोदक । 


i हा; 
' | तोले ; जोरा, दालचोनो, तजपत्ता इलायचो, नोगशर, लोग र 


ऱ्य | और जायफल, प्रत्येक ४ तोले ; बिधारेकी बोज और बिष 47 


“| ससष्ठोके बराबर सबोज भांगकी बुकनो, तथा संव सम 
४ | बर चौनो; उपयुक्त घो और सहत तथा २.तोला कप 


557 र दूधक साथ स वन करनस अपरिभित शक्र ओर मधन | 
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क डु Bin rsd 00 orn ing oo 
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“क हक 
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बन हर ० 
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`| प्रत्यक ६ तोले ; धनिया,  सुलेठो, सोंफ आर कस र ह 
'| तोले ; सतावर, बिदारोकंद, चिफला, इस्तिकाण पलाशकी र 
गुलशकरो, कंवाचको बीज आर गुर बोज प्रत्यक १९ ता | ठ 


वा ग | 
|. कर मोदक बनाना। ' माता चार आनेभर खे १ तोल. 0 
८. 
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| | तती हैं तथा नेच ग्रहणो, कास, अच्हपित्त शूल, पाशखंशल 
| | (मान्य ओर पोनस आदि रोग ट्र होते हे | 

। | विकट, त्रिफला, काकड़ाशिंगो, कुढ़, सैन्धव, धनिया, शठी 
pt: रे तालो शपच, कायफल, नागेखर, मेश 
| Ei थोड़ा भूना इआ सफेद और कालाजोरा 
ब्रेक समभाग ; सवके बराबर घौमें भूनो सबोज भांगको बुकनो 
| छत्र उपयुक्त घो ओर सडतमें मिलाना, फिर उसमें दालचोनो, 
पत्ता, इलायची अर थोड़ा कपूर सिलाकर सुगन्धित करना ।. 
हृसोदक चार आनेभर से १ तोला माचा गरम दूधके साथ सेवन 
(नेभे शुक्र ओर रतिशक्ति की इद्धि तथा कास, शूल, संग्रहग्रहणों 
[गर वातञ्चेसज पोड़ा शान्त होतो है। 
पारा, गंधक, लोहा, प्रत्येक एक एक तोला; अबरख २ तोला; 
ह कपूर, सैन्धव, जटामांसो,आांवला, इलायचो, 
[| शोंठ, पीपल, सिरच, जाविचो, जायफल, | . | 
` पत्ता, लोंग, जोरा, कालाजौरा; सुलेठो, बच, कुढ, इलदो, ` >. 
तितर, डिजल बोज, सोहागा, बरंगौ, शठे, नागेखर A 
शिंगो, तालीशपच, सुनक्का; चौतामूल,.दन्तोबीज वार 

का, .गुलशकरो, दालचीनी, घॉनया, गजपोपल, शठो, वाला, । | 
i ‘ 9 गंधालो बिदारोकंद सतावर, अकबनको जड़, वावाच 
!| |, गोचर बीज, बिधारंको बौज और भांगकौ बोल rE 00 
|^ एफ एक तोला; यह सब चूर्ण सतावरकी रसर स न पा 
25 | ' फिर सब चर्णके चार मागका एकभाग सेमरी १ माकी Se oe रः > 
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दोनेपर दालचौनो, वेजपत्ता, इलायचो, नारेशवर कपूर, सेव | | 
और चिवाट चण घोडा थोड़ा सिखाना । ठंढा होनेपर घो शोर 
सहत सिला रखो । माचा चार आनेभर से आधा तोलातक दूधके | र 
साथ। इससे शुक्र ओर रतिशक्ति इषि हो सूतिका, अस्निमात्य | | 
और कास आदि विविध रोग आरास होते हे "गि 
चोनो दो सर, सतावरका रस ४ सेर, भागका काढ़ा ४ सर, | र ग्रां 
गायका दूध ४ सेर, बकरोका दूध ४ सेर, | | 
घो ५ पल; भांगको वुकनो ५ पल, |स 
आंवला, जोरा, कालाजोरा, मोथा, दालचोनो, इलायचो, तेजपत्ता, | 
नागेश्वर; कंवाच वीज, गुलशकरो, तालके गुठलोका अंकुर, फस, | । 
सिंघाड़ा, चिकट, धनिया, अबरख, वंग, हरी, सुनका, काकोलो, | 


ES 


| चोरकाकोलो, पंडखजर, तालमखाना, कुटकी, सुलेठो, कुट, {ग 
लौंग, सेन्धव, अजवाईन, अजमोदा, जीवन्तो और गजपोपल, | | 
प्रत्येक दो दो तोले। एंकच भटाना णाकशिष तथा ठंढा होनपर | 
सहत दो पल,` थोड़ो कस्त रो और कपूर मिलाकर मोदक तवा! | | 
करना। पूर्वोक्त मात्रा सेवन करनेसे पूर्वक उपकार दाता श्र] | 
| नागवच्यादि चणं।--पानको जड़, बरियारे को जड़ मूत्र | 
`| मूल, जाविचौ, जायफल, सुरासांसो, चिरचिड़ी-को जड़, काकोली 

.। चोरकाकोसो, कक्कोल, खसको जड़, सुसेठी और वच, प्रत्येका त | 
| समभाग चूण एकत मिलाकर चार आनेभर साचा सोन धा | 
घंटा पहिले दूधके साथ सेवन करनेस बीज स्तन होता है। ||! 

बनतुलसो की जड़, चोरकंचको जड़, नीर्गण्डौ को जड; 
की जड, जायफल, लोंग, विड 
पीपल, दालचीनी, तेजयत्ता, ईण | | 
नागेश्वर, बंशलोचन, अनन्तमल, तालमूली, सतावंर, गिं 2. । 
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| धर गोत्र बोज, यंह सब द्रव्य बबृलके गोंदमें खलकर मासा 
| [वर गोलो बनाना । टूध अथवा सुरासंड अनुपानके साथ सेवन 
| 
| 
। 
| 
| 
| 





ते बोय्यस्तन्भ ओर शक्रादि होता हे । | 
| शक्रवक्षभ रस ।- पारा, गंधक, लोहा, अबरख, चांदी, सोना, 
| खर्णमाच्षिक प्रत्येक आधा तोला, बंशलोचन दो तोला, 
` | जाक वीज का चुर्ण ८ तोला ; एकत्र भांगके काढ़ेमें खलकर मासे 
| दार गोलो बनाना । अनुपान दूधके साध सेवन करनेसे वोय्य- 

| लम चीर रतिशत्ति इषि होतो है। MP 
कामिनोंविद्रावम रस ।--अकरकरा, शोंठ, लॉग, केसर, पोपल 
यल, जाविचों ओर लालचव्टन प्रत्येक दो दो तोला; हिंगुल 
पर गंधक प्रत्ये क आधा तोला और अफोस ८ तोला; एकत्र | र 
। जोक साध मईनकर ३ रत्तो बराबर गोलो बनाना। सोनेको |, | 
| [पहिले दृधके साथ एक गोलो सेवन करनेसे वो्स्तभं और रतिः 
॥ गति वढ्तो हे । Kh 
तिजका तेल, त्रिफलाका काढ़ा, लाइका काढा; भेंगणयाका | | 
Fi रस, सतावरका रस, मतुवका पानी, दूध |. | 
। ` पष्रवसार तल | शोर कांजो प्रत्यक. ६.सेर | पोपल, हरा, र. 
को प्रत्येक एक | . 
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|. 
| क्ष, चिफला, नोजाकमल, सुलेठी, दौरकाको। Re 
| | १ तोलाका कल्क यथाविधि औंदाकर 7४9 हा [oe 
बाविरोजा, जाविधी, और लौंग प्रत्यकका %' 5 ही. 
ना। यह वायु. और पित्तजनित विवि | 
| है मूचकतच्छ तथा ग्रहणी आदि पोड़ा ना है बोर 
“तिलका तेल १६ सेर, सतावर का. रस, भेत जीत. 
| आंवलेका रस या काढा १९ स 
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बलका कटक ; अलग अलग ६४ संर पानोमें ओटाकर १६ सेर 
रखना । घहत्‌ पचसूल कंटकारो मन्वालल केवडको जड, नाटा | पि 
करव्ष को जड, और पालिधा छाल प्रत्येक १० पल ६४ सेर पानी | | 
शेष १६ सर; असगंध, चोरकंचुको, पझकाछ, कंटकारी, बरु | | 
यारा, अगरु, मोथा, खटासो, शिलारस, अगण, लालचन्दन, सफ़ेद | | 
चन्दन, .त्रिफला, मूर्व्वामल, जीवक, चटषभक, मेद, महामेद, | | 
काकोलो, चोरकाकोलो, मागोणो, माषोणो, जोवन्तो, मुलेठी, 
चिकट्‌, केसर, कस्तुरी, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायची, नागेश्वर, | 
| | शेलज, नखो, नागरमोथा, रूणाल, नोलाकभल, खसको जंड, ' || 
24 जटामांसो, सुरामासों, देवदारू, वच, अनारको वोज, धनिया, | 
क ऋषि, दोना, और छोटी इलांयचो, प्रत्येक चार चार तोलेका कल्क ।ग 
है | | यथाविधि औटाना। यह तेल मालिश कारनेसे यावतोय वायुरोग | 
` | प्रमेह, शूल और ध्वजभंग आराम होता है । 



























सेटोरोग । 










“CEN 
` अस्ताद्‌ गुग्गलु । -शुरिच एकभाग,.छोटी इलायची दी भाग, द 
र विडंग ३ भाग 9 कुरंया ४ भाग, इन्द्रयव ५ भाग, हरा ६ भाग | | 
८१, आबला ७.भाग ओर गुगुलु ८ भाग, एकत्र सहतके साथ .मह नगर 
|. | 2 आधा तोला सात्रा सेवन करनेस मेदोरोग और भगन्दरादि पाडा, र. |: 
|. नवक गुग्गुलु ।--चिकट चौतामूल, त्रिफला, सोया, वि 
„| न गुग्गुजु समभाग एकत्र मिलाकर आधा तोला माचा १. | || 
कर नेस. मेदोरोग शेभादोष और आमवात आराम डीता है। 0 | 
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3 दि लो लोह ।--त्रिकट, भांग, चाभ चोतामल, काला 
एक, ओद्धिद लवण, सोसराजो, सेखव और सौवर्चल नमक 
क समभाग, सलछोके बराबर लोइभस्म एकत्र मिलाकर ४ 

तो मात्रा घो और सहतके साथ सेवन करनेस मेटोरोग और 

| ह चादि पोड़ा शान्त होतो है। | 

| लका तेल ४ सेर; तुलसो या कालोतुलसो का रस १६ 

2 सेर ; त्रिफला, अतौस, मुव्वासूल, अडः 

0 से को छाल, नोसको छाल, असिलतासका | | 
द, वच, छातिम छाल, हलदो, दारइलदो, गुरिच, निगुण्डो, | _ 
ऐपल, कुढ, सरसो और शोंठ सब मिलाकर एक संर का कालका 
पराविधि चौटाकर पान, अभ्यङ्ग, नस्य और वस्तिकाय में प्रयोग | ` | 
बनेसे शरोर की स्थ लता और कंड आदि पीडा दूर होतो है। 


Cnn हाई 








हा ' उद्र रोग | 


par ,, 


“ पुननवादि काथ ।-पुननवा, देवदार, इलदो, कटको, परवर 
शिपत्ता, इरी, नोमको छाल; मोथा, साठ और गुरिच ; म. |e | 
|, खास, शूल आर पांडुरोग आराम होता हैं। _: जै | 5 
> । ८. वाइन अजमोदा, पोपल चोतामूल, 
| | शिप्रे क ससभाग:; घो मिलाकर चा. परा “| 
(वालक आह = red 

5 भराम चोता है। हा pO 
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वेद्यक-शिक्षा । 


का == 





सोदा, शठो, बच, सोवा, जोरा, त्रिकर ति 
लर्ण्षौरो, वोतामल, जवाखाद, सच्जौखाई £ 
पांचोनसक, ओर बावबिडंग प्रत्येकः एवा एक भागं, कूढ़ दो भाग / 
तेवडो २ भाग, दन्तीमल ३ भाग, इन्दरायण दो भाग, चक्रमा 
४ भाग एकत्र सिलाकर चार आनेक्षर माचा सह के साथप्रवन खा 
करनेस उदररोग, वेरके काढेन गुल्स रोगमें, मलमेट में दहोक ना 
- | पानोके साथ, अशंदोग में अनारके रसम, उदर ओर सलदार 
` | ददमें घैकल सिंगोबे पानोके साथ तथा अजोणे अनाइ ग्रादि | 
| रोगांमें गरम पानोके साथ सेवन करना । 
इच्छामेदो रस |--शोंठ, गोलसिरच, पारा, गंधक आर सोहागा | 
प्रत्येक एक एक तोला, जयपाल ३ तोला एवाच पानोक साध | 
खलकर २ रत्ती बराबर गोलो बनाना । अनुपान चोनोका शवतव । | | 
` | जयछुल चोनीका श्त पिओोगी उतबतों दफे दस्त होगा! पथ | |३ 
| द्होका सट्टा और भात । | 
| नाराच रस - पारा, सोहागा, और गोलमिरच, प्रत्यक एक 
` | एक तोला, गंधक, पोपल और शॉठ प्रत्येक दो दो तोले, जयपाः 
| बौज ८ तोले, एकत्र पानोसं खलकर २ र्ती बराबर गोली र्न 
बनाना । चावल भिंगोये पानोके साथ देनेसे उदर आर गुल्यरीग | | 
आरास होता हैं। | - | र्ण 
। |` पिफलादा लोह ।-पिपलाभुल, अभ्नक, त्रिकटु. ति | ६ 
i त | - त्रिजात और सेन्धव प्रत्य क ससभाग; और सबके ल WE $ 
ह एकच पानोमें खलकर २:रत्ती' बराबर गोलो बनाना) उ: छ. हू | 
. 2 | असुपानक साथ सब प्रकारके उद्र रोगमें प्रयोग करना। ° | |` 
शोथोदरारि लोह ।--पुननवा, गुरिच, चोतानूल, गुर एक र | 
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/ जनको जड़, हुड़हड़ की जड़ और अवावनको जड़ प्रत्यक 
® 
"एक मेर पानो ६४ सर, शण १६ संर , इस काढूस लोइभस्म 


सर घी एक सेर, अकवन का दूध एक पाव, सेइड़का दूध 
घ सेर. गुयगुलु एक पाव, और पारा 8 तोला, गंधक ८ तोला घर 
_कष्जकी सिलाकर औटाना । पाकशेष होनपर जयपाल। . 
` ास्तरसस्म, कद, चोतामूल, जंगलो,,स्रण, शरपोखा,'| 
ज, चोक तालमलो, तिफला, विडंग, तेवड़ौसूल, > 
(4 गोमल, हड़हड़, युल करोकी जड़, पुननेवा, इड़जोड़, इन | ८ | |: 
मा चर्ग एक सेर। रोग और रोगौकौ अवस्थानुसार मात्रा म्या 
॥४ अनुपान .बिचाचार प्रयोग करनेसे शोध, उद, पांडु,-| ` जा 
अना. हलोमक, अर, भगन्दर ओर गुल्स आदि पोडा दर्‌ पा 
तो है। | 


वॉन्प- | - *:_ $ 
महाबिन्ट घत। घो दो सर, सइड़का दू ९ पल, त. 
१ पल ग्रांवलंका रस डन १ hs 


ee) 








| १ पल, सैन्धव ४ तोला, तेवड़ी र 
त र और पानो ४ सेर; यथाविधि औटाकर उप कि 
[गत करानेसे उदर और गुल्मरोग आराम दोताहै। . : नर रि हु ४ > 
|; चित्रक घत ।- घो ४ सेर पानो १६ सर, गोसूत्र " डी हु > र > 
पितासल ८ तोला और जवाखार ° तोला की न र व ८ 
॥पिओटाकर उपयुक्त मात्रा सेवन करा से उदर प 
तो है। | रः १. i 

तेल ४ सेर ; लहसन १२ सैर, पाणो ६४5 Be त | FF 
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उपयुक्त मात्रा सेवन करनेसे सन प्रकारका उदर रोग, ' पाळ 
| वातवेदना, क्रिसि, अंचल, उदावत्तं ओर मृचकच्छ आदि पत 
` शान्त डोतो है । | | द 


ऽ | 
| 
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| शोध । 4 ह. 
| ह 77७४..४.१८८--०५-.....-- हि | द्र् 
` पाटि काढा । -हरोतकी, इलदी, बरगी चोतामन, । 
c 0 ९. “<< क ह 
दारइलदी, पुननवा, देवदाळू और शोंठ का काढा पीनसे सब्मीग | | 
गत शोथ नष्ट होता हे | हि 
|. पुननेवाष्टक --पुननंवा, नौसकौ छाल, परवरका पत्ता, भो, |! 
| कुटक्षो, गुरिच, दारहलदी और कशीतकी, इन सबका काढा |. 
| पीनेसे साव्यागिक शोथ, उदर रोग, पाश्वशूल, श्वास और पांड | |३ 
रोग शान्त होता प 
सिंहास्यादि काढा ।-अडसको छाल, गुरिच और कंटवारो? | | 

इन सवक काठमं सहत मिलावर पोनेसे शोथ, खास, कास, ज्वरं 
आर वसि टूर होतो हे । NE 
. | _ शोधारि चूणं।- सूखी सली, चिरचिरा, त्रिकटु, विफली | | 
| दन्तोमूल, विडंग, चौतामल और सोया, प्रक सभाग; चार| |' 
| आनभर मात्रा बेलक पत्ते के रसमें सेवन वारनेसे शोथ और पॉ इ 
| रोग आराम होता है न 


गासन सातबार शोधा हद्या मंडर ८ पल, निगु ण्डौ, मात | 


शोथारि भ॑र | पादो और जंगलो स्ूरणक रसकी | 


| तोनबार भावना दे, ७ सेर गोमत् चटी | 
गाढ़ा डोनेपर निफला, चिकट ओर चाम प्रत्येक का चुर 
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7: तोले सिखाबार उतार लेना। ठंढा होनेपर १६. तोला. | 
त सिलाना। उपंयुक्त माचा गरम पानोके साथ सेवन करनसे | | 
॥विटोषज आर सवाङगत शोख दूर होता है। _ क 

दशस ८ सर, घाट लोमें बधाइ इरा १०.० पानो ६४ सेर 
शेष १६ दर, यह काढा छानकर १२॥ 
सेर गुड़ मिलाकर छान लेना. फिर १०० 
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दसम चीटाना। जोट जानेपर ३० तोला चिकटु, जवाखार, 
जयत्ता ओर इलायचो प्रत्येक दो दो तोल सिलाना । 
| होनेपर २ सेर सडत सिलाना। साचा एक इरा ओर एक 
[होदा अवलेह गरम पानोओ साथ सेवन करनसे शोध, उदर, झोडा, 
मा और श्वास आदि पोड़ा शान्त होतो है | 

| । विकटादि लोह । चिकटु, चिफला, दन्तोमूल, विडंग कुटकी 
पेतामल, देवटारू, तेवहो और गजपोपल, प्रत्यक का सस- 
गग चण, ससछीका दूना सीह; एकत्र ठूघम खलकर २ रत्तो BS 
| हवर गोलो बनाना। दूधके अनुपान मं टन: श 
“ ता हे। Rn 
| शोधकालानल रस ।-चोतासूल; इन्द्रयव गजपोपल, सन्येव, +. 
| पन, लोंग, जायफल, सोहागा, लोहा अवरख, बेक Ui 0 
| यक दो दो तोला; एकत्र पानोमे खलकार एक रत्तो बराबर । च्य 
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। ; शष बनाना । अनुपान तालमखान को जड़का रस, ससस ल 7-१ 
गिर, खास शोथ, चोचा और मेइरोग आराम होता हा रु 
ब | पारा एक तोला, गंधक एक तोला, सोगा या? इ क 
Fg शोर सिरच ३.तोला एक पीक साव, a 


: चलकर १ रतो बराम र 


ससं रूवन करनेस श। 





य अबो शिर शूल, 





पूपू& वद्यक-शिक्षा । 





होतो है । 
सिठाबिष १२ रत्तो, अफोस १२ रत्तो, लोहा पांच रत्तो अ 
अबरख ६० रत्तो एकत्र टूधके साथ खत्म 
कर दो रत्तो बराबर गोलो बनाना, अर्बटा 
प्रान दूध, तथा दूधभात भोजन करनेसे शोथ, ग्रहणो, भद्द 
आर बिषस ज्वर आराम होता है। आरास न होनेतक नम्रक 
खाना वंद रखना । | | 
भांगको वुकनो ४ तोला, लोइचर्ण ४ तोला, बांसकी नह. 
| छष्णागुरू, जोमको छाल, विषताडक बो: 
जड़ और समुद्रफोन प्रत्येक दो दो तोन! 
तेजपत्ता, लॉग, इलायची, शलफा, दीफ, मिरच, गुरिच, सुलेठो, | 
जायफल, शॉठ ओर संघानसक, प्रत्येक एक एक तोला; सब! 
एकन खत पुनन्वा के रसको भावना दे बेरको गुठलो बराबर! 
गोलो बनाना । केशरियाका रस आर सडके अनुपान में सेवन | 


करनसे शोध आराम होता हे । पथ्य- महा और भात । नमक 
और पानो बंद रखना । | 


दुग्भवटी । 












तक्रमंडूर ] 


॥] 


घनिया, बाला, मोथा, शोंठ, और सैन्धव प्रत्येक एक एक | शा | 
तोला, संड्र १० तोला, एकच मइनकर। | 
| गोमूत्र, केशरियाका रस, खेतपुनगंवा १ | | 
| रस भोमराजका रस निगुडौका रस और खुलकुड़ीवी रसी] 
| पाकम: १४ वार भावना देना | माचा ४ मासे, मढ़ा या केणरि | 
i “फे अनुपानमें सेवन करनेसे शोध, ग्रहणो, पांडु, कामला, र | | 
| || आर अग्निसान्य टूर होता है। पथध्य--मठठा और भारत! त 


म £ सुधानिधि रस । 
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चिघकाद छत । फलकी छाल, जवाखार, प्रिपलामूल ओर 


र्भ 
उ॑टाकर आधा तोला मात्रा सेवन करनेसे शोथ, गुल्म, अश ओर 


ऊतक आदि रोग दूर होता है। 


| सेर; चिकटु, चिफला, काकडाशिंगो 
रंगा तेल । धनिया, कटफल, शठी, दारहलदो, प्रियंगु, 


। | राष्ठ, रेणका, कुट्‌, पुननंवा, अजवाइन कालाजोरा, इलायचो 


; | कचोनो, लोध, तेजपत्ता नागेखर, बच, 

से 
१ तिदो तोलेका कडक; यथाविधिं औटाकर माच | 
| गध, पांड, कामला, इलोसक, झोडा और उदर रोग आदि श 


र; सैजनकी | . : 


तिलका तेल ४ सेर, सुखो मुलोका काढ़ा ४ 


| | गकमूलकाद्य तेल । 






| लता, और 
॥गलाजोरा, इलदो, करंज, नाटाकरज, के कर | 
| | प्रत्येक ४ तोलाका कल्क । यथार्वाषि -. . 


नेसे सब प्रकारका शोथ, व्रणगोथ छ 
शेर यावतीय ज्लैज्मिक रोग आराम हा. इ 
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प्रत्येक दो दो तोलेका कल्क, पानो १६ सैर; यथावघि |... 
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धोपलामुल, चाभ, के 


मा. प्रत्यक a 
, | फेतामूल, शलफा, बाला, मजोठ, राखा और दुराल | 


पालिधाको छाल, ' 





















Fw वे्कशचा। $ 
कोषवृद्धि । (+ 
अबरख, गंधक, पीपल, पांचोनसक, जवाखार, सज्जोखा |. 


सोहागा, त्रिफला, हरताल, सैना! |, 
| | पारा, अजवाइन, अजमोदा, पला | 
| जोरा, होंग, मेथो, चीतासूल, चाभ, बच, दन्सीसल तेवड़ी, सोचा |. 
शिलाजोत, लोहा, रसांजन, नोसकी वोज, परवरका पत्ता, और | 
बिधारेको बोज, प्रत्येक दो दो तोले, शोधित धतूरेकी दोन 
१००, एकत्र चुणंकर ४ रत्तो मात्रा सेवन करनेसे यावतीय दहि, | 
सोपद और आमवात आदि पीड़ा आरास होती है। | 
पारा, गंधक, लोहा, वग, तास्वा, कांसा, इरिताल, तूतियो, | 
शं्सस्म, कोड़ोभस्म, त्रिकटु, चाम || | 
त्रिफला, विड़ंग, विधारेको बोज, शठ ($ 
पिपलामूल, अम्बष्ठा, इनुषा, बच, इलायची, देवदारू और पांच | | 
` | गमकः प्रत्यक ससभाग; राके काढ़ेमें खलकर मासे ब्ररावर 
| गोली बनाना | पानी या इर्रा भिंगोया- पानीके साथ सेवन करनेर 
, | अन्रतद्धि भी आरास होती हे। 5: 
वातारि।-पारा दो भाग, गंधक दो भाग, चिफला तो| | 
| भाग चौतामृज् ४ भाग और गुगगुलु ५ भाग, एकत्र रेड़ोंक तलम 
| मइनकर आधा तोलां सात्राको गोली बनाना।. आदीका रस : | । 
और तिलक तेलके साथ सवन कर एरंडमुलके का ठस गी EE 
` | कनी मिलाकर पौना।, तथा रोगीके पीठमें रड़ीका तैलं मा i 
` | क्र संकना। विरेचन होनसे सिग्ध और उष्ण द्रव्य भोग. | 
र 2. ५ कराना. वह अंत्रहद्धिको य छ औषध है। 


भन्नोत्तरोय । 


हहिवाधिका वटी | 
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४ सेर; अडूसा, मुण्डरो, रंड़को जड़, वैलका पत्ता, और 


कंटकारो प्रत्येक का रस चार चार सेर; | 
दूध ४ सेर; शलफा, गुरिच, देवदारु, | 
हलदी, दारहलदो, जोरा, कालाजोरा, बच, नागैर, |. 
गुगगुलु, दारचोनो, जटामांसो, कुट; तेजपत्ता, इलायची, | | 
| ब्रा. काकडाशिंगो, चोतामूल, विडंग, असगंध, शेलज, कुटको, |. - 
ग्य, तगरपादुका कुरेयाकी छाल और अतोस प्रत्येक टो दो | | 
। ;। यथाविधि ओटाकर आधा तोलासे दो तोलेतकः मात्रा. ८ 83 
[| (ज्ञ करनेसे सव प्रकार हडिरोग और. जोपद आदि पीड़ा शान्त 
गत ह । RD 
गसर्वयहस्त तेल ।- रेडीका तेल ४ सेर; रेंड़को जड़ १२॥ 
ग, शोंठ ८ तोला, जी ८ सेर, पानी ६४ सेर, शेष १६ सर) 
१६ सेर ; रेड़की जड़ ३२ तोले, अदरख २४ तोलेका कशत | 
विधि औटाकर दो तोले मात्रा गरम दूधके साथ पीनसे अव So 
| श ब्रारास होतो है। पष्य-दूध और भात। | अप र, 
5 | ऐखवाद्य चत ।._चोंचाक्गे भोतरका मांस वेरं लिलत सळ 
| | मोतर गायका घो और घोका चौथा हिस्सा नसर भप ही? 
हु घो मालिश कारने कोपि pe: 
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५६० वद्यक-शिज्षा । 


Sv लेन सके च. hm mm « छाला 






I ntti 





गलगण्ड और गण्डमाला । 







कचनारकी छाल ५ पल, शोंठ, पोपल आर मिरच परबह 
एक एक पल, इरा, बहेड़ा और रब 
प्रत्येका आधा पल, वरूणछाल दो टन्न, || 
तेजपत्ता, इलायचो, और दालचोनो प्रत्येक आधा तोला, ता 
सबके बराबर गुगुल एकच सद नक आधा तोला माचा सै 
करनेसे गलगंड, गण्डमाला, अपचो अर ग्रथि आदि पोडाशा 
होतो है। अनुपान थोड़ा गरम सुडरोका काढा, खेरका काई 
अथवा इरोतकोका काढ़ा । 
अय्तादा तेल ।-तिलका तेल ४ सेर; गुरिच, नोमको छत 
खुलकुड़ो, कुरेयाको छाल, पोपल, बरियारा, सफेद बरियारा, शरी 
देवदारू सब मिलाकर एक सेर इन सब द्रव्योंको यथाविधि ओटा 
कर आधा तोला मात्रा पोनेसे गलगंड रोग आराम होता हैं। 
| तुस्बीतेस।-सरसोका तेल ४ सेर, पक्के तितलोको का र 
| १६ सेर ; विडंग, जवाखार, सेन्धव, बच, राखा, चोतामूल, विवश. 
ओर हींग सब मिलाकर एक से रका. करक यथाविधि $ FE 
नस्य लेनेसे गलगंड रोग आराम होता है। ॐ 
छुछुन्द्रो तेल ।--तिल तेल, सरसोका तेल ४ सेर; इई 
का मास एक सर, पानो १६. से र, और छुछुन्दरके मांसी ४ 
| आढ़के साथ यथाविधि पाककर मालिश करनेस गंडमाला आ। 
.. - होता हैं। ह ` 
| :...सिन्टूरादि तेल ;-सरसोका तेल ४ सेर, कैशरियाका र है | 
... र, चकवड्को जड़ आधा सेर, हलको आंचमें औटाना, प त 





कांचनार ग॒ग्गलु । 
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ङ गंडसाला न्त होता है। 
वादि तैल । १ लाऊचाको जड़, करवोर और निगु ण्डो 


| ३ चोगुने पानोके साथ यघाविधि तिलका तन पाकवर 
द 


में गंडसाला शान्त हाता ह. ह 
र नगु ण्डो पेल ।!--तिल तन ४ हर, निगु णडोका.रस १६'स र, 
है | + कर्क एक सेर; यधाविधि चाटाकर नस्य | 
त्ष | 

ग हाता हे। Ne: 
वहस गंडसाली दू ९ 
चाची को. जड, कनलको जड़, बिधारिको | - 
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:9, 


गग गञ्जाय तेल ।- ई 
गढ, भववने दूध, आर सर गे इन सवक साथ चोगुनं गासूचस 


[! १० बार तेल पाककर उसमे पीपल, पांचोनमक आर |. 


र|. 
सक चर्ण सिजाना। यह तेल मालिश करन? अपचो अ | 


शिवण आदि आरास होत है । उ | 
[ट पन्द्नादि.तेल ।--तिलका तेल ४ सर लालचन्द्न EF ह 
` ह. वच, भौर कुटकी, सब मिलाकर एक 5 क इ ०:70 बहा 

| से Mo 
रस पर; यथाविधि औटाकर आधा तोला माता ५!" न 
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२ रत्तो मात्रा कांजोके साथ सेवन करनेसे झौपद ५. 
होता है। | 
पिप्पल्यादि चुणं।-पौीपल, चिकला दवदारू, शाह, क 
नेवा) प्रत्येक दो दो पल, थिधारेको बीज १४ पल एकत्र पिन 
पचा ताला राचा सवच करनेस झोपद, वातरोग ओर रि 
गराम छोता है। 
द सोदक ।-पीपलको बुकनों दो तोला. ₹ तामङ | 
५ शाला, ट्न्तौमूख चूर्णं ८ तोला, इरोतकी १० तोला पर 7 
उच्चडा गर ५६ तोला; यशाविधि मोदक बनाकर आधा तोय 
मिन कानेस स्लोपदादि पीडा शान्त प्ोतो है। हि 
केशरो ।--चिकट, विष अजवाईन, पारा, गंधव 
| “५४४ सनासल, सोहागा ओर जयपाल प्रत्येक समभाग! 
| यथाक्रम भोमराज, गो खुर, जाझोर और अदरखक रसम खलक 
| दो रत्तो बराबर सोलो बनाना । अनुपान गरम पानोके साथ सेव | 
नरनस झॉपद रोग आराम होता है। 
एबत्यानन्द्‌ रस्त ।-- हिं गुलात्य पारा, गंधक, तारखा, काश 
कय, इरिताल, तृतिया, शंखभस्म कोडोभस्म, चिकट, चिली 
| लोहा, विड़ग, पांचोजसक चाभ, पौपलामूल, हवुषा, बच, गग, 
अन्बठा, टेवदारू, इलायची बिधारा, तेवड़ो,. चीतामूल चौर 
दन्तोसूल प्रत्येक सस एग; इरोतकोके काढेमें खलकर १० 
“सबिर दो; गोली ठंढा पानी अथवा इई भिंगोया पानौक सर | 


. | सेवन करनेष झोपद, गलगंड और यावनीय _उदिरीग आर 
' ` कोते है । | 


| . सोमेखर घृत घो ४ सेर; दशसलका काढा; कांजी ग्री || 
} १००५ eh 
` | ९8 प्रत्येक चार चार सेर कासो तुलंसौ, -देवदारू, चिक | 
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| विड़ंग, चौ तासूल, चाभ, पोपलामल, गुग्‌- 
| जषता, बच, जवाचार, अस्वष्ठा, शठो, इलायचो और विधारा 
दो दो तोलेका वाइवा ; यथादिधि ओटाकर आधा तोलासे 
|तोहातक माचा सं वन करनेस श्ञीपद और गलगंड आदि रोग 


विइडंगाद तल । तिलका तेल ४ सर; विडंग, सिरच 
जवकी जड़, शोंठ, चौताम्‌ल, देवदारू, एलवा और पांचो 


rer वर्णमा 


विद्रधि और ब्रण। | 





बरुणासि घत |-बरूणछाल, भिंटी, सेजल; 
थलो, सेषमृङ्गी, डहरकरंज, मुर्व्वा गणियारो, कटसरया, तला 
पा, कवन, गजपोपंल, चोत 
|| गै, कुशमल, हृतो और कंटकारौ ; इन सभ द्रव्यात 
म |: षो आओटाकर सवेरे भोजनक वखत आर शामको आधा ही 
ग्रम दूधे मिलाकर पीनसे अन्तविद्रथि गुल्म 


[पि भोर उत्कट शिरःशूल दूर होता है! 
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जड़, नोलाकमल, अनन्तमूल और श्यामालता प्रत्य के दो तो | 
यथाविधि पाककर चत स्थानमै प्रयोग करना । नू 

जात्याय घृत और तल ।-जातौपत्र, नोमपत्ता, पाव A 
पत्ता, झुटको, :दारइशदी, इलदो, अनन्तमूल, सजीद रता 


जड़, सोस, तूतिया, सुलेठी ओर डडरकरंज की बीज | १ 


तल यथाविधि ओटाकर घावमे लगानेसे, घावमसे पोप वगर 
¦ निकालकर सूखा देता है । 5 
; . विपरोतमल्न तेल।-सरसोवा तेल ४ सेर सिन्दूर, कुट, 
, सिठाविष, हींग, लहसन, चोतायूल, बालामल शीर इशलां 
। शकं एक एक पल; पानो १६ सेर; यथाविधि आटा | 


|| 
3 


| यावतोय चतरोगन प्रयोग करना । 


£, 

| 
ne, 
%) | 


33  " all 


ब्रणराक्षस तल ।-सरसोका तल आधा सेर, पारा, | 
( कज्जलों करलेना ) इरताल, सठिया सिन्दूर, सैनसिल, सहस 
विष और तास्बा प्रत्ये क दो दा ताले ; एकल मिलाकर धुप 
'खना। इस तेंलवे लगानसे नासूर, विस्फोट मांसवबि, विषे| 
दिका और दाद आदि योड़ा शान्त होतो र 
` सञ्जिकादा तेल ।--तल ४ सोव सञ्जोखार, सेंघानमक, दता | 
2५१ सफद्‌ अकवन को जड़, नोलकाष्ठ और चिरचिरी को बाज । 
सब सिलाकर एक सर गोसूल १६ सेर; यथाविधि आठ | 


“4% 


सूर आर खराब घावसें लगाना । 7 । । 
निगु ण्डी तैल।-तेल ४ संर और निर्णण्डो को जड़, प | 
आर डाल ४ सेर; एकत्र अआटाकर पान, महन ओर नार सग । 
४५५ भ ओर पासा; अपचो आदि दूर होतडें। | | 
साक गुग्गुलु । - विडंग, चिफला और चिकट परत्यक 


Ss somes २. 


१ 


जी 


u-Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri: - टर 


HAAS NN >» 


Ei ? | 
क ड हे 
$. ८ >>> डार कर” rae ११० 60000५0”. TS के |; 
है. हे पक _ 4 + ~ = ® 52; > 
> हक Es - $ > ००३ ही ० 004 

| ु जा f ~ = स 
द - के ग PE ”* 

=, ळे” कीत 


Wim .. 














wa ल = = ०००००७ “व 
FR "ला 
a च 


ऱ्या जा समछोके बराबर गुग्गुलु एकच घोके: सांथ मदद नंकर 
छ न साचा सेवन करनेसे दुष्टत्रण नाडोब्रण और कुष्ठादि 





"१ कड # हि | 4 
ल ७०० रे ० 
0 तक 20९ (र |. ५ ९4. ०४५. hi ci ४ ०५ 
) ११ ०, १ ) A FA “८. > 39७ » Ta 
१ «i श्र ०, ३०३ ४३० ४6५ 5 
2532. ॥ १" ¢ hp, 352 हे क ! ५ 
sss ८ ५ / 
४५ Kates a FF Nd हू! "५ ; 
¢ 8:23. * क पु है > f 
Se { > क 5७ 3 कक फे हिम ४... ५ 


३ 
७० 
कक, वकि 
4 2 पा". 
CSTR 
sa 
“८३ yr 


a 
बिकट, त्रिफला, मोथा, विड़ग, गुरिच, चीतासूल, शठो, 
व. | इलायची, पोपलानल; इवुषा,.दवदारू, 
कसत उच घनिया, भेलावा, चाभ, इन्द्ररायण को 
है इह. इलदी, दारहलदो, कालानसक, सोजचल-नसक क 
के |साखार, सज्जोखार आर गजपीपल, प्रत्येक एक एक bo 

चोक साथ सद्‌ नकर आता ला; 


रा 


१७ ०, 
ही 4 
१. isn १५८ ७०१३५ 
१, है 
4 > ६ 
0 “> छै 
2, Ss 
ह. 
१ क्व ” 


A 
६ 
५ 
१ हे नड 


५०६४६ 
~ क्क श्र /५ 
Sis ८2 
लि 


~ 
(४४09 
Resi ७ 


प 
NE 


| 
क = 
(3५०४७ ७४५ ७५ 6) 
, 8" i, LY) 
(के 
“धं » 


करी. है क?) Ss 
2 १% ० त - ५१ TRIN T ET ल कै कक ETE OTE TT के के RE IS हक" 
अज ॥ के a Po TY 0232252224 she Dein nd ७ ७ है 
24 ह ४ 3) NT, ~ (52.४ नक दो 00 * * ह. # ७ कै कि ५ ह ति 
5 s ७ 5 न 0" % के क » ४ ) छ $ हेरि 3 
ँ १ वी | ८ पु ७ । | डे के 
हा हि 0 । न 5+ ४9 «.* 4 ८, - * ०, है 
Is 


क डुः र 


470 00 
tf» SS 


+ 
च ss 
a Be, ® 
ef. $ 
4. sss 
sal 


बा दूना सग्गुलु ; एकत्र १ 
के एता गरम पानीकै साय सेवन कारनेंस भग्र) १ oo 


१ 
हू 


ES 3 
श्र 3 | ही > 
Ns : क 
क छ | 
Bis 
45 


| हास, शोथ और प्रमेह आदि पोड़ा शत होतो क 
म्न । नवकाषिक गुगगुलु ॥ उरीतको, आंवला, बहेड़ी यार 
सि | रेव दो दो तोले, गुग्गुलु १० तोला! एकत्र चीमे. मइ न 
बापा तोला सात! सवन करनस मगन्दर, शे, शोथ युल 


शड शान्त होती है पारा 
पुष्य UIA 

एिगुल, सोराष्रस्त्तिका, राजन, मेनसिल, पुखाग ग 
लोहा संधानंसक, 


क 
श्री if 
९११ ~ पवत ४ न 
- FS ७ १.९१ 
७ Ss HE # 5. 
DN Vp 


CA) "७ 
"९ ६. 











, 4 
पछ हे 
र $ 
> क्री ab ती 
> 43 STS RIMSII 0,००४ ७ लक ७ ककल की लल डी CES LRA 4 “क 4 
~ ह दि नः 2. ९ हर ls > 
ELS le R 30% ११५१९५ * Maloy 
वि न क, र 
>) #* यः 4 9556). 
क पु कह न 
शा ४४ जी 
- 


ह Me 
| § गंधक, तास्व अजवाईन, गज |. 
| - मणगजांकश । भ, गरपाँखा, विड्ग चन जज व 20 2 


१ जड़ रः 
पल, सिरच, अकवनको जड़ वर्णको ९ हे कर मांस बशः: 
| तल ४ वि नबिल टां द 
हि प्रत्येक समभाग उपयुक्त सरसा मगन्ट्र और वित. 


गोलो बनाना। अनुपान स्त, 
भाष्य ब्रणरोग दूर होता हे). 
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उपदेश । J 
८ 
hh 


वरादि गुग्गुलु । चिफला, नोसकी छाल, अज्जु'न, पौपर 
| खर, शाल आर अडूसा ; प्रत्येक का चण समभाग, तथा समहोद 
| बराबर गुग्गुलु, एकत्र मिलाकर आधा तोला मात्रा सेवन कर नेमे! | 
| उपदश रतादुष्टि ओर दुष्ट त्रण आरास होता है। F 
पारा २ रत्तो और अफोम १२ रत्ती एकत्र लौहके पातम र| 
तुलसोक पत्तेके रसमें नोमके डंडेसे खन! | 
करना, फिर उससे दो रत्तो छिंगुल मिला | 
= | तथा तुलसोके पत्तेका रस मिला उसी डंडेस म्हून करना। पिर । 
| | जाविचो, जायफल, खुरासानी, अजवाईन, और अकरकरा प्रह्ये | | 
- | ३२ रत्तो और समोका टूना खंर मिलाकर तुलसी पत्तेके रस | 
. | अहन करना। मटर बराबर गोलो बनाना। रोज शासको एक गोली | | 


f 


 रसशखर। 





ER सेवन करनेसे उपदंश गलित कुष्ठ अर सब प्रकारका स्प टक; | 
a ~ 
i* वरज Bis 
` | जा. षौ ४ सेर, डहरकरंज को बीज, नौसका | | 
2 | फोषर अणु नकल, शालको छाल जासुनकी छाल, बड़, गुघर। । 
क, पाकर और वेतसको छाल सब मिलाकर एक संर ; इन] 


NS 


| सब | | 
व "ढा यथाविधि औटाकर चतस्थान में लगानेस उपदंश | 
“od पोप आदिका साव और लाली टूर होतो हैं। 


| र धूनिस्वाद्य घृत।+-घो ४ सेर चिरायता, नौमका प 
| त्रिफला 


` | लकड़ी 

































कुष्ठ अर श्विच ] ; ग टब 








बहाना १ ६ सर काढ़ा; तथा उक्ता सब द्रव्य एक सरका कल्क 
्राविधि औटावार उपदंशमें प्रयोग करना । 

गोजी तेल । तिलका तेल ४ सर ; गोजिया, विडंग, मुलेठी 
शबचोनो, इलायचो, तेजपत्ता, नागेश्वर कक्कोल नाग | अर, 
हुकुम और लोंग सब मिलाकर एक सरका कल्क, पानो १६ सेर; 
द्वाविधि पाककर प्रयोग करनेस उपदंश आराम होता है। 


>> वचा णाय 


कुष्ठ ओर पिर । 


IO 


॥ मंजिडादि काढ़ा ।--सजोठ, सोमराजो, चकवड़ को बोज, 
व शेमकी छाल, हरोतको, इलदो, आंवला, अडूस का पत्ता, शताः 
| | बरियारा, गुलशकरो, सुलेठी, चुरक बोज, परवरका -ता, 
{| |पसको जड़, गरिच और लालचन्दन; इन सबका काढ़ा कुष्ठ 
| [शक है | 2 
| | 'अर्तादि।-गुरिच, एरण्डसूल अडस की छाल, सोसराजो 
ह गर इरोतको का काढ़ा कुष्ठ और वातरक्त नाशक ३: 
र | पच निस्ब । नोमका पत्ता, फूल, छाल, जड़ और फन्द इन 
| (एका समभाग चूर्ण गोमूच अथवा ढूघके साथ पनत करनेस कुठ, 
| फिर और अर्श आराम होता है। 55558 
| घो.४ सेर; नोसको छाल, गुरिच, अडी की छाल, परवरका 
पत्तर और कंटकारी प्रत्येक १० पल? 


जि पोटलौम बंधा इ गग २ पल; पानो 
त | |\सेर, शेष ८ से र.छानकर वहो पोटलोका गुग्गुले इस काढर 


> fo AS Na fA ८: 
७ | 6 
2 042 2 कि ४ * ‘Is gins ८ ४ 
5 = अर क“) ७ है 7 जा ७ 2 gl 


BE ॥ तिननष्टत गगगलु । 


|. | | कर घोके साथ औटाना। तथा शस्बष्ठा, विडंग, पकन हा. 
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| 

| गजपोपल, जवाखार, सञ्जोखार, शोंठ, हलदो शुलफा, चा | 4 
| लताफटको, सिरच, इन्द्रयव, जोरा, चोतामूल, कुटकी | 
| भेलावा, बंच, पोपलामूल, सजीठ, अतोस, त्रिफला शोर अजमोदा : र 
प्रत्येक दो दो तोलेका कल्क यथाविधि औटाना। आधा तोल 
मात्रा सेवन करनेस कुष्ठ, भगन्दर, नाडोव्रण और विषदोष आदि 


| दूर होता है । शट 
|` सोधा हुआ सेलावा ८ सेर, दो दो टुकड़ेकर ३२ सर पानी ॥ 


आंटाना ८ सर पानो रहते छान लेना “ 
तंथा ८ सेर घौमे यह काढा ओंटाना। . 
पाकशेष होनेपर ४ सेर चोनो सिला ७ दिन रख छोडना। चार 

आनभर से आधा तोला नाचा सेवन करनेसे कुष्ठादि रोगोंकों 

शान्ति ओर बलवोय्य आदि को हद्दि होतो ६ 
| पारा एक पल ओर गंधक एक पलको कञ्जलो बना पथरी | 
किम पात्र में रखना तथा उसके. उपर गरम | 
2 ताम्बका पत्तर दबाकर पप्पंटीको तरह | 
करना | फिर वह कव्जलो और लोचा एक एक पल, तास्बां १ पल | 
मैलावेक्षा रस १ पल अबरख, एक पल, गुग्गलु १ पल आर षौ | 
१९ पत, एकत्र ४ सेर चिफलाक काढेमे औओटाना । पाकशेषं ही | 
पर इरका चण ४ तोला बहंडका चण ४ ताला ओर आंवलेका , | 
चण १२ तोला मिला देना । पहिले एक रत्तो माचा फिर सह 
पर मात्रा बढ़ाना, यह औषध सेवन कर नेसे कुष्ठ आदि पोड़ र 
होतो है, तथा बल, बोय्ध और आयु बढ़तो है। गनुपानः 

भार सतम मिलाकर नारियलका पानो अथवा दूर्षरी ल | 


मिलाकर पीना चाहिये। यड. द्वा लोहपाचस लोचइदंडर्स 
उचित का द ः 


अमतभग्रातक | 


FO TT tt hid 





हि 
रु 
hh 


७ 2 पिन 8 hi Ud क i" | ७. | 5 $ 4 fT | 
Reh ३५ OF LT पे (कफ २0१०० १७४० ६४ SE) ७०७, ६ अ 
ड ५८] IP दूं "क १८४१ 5 a ७ भ्या | पं है च्‌ है sas ४ 
के oN ७ + है | ग ० १७ 
हे ० ७ ps हे 
दु,” न हु 0 क है 
७ हि हे ७ क 
| Fe के च कि > हे ">> क हु 
र s के डं 5१ + के 
मड हे हे 
डे बे “१ है. 0 FU 
णाल SS IS A rs के 
हे a क i rr re + कर जन्‍. 3. ०० 
५५ ० 





है, क्त 
हि आओ Ss om GG क आड क ~ १ क » 
त ति ns 2%, + कि निति न ०70 ला ss 


[ कुछ और खिच। pe तीः रट जे 


(कयावकक काल > ७ 


| | 7 मासे हरिताल को भतुवैका रस, चिफला भिंगोया पानी ८. 
तिलका तेल, घिकुआरका रस और | | 
कांजौको भावना देना। फिर गंधक २ | * 
` चीर पारा दो मासेकी कज्जलो उस इरिताल में मिलाना, |. | 
रदा छाग दूध नोबूका रस और चिकुआरके रसको तोन तोन | “ 
भावना देकर छोटी छोटी टिकरो बनाना । सूखजानेपर एक | | 
|. पलाशको खार रख उसके भीतर टिकरो रखकर १२ पदर | | 
| रख ठंढा होनेपर निकाल लेना। दो रत्तो मात्रा उपयुक्ल | | 
| जपानके साथ कुष्ठादि रोगोमें प्रयोग करना । | ER र हैः 
` | दशणच हरिताल को भतुवेका रस और खदीदहोको ३ वांर| . | 
if या ७ बार भावना दे छोटा छोटा :टुकरा | ' 
आय करना, फिर एक सिकोरेम रख दूसरा | ` ˆ 
बोरा चोंधाढांक बैरका पत्ता और मिशेका लेप करना! फिर | | 
छ खालो हांडोके उपर वच सिकोरा रख हाँडी घुल्हेपर रखना! | । 
; शि लाल होजानेपर औषध बाहर निकाल लेना! ३९ राति, 
ताल साणिक की तरकु चसंकीला होगा. मात्रा र रती घो ग ६ 
। गर सहतके साथ सेवन करनेसे वातरज्ञ, कुछ; उप डर 
। अभ्रादि पोड़ा शान्त होतो है। महादेवजी को हि क 
| [पिप सेदन करना उचित है। हर दे पक गा | 
तृत ।--घो ४ २२; नौमबो बाड, प | 

| 

| 
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पल 
भो गुरिच और अडसेको छाल प्रत्यक (0-02 विधि 
गे रे सेर कर्क, यथा 

(६ सेर यह काढा और चिफलांका एक रा 
|| ग | : आदि रोगोंसे प्रयोग करना! ` ` [लच॒न्दने,: जटा? | 9 
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ता क हैः 
९ राहु 
“xs 


समांसो वायविडंग, लदी, दार ह| 
प्रियंगु, पञ्चकाष्ठ, कुढ़, मजोठ, खदिर | 
बच, जातोपत्र, अकवन का पत्ता, तेवड़ौ, नोमको छाल इर | 

करंजकी बौज, मिठाविष, चरक, लोध और चकवड़की कीज 
मिलाकर एक सेरका कर्क, पानो १६ सेर ; यथाविधि चोट 
मालिश करनेसे यावतोय कुष्ठरोग आरास होते है । 





. महासिन्दूराद्य तल । 


राजोको बोज, हलदो, दारहलदौ, सपद सरसो, कुट, डहरकरंः 
को बोज; चकवड़को जड़ और अमिलतास का पत्ता सब मिलाकर 
एक सरका कर्क; यथाविधि औटाकर मालिश करनेसे कुह, 
वातरक्त, फोड़ा ओर नासूर आराम होता है। 
| - सरसोका तेल १६ सेर; सोमराजी और चकवड़ को बोब। | 
लग अलग ६४ सेर पानीमें औठाकर | | 
| पल्ली १६ सेर अवशिष्ट रखना, गोसूत्र १६ सैर, | 
पड | तथा चौतामूल, इंशलांगला, शोंठ, कुढ़, हलदो, डहरकरंन को || 
` | बौज, इरताल, मेनसिल, हापरमालो, अकवन की जड़, कखौर |. | 
- व | कौ जड़, छतिवनको जड़, गोबरका रस, खदिरकाष्ठ, नोमका| | 
. | पत्ता, गोलमिरच और कालकासुन्दा प्रत्मेक दो दो तोलेका कल्क! | 
> . | यथाविधि चौटाकर कुष्ठादि रोगमें मालिश करना। ` | र 20 ५ 



















हहत्‌ सोमराजी तेल । 








NAN, 


मरिच्यादि तेल ।-सरसोका तेल ४ सेर, गोमूत्र १६ 
EE मिरच, इरताल, सैनसिल मोथा, अकवनका दूध, कर. _ || 
Be कु, इल | | 
. `| जड़, तैवड़ोको जड, गोबरका रस, इन्दरायणको जड़, कुढ्‌, हरु || 
. | रारहल दो, देवदारू अर लालचन्दन प्रत्येक चार चार हि | | 
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इरसोका तेल ४ सेर, छतिवनकी छाल, चरक, गुरिच, नोमको | 
छाल, शिशोंकी छाल, घोड़नोम, जयन्तो | | 
Es पत्र, तितलौको, इन्दरायण और इलदी | पड 
क १० पल, पानो ६४ सेर शेष १६ सेर; गोसूच १६ सेर, ह: 
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॥मिलतासंका पत्ता, भंगरेया, जयन्तीपच, धतूरेका पत्ता, हलदो 
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पत्ती, चीताका पत्ता, खजरका पत्ता, अकवनका पत्ता, 
का पत्ता प्रत्यक का रस चार चार सेर; गोबरका रस | | 
हेर, माकाल, बच, ब्रह्मोशाक, तितलौंको, चोतामूल, चिकु 


idea है हक Ag. 
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, आचमल, सजोठ, कडुवा परवर, द्न्ट्रायणको जड़, 
पत्ता, करंजमल, हापरमालो, मृत्वामूल, 2 त १ छ 
[मोको छाल, कुरैयाकौ छाल नौमको छाल, घोड्नौसको छाल, | 3 
॥ रिच, हाकुच बोज, सोसराजी (२ भाग ) चकवड़को बीज य 
| नया, भोमराज, सुलेठो जंगलो सरण, कुटको शठी, दारहलदी, ' . 
| ड को जड़, पझकाष्ठ, गेंठेला, अगर? अड, कपूर, rs 
मांसो सूरामासो इलायचो अड्सेको छाल आर खस जड़ 


|? प्रक दो दो तोलेका कल्क यथाविधि औटाकर मालिश करनेसे 
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वायविडुंग, तेवड़ोमूल, त्रिफला, नागेशर, सोधा और लोहा | | 
प्रत्येक का चुण एक एक पल सिलाना। आधा तोलासे दो तोरे. | | 
तक साचा गरम दूधके साथ सेवन करनेसे शोतपित्त, उद्ह बोट || 
और पांडू आदि रोग दूर होते है। र्त 
इलदोका चुण आधा सेर, तेवड़ोका चण ४ पल, चरका चश । 
४ पल, चौनो ५ सेर ; दारहलदो. मोगा, | | 
| अजवाईन, अजमोदा, चोतामूल, कुटवो, |: 
कालाजोरा, पोपल, शोंठ, दारचोनो, इलायचो, तेजपत्ता, वाय- | । | 
विडंग, गुरिच, अडूसेके जड़को छाल, कुढ़, हर, बचैड़ा, आंवला, | 
चाभ, धनिया, लोहा ओर अबरख प्रत्य क एक एक तोला; एकत्र | 
इलकी आंचमें ओटाना ; आधा तोलासे एक तोला मात्रा गरस | 
| दूषकं साथ सेवन करनेसे शोतपित्तादि पोड़ा और दाद आराम) | 
| आट्रक खरड -अदरख का रस ४ सर, गायको घो द सर 
| गायका दूध ४ सेर, चोनो दो सेर; पिपलामूल, मिरच, चोता 
` | भूल, बायविड़ंग, मोथा, नागकेशर, दारचीनो, इलायचो, तेजपता | 
अरः शठी प्रत्ये क एक एक पल, यथाविधि ओटाकर आधा तोला | 
|. दो तोलेतक माचा सेवन करनेसे शैतपित्तादि पीड़ा दूर होतो है! 
202 थइ यच्छा ओर रक्तपित्त रोगमे भो उपकारी है। 


हहत्‌ हरिट्राखर । 


अम्लपित्त । 
ST SR 


अविपत्तिकर चूण |--चिकट, चिफला, मोथा कालानंमक 


वायविइङ्ग, इलायचो और तेजपत्ता प्रत्येक का चुण एक एक 


| 


bye 















अस्दषपित्त |: ws ह ५७३१ 


` 
हे ७.० 
० “3 = ति 
क क 
ब 
_ ५ शु 
० 4475 
छ. «१; ५ 
क 
क 
रु के ` 
क 
ग 5 
_ पक 
> द 
हि 
न 
क 





2 हर चीनी ६६ तीला ; एकच मिलाकर चार आनभर या आधा 
| १ न | गला मात्रा सेवन करनस अस्तपित्त, मलमच रोध-ओर अग्निसान्द्य के 
र | बरदि रोग दूर हाता ह । : 24204 | क 
' | तेप्रलचणं आधा सेर, घो एक सेर, चौनो दो सेर, सतावरका| | 
रस एक सेर, आंवलेका रस दो सेर, दूध 
र ८ सेर; एकत्र यथाविधि औटाकर दाल- | a 
5 रि योनी, तेजपत्ता, इलायचो, हर, कालाजोरा, धनिया, मोथा, वंश. | | 
जेवन और आंवला प्रत्ये क दो दो तोले ; तथा जीरा, कुदू, शोंठ | . & क. 
| | नर नागेश्वर प्रत्येक एक एक तोला मिलाना, ठंढा होनेपर जाय- 
| [एकका चणे, सरिचका चुरण और सहत प्रत्येक तौन तोन पल 
| | प्लाना। आधा तोला सात्रा गरम दूधके साथ सेवन करनस 2. 
| | द्पित्त, वसनवेग, वसि, अरुचि, अग्निसान्य और क्षयरोग 9 यु द 
| | ग्राम होता Me 
' गोठको वुकनी आधा सेर, चोनो दो सेर, घो एक सेर हून. | 
4 सेर, एकत्र यथाविधि आटाकर आविलः | ` | 
ऽः धनिया, मोथा, जोरा, पोपल, बंशलोचन, | 3 
| दलचोनो, तेजपत्ता, इज्ञायचो कालाजोरा और हरा प्रत्य वे १॥ हू 
| गला, सिरच और नागेश्वर प्रत्येक ॥) आनेसर सिलाना | नर | | ड 
४ हनेपर स्त ३ पल सिलाना । आधा होला मात्रा गरस ड १ 2 | 
| शय सेवन करनेसे अस्लपित्त, शूल और वसन आरा कुठ ibe ग 
F | ' निकट्‌, चिफला, दालचोनो, जोरा, कालाजौरा, धनिया, उ) | =` 


अबरख, कांकड़ाशिंगों, |. | 
अजवाईन, लोहा, त |: 
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शोंठको बुकनी, शोंठकी दुकनोके साथ सब वुकनोको पौनी 

| | और ससष्ठोका चौगूना गायका घो यथाविधि औटाकर मो ८. 
बनाना । आधा तोला मात्रा दूध या पानोके साथ सेवन करने 
अन्लपित्त, शूल, अग्निसान्य, अरूचि और ढौबच्य दूर होता हे 
| पहिले मंडूर सातबार आगसें गरस कर गोमूत्रमे बु 
Me शोध लेना । शोधा हुआ मंडरका चइ 
5 १ पल, चोनों ५ पल, पुराना घो ८ प्रत 

गायका दूध १६ पल; एकत्र यथाविधि भीटाकर चिकट, मुलेठी 
इलायची, जवासा, बायविड्ङ्ळ, चिफला, कुढ और लौंगका चर्य 

_ | प्रत्यक दो दो तोले मिलाना। ठंडा छोनेपर २ पल सहत 
मिलाना। आधा तोले मात्रा भोजनके पहिले दूधके साथ सेवन 
करने से अस्तपित्त, शूल, वमि, आनाह और प्रमेह आराम 
होता है। - | | 

. . चिकटु, चिफला, मोथा, तेवड़ी और चोतामल प्रत्येक दो दी ५ | 
तोले, पारा और गंधक आधा आधा | | 
तोला, लोहा, अस्त्र और विड्ङ्ग चार चार, | 
तोले एकत्र त्रिफलाके काढ़ेमे खलकर २ रत्ती बराबर गोली | | 
बनाना। कांजोके अनुपानमें सवेरे सेवन करनेसे शूल, खास 
कास और ग्रहणो दूर होता है। 
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पानीयभक्त वटी । 






3957 
ye 
. | ` मारा, गंधक, लोहा, चिकटु, त्रिफला, बच, अजवाईन, शल ब 
न | द ह घाम, जोरा और कालाजोरा, प्रल 









एक एक पल, पुननेवा, मानकद, पोः | 


| | | ल, जर इन्ट्रयव, केशरिया, पंचगुरिच, दानकुनोमूल, "१ | 
: । जड़ एनच ^` डे इडसुल, रताचन्दन, भीसराज, चिंर 
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i i (एकत्र अदर खके रसम खलकर बरके गुठलो बराबर गोलो बनाना। | 
| गतुपान कांजोके साथ सवेरे सेवन करनेस अन्लपित्त, अग्निसान्य 
| शोर जोण आदि रोग आराम होता हे | 
| | लोलाविलास रस।-पारा, गंधक, अबरख, तास्वा और 
। | दोहा प्रत्येक समभाग, एकच आंवलेका रस और बहेड़ेके काढको 
| तेन दिन भावना दे २ रत्तो बराबर गोलो बनाना। पुराने 
` |अतुवेका पानो, आंवलेका रस या दूधके साथ सेवन करनेसे अस्त 
“पित्त, शूल, वसन और छातोकी जलन दूर होतो है। 
। | अन्वपित्तान्तक लौं ।-रससिन्टूर, तास्वा और लोहा प्रत्य क 
|एक एक तोला, इरेको बुकनो ३ तोले; एकत्र मिलाकर एक मासा 
| प्रोत्‌ दो आनेभर सहतके साथ चाटनेसे अन्त्रपित्त आराम होताहँ। : 
` लोहा, तास्बा और अबरख प्रत्ये का आठ आठ तोले, पारा दो 
तोले, गंधक २ तोले, खणमाचिक २ तोले 
{ सब्वतीक्षद्र रस । सैनसिल २ तोले शिलाजोत ३ तोला, 
` | गुग्गुलु दो तोले, विडंग, भेलावा, चौतामूल, सफेद अकवन को | 
| जड, इस्तिकर्णपलाश को जड़, तालमूलो, पुननवा, मोथा, गुरिच, । 
| पलशकसे, चकवड़की बीज, सु डरो, भौमराज, कैशरिया, गताव ८ |. 
| विधारेकी बीज, त्रिफला और चिकटु प्रत्येक चार चार मा 9 
गह सब द्रव्य एकच घो ओर सहतके साथ खलवार एक आनेभर 
a ५ भाषा पानोके साथ सेवन करनेसे उपद्रववुत अस्तपित्त, शूल, न 
| फपित्त अशे, वातरक्त, अग्निसान्य, पाडू कामला, खास, का. दी 
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| | पिपलो छत ।--घौ ४ सेर, पिपलका काढा ८ सर घोर पोप 
| | | कल्क एकं सेर ; यथाबिधि पाककर आला तोला मादा...) 
| । ऐेसेअस्तपित्तआराम होतोहँ। फु. 
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ट्राक्षाद्य घुत।-सुनक्का, गुरिच, इन्द्रयव, परवरका पत्ता | | 
खसको जड़, आंवला, मोथा, लालचन्दन, चायमाणा, :पञ्काह 
चिरायता और धनिया सब मिलाकर एक सरका कल्क, तथा १६ 
सेर पानके साथ ४ सेर घो यथाविधि ओंटाकर आधा तोला 
मात्रा सेवन करनेसे अस्तपित्त, अग्निमान्य, ग्रहणो और कास | 
| आदि रोग दूर हाता हं । | 
| तिलका तेल ४ सेर, वेलकोगिरो १२॥ सेर, पानो ६४ सेर शेष 
१६ सैर, आंवलेका रस ४ सेर, दूध ८ सेर, | 
आंवला, लाइ, छरा, मोथा, लालचन्दन, | | 
' बाला, सरलकाष्ठ, देवदारू, मजोठ, सफेद चन्दन, कुढ़, इलायचो, | | 
` .  तगरपादुका जटामांसी, शेलज, तेजपत्ता, प्रियंगु, अनन्तसूल | 
` ` | बच, शतावर, असगंध, शलफा ओर पुननंवा सब मिलाकर एक 
| सरकता कल्क; यथाविधि औटाकर सालिश वारनेसे अर्स्नापत्त, | | 

' | झूल, हाथ परको जलन और सूतिका रोग आराम होता ई। || 
| म ९ विस्फोट गडी 


5 विसं और विस्फोट | 


जगौविल्व तल । 


१ 





0 0 
9 | 


.. |. -अख्तादि कषाय। गुरिच, अड्सेके जड़की छाल, पखरका | | 
ह पत्ता, मोथा छतिवनको छाल, खदिरकाठ, दाष्णावतस को जड़ | 
| नोमका पत्ता हलदो, और दारहलदो ; इन सबका काढा पोन | | | 
क विविध विषदोष, विसर्प, कुष्ठ, विस्फोट, कंडू और मंसूरिका र 
gh होतो है।. | | 
|... नवकषाय गुरुलु -गुरिच, अड्सेकी छाल, परवरका पत | 
नौमका पत्ता, चिफला, खदिरसार और अमिलतास.; इन | 
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असच्चपित्त.  . « ७७3 पी दद 


me Ee Ri 
दवेम आधातोन्ता गूगल मिलाकर  पोनेसे विसप और कुछ 

A गाम होता है। 
पार, अबरख, कान्तलोद भस्म, गंधक और खणंमाषिक | 
प्रत्येक - समभाग; एकत्र जंगलो कांक- | . 





ट्र्रस 
Cl रोलके रसमें एक दिन खलकर जंगलो 


` करो में भरना, तथा चारो तरफ सिझ्चै लपेटकर गजपुटमें | | 
|-चना। ठंढा होनेपर औषध बाहर निकाल लेना, तथा उसका | | 
गरवा हिस्सा मिठा विषको वुकनो मिला २ रत्तो मात्रा पिपलको | 













| एगो और सतक साथ सं वन करनेस विसप रोग आराम होता । : 
| । ॥१ ग्रवस्थानुसार माचा बढ़ा भो सकते हैं। ~ | - 
| | हृदा घुत --अड्सेकी छाल खरको लकड़ी, परवरका पत्ता, | ._ जु 
| गेप्को छाल, गुरिच और आंवला इन सवका काढा 5 संर, तथा| 
हला १ सरवे साथ यथाविधि.3 सेर घो भौटाकार आधा तोला | . 
द्रा सेवन करनेसे विसप, कुछ आर गुल्मरोग आरास होता ह। ह i 
पचतिक्तक घत ।- परवरका पत्ता छतिवनको छाल नोमको - 0. 
शत, अडसेकी छाल और गुरिच, इन सबका काढा ८ सेर भीर व (5 
पसेका कल्क एक सेरके साथ 8.तेर घो औटाकर पूल. मात्रा > 
धन करनेस विस्फोट विसप और कंडूरोग आ." ४208 ; 
करंज तल ।--सरसोका तेल ४ सर a भोम [ 


|| ष, ईशलांगला, रेहु ड़. और अकवन का £ ? तन 
ए, इलरो और मिठा विष मिलाकर 5 po ८ विचः | 
घि औटाकर प्रयोग करनेस विस"? .. 
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ससूरिका । 





निम्बाद ।-नोमको छाल, दवनपापड़ा, अम्बष्ठा, परवरदा | | 
पत्ता, कुटको, अडूसेको छाल, जवासा, आंवला, खसको जड़, शेत. | 
चन्दन ओर लालचन्दन, इन सबके याढ़ेमें चोनो मिलाकर पीनस |. 
ज्वर और ससूरिका दूर होतो है तथा जितनो गोटी एकद || 
- | निकलकर बेठ जातो है वह फिर निकलती है। | 
| ऊषणादि चूण।-मिरच, पोपलासूल, कुढ़, गजपोपल, मोबा, | 
"| सुलेठो, मुर्वामूल, बरंगी, मोचरस, वंशलोचन, जवाखार, तीर, | | 
अड्सेको छाल, गोक्षर, हच्वतो और कंटकारो, प्रत्येक का समः|| 
भाग चुण दो आनेभर मात्रा सेवन करनेस ससरिका, रोमाती, | | 
` | विस्फोट और ज्वर आराम होता हे । १ पु 
| सब्बतोभट्र रस ।-सिन्टूर, अबरख, रौप्य, सोना और मैनपित | 
| त्य क समभाग, वंशलोचन २ भाग, और सबके बराबर गुगुलु एक | | 
` `| पानोमें खलकर दो आनेभर मात्रा सेवन करनेसे मसूरिका | 
. . आराम होती है। ` नवि 
` | ` इन्दुकला वटिका।-शिलाजोत, लोहा और खण प्रत्येक स | | 
| भाग बनतुलसौके रसमें खलकर एक रत्तो बराबर गोलो बनाना! |. 
| यह भो मसूरिका नाशक है। न री र 
इलायची ५० पल, अडस को छाल २० पल, मजीठ, : : बि 
रवाधारिए। टोल, दन्तोसूल, गुरिच, इलदो, ब ह [ 
|  -चइलदो, राखा, खसको लड, ए“ | 
० हु क शिरोष छाल, खरको लकडो अज्जानछाल चिरायता, नौ कुट, 
कड - चोतामूल, कुढ़ और सॉफ ; प्रत्येक दस दस पल, SE 


क. ही पा काल 
भछ.ज! ५ ८ ० 














-लुट्ररोग |. jn तः 





ः "र शेष ६४ सेर, यह काढा ठंडा होनेपर घवईका फूल १६. &४ सर, यह काढ़ा ठंढा होनेपर धवईका फूल १६ |... न 
(त. सहत ३७॥ संर, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायचो, नागेवर, 
76, पीपल, मिरच, खेतचन्दन, लालचन्दन, जटामांसी, मुरा" | 
पाती, शैलज, अनन्तमूल और श्यासालता प्रत्येक आठ आठ तोले | `. 
पता सुह बंदकर एक महोने रख देना। फिर छानकर उपः | .. 
| छ्न मात्रा सेवन करनेसे, रोमान्ति, मसूरिका, शोतपित्त, | . | 
| | देस्पोट, भगन्दर, उपदंश और प्रमेह पिड़का आदि विविध पोड़ा RS 
त्त होतो हे । अ 
| 


त्ष द्ररोग । 





चांगेरी घत। धी एक सेर, चांगेरोका रस सूखो मूड | ५ 
काढा और खड्टो दही सब मिलाकर १६ संर; तथा शॉठ आ" 
अवाखार प्रत्येक १० तोलेका कल्क यथाविधि औटाकर सेवन |. 


ल्‌ 
१ केरनेस गुदम्त्रेण को दद टूर होतो है। 
> हलदो दाग हलदो मुलेठी लालचन्दन पुर्डरि - 
7 पपुष्प, पद्मकाष्ठ, केशर और कवैध, गाव, | ` 
{| | इरिद्राद्य तेल । पाकुर और बड़ इन सबके पत्तका कल्क त 
| मन करनेस |. . 
| पीर चौगूने दूधके साथ यथाविधि तैल पाककर मई न कर 
| रौर तिलकालक आदि रोग ई |. 
बुवानपिडका व्यङ्ग, नोलिका आर a 
| शोता हे] सजीठ | कक 
लाइ, सजोठ, |_| 
| तिलका तेल आधा सेर, क्षाथार्थ लाल पान । ति 
१” | ह... ` मुलेठी खसको जड़, प कु 
८ | ड इ कुसाद तैल । बड़कीसीर) पाकुरका ट्सा, ee 
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। | को जड़, चौतामूल और डहरकरंज को बोज, प्रत्येक चार चार | 


हु । I 
. "सर, सह ड़का दूध, अकवनका दूध, भगरया, देशलांगर्श/ 


| | ह'साध्य टाक भो आरास होता हे । 



























र ५८० वद्यक-शिक्षा । | ३4 


क्र 
कळक” च्य = = = Sr क ii «बम 
क आय >. जक 
यि 


| और दशसूल प्रत्येकं एक एक पल, पानो १६ सेर, शेष सेर 


मजोठ, महभ, लाइ, लालचन्दन ओर सुलेठो प्रत्येक दो टे 
तोलेका कल्क; बकदोका दूध एक सर; यथाविधि औटाना 
पाकशेष होनेपर केशर ४ तोला मिलाकर लेप कर | 
नौलिंका और व्यंग आदि पौड़ा दूर हो सुखज्योति बढ़ती है। | 
दिहरिद्राद्य तेल।--कंडुवा तेल ४ सेर; हरदो, दारइलवी ' 
चिरायता, त्रिफला, नोमकी छाल और लालचन्दन प्रत्येक एक | 
| एक पलका करक; पानो १६ सेर यथाविधि औटाकर मस्तके 
लेप करनेसे अरू षिका रोग दूर होता है। | | 
न्रिफलाद्य तेल।-तिलका तेल ४ सेर, चिफलाचर्ण, जटा | 
मासो, भंगरया, अनन्तमूल और सैन्धवलवण सिलाकार एक सेरवा | 
| कल्क, पानो १६ सेर यथाविधि औटाकर मालिश करनेसे रुचि! 
| दूर होतो है। 
वन्हितल ।--चीतामून, -दन्तोमल और घोषालता यह तोन 
द्रव्यके कारकम तल पाककर केशददुमें प्रयोग करना । 
मालत्याद्य तेल।-तिलका तेल एक सेर, सालतीपच, करबोर 


" 
| 
तोलेका कल्क, पानो ४ सेर; यथाविधि चौटाकर टाक चीर | 
दारूणक रोगमें मालिश करना | ह| 


सुदाद्य तेल। सरसोका तेल ४ सेर, छागमूच ८ सेर, गोग | 


| क 
.. | श्याल, घुघुचो, 'इन्द्ररायणकी जड़, और सफेद सरसी प्रा 
| गएका पल; यथाविधि औटाकर टाकमें मालिश कारगर _ ||| 


यठिमध्वाद्य ro 0 ० कि ।7तिलका तेल एक सेर, दूध ४ सर. £. | 
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जेर आंवला ८ तोलाका करक यथाविधि. शौटाकर नस्थ 

» नर मह न करनेसे केश ओर श्मयु परदा होता है। 

ह तिलका तैल १६ से र, बहेड़ेका काढ़ा ६४ सं र, आंवलेका रस 
डी ६४ सेर, छुड्हुड को जड़, कालोभिंटो 

बग तेल । तुलसीका पत्ता, कष्णशणको जड़, भीम 

| दराकमाचो, सुलेठो और देवदारू, प्रत्येक १० पल + पीपल, | 
| ला, रसांजन, पोर्डरोक मजीठ, सोध, कष्णागुरू, नोलोत्मल, 
| नवेशो) छाष्णकदद म, रणाल, लालचन्दन, नोलकाष्ठ, मेलावा, ` क 
| राकस, सल्लिकाफूल सोसराजो, अशनछाल, लोहचुण, हण 
चोतामूल अज्ज नपुष्प, गांभारोपुष्य आस्त्रफल, |. 


यथाविधि ओंटाकर थोड़ी देर धूपमे | `` 
पान| | 





- | |, सदनछाल, 
| {मून प्रत्मेक पांच पांच पल; य 

f [। यच्च तेल नस्य, 
बु | (सु, फिर छानकार लोहक पानम रखन ९ 
`| | गरर सह नाथ प्रयोग करने पे शिरोरोग और केशवी अका Te 


तिवनको छाल, अडुसेको काल और |. < 


सर, छ 
ह° काढा १६ सर, 


ए | नीमकी छाल प्रत्यक का 
र] | प्पञदादि तल । इलदो दारहलदौ हरा, आंवला बहडा, 


र्‍ (खार और 
| : शठ, पोपल, सिरच, इन्द्रयव मजोठ, खदिएवीर्ट जज 

| | सव मिलाकर एक सेरका कल्क, गोमूच जिये 
| इशको आंचमे औटाकर सालिंश करप पझिनौकंटक डतो 





कर पान नस्य और मा 
| पिप और शिरोरोग शान्त होता ह 
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घौ ४ सेर, पौतनिंटो १२॥ संर पानो ६४ सेर, शेष १६ ४ सेर शेष पे | 
शरोष छाल १२॥ सेर, पानी जस्ता 
शेष १३ सेर; पौपलामूल, चाम, | 
मूल, शोंठ, वायविडंग, पांचोनमक, जजाखार, सञ्जौखार, सोहा || 
बिछीटो को जड़, मटियासिन्टूर और रोरूमिट्टो सिलाकर एक व | 
सेरका कल्क यथाविधि औटाकर मालिश करनेसे न्यच्छ,नौलिका, | 
तिलकालक, अंगुलिवेष्टक, पाददारौ और युवानपिइका दर || 
होतो है । ह 


सहचर एत । 


कक 


मुखरोग । 
क र. 


` दन्तरोगाशनि चण --जातोपच, पुनर्नवा, तिल, पीपल, ; 
भांटोपच, मोथा, बच, शोंठ अजवाइन ओर हर इन सबक सम § 
वत भाग चूणमें घो सिलाकर सुइमे रखनेसे दांतकी क्रिमि, कंडू, शूल । 
«| और दुगे दर होतो डे । ल. 

| ` रगनस स्वार चुण।-शोंठ, इरा, मोथा, खैर, कपूर सुरो | 

' भस्म, मिरच, लोंग, दालचोनी प्रत्येक समभाग, तथा सब बरा 
~ | वर सफद सिटीका चुण एकतर मिलाकर दांत मलमेसे दन्त भौर | 
` | मुखरोग दर होता है। | 
| | | कालक चण ।--जाला जवाखार, अस्बष्ठा, चिकटु, रसि! | 
` : `| चाभ, चिफला, लोइचर्ण और चौतामूल एकच सहतमे मिलाक | 
: : . | सुहमें रखने से बालरोग तथा दन्त,. जिल्ला और सुखरीग र ° 
ह पोतक चण | 


हट 0 ^ । -मनसिल, . जवाखार, इरिताल, सघा | 
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ह ie: है ५ दर र्ती | 


र | | गोर दारइलदो, इन सबके च्णमें सहत मिलाकर मुहे घारण| | 
कः एडन 
` निपल, पोपलामल, चाभ, चोतामूल, शोंढ, तालोशपत्र, इला 
. यचो, मिरच, दालचोनो पलाशका चार, 
| घंटापाटलाका चार और जवाखार, यह 
दव्य दने गुड्मै ओटाकर बैर बराबर गोलो बनाना, तथा सब 
| त्ती सात दिन घंटापारूलके खारमें रखकर सुमे धारण करनेसे 
i बदरोग आरास होता हं। 
| | यवचारादि गुटो ।-जवाखार, लताफटको या चाभ, अम्बा, 
"| तांन, दारहलदो ओर पोपल, यह सब द्रव्य सहत मिलाकर | 
र न गुडिका बना सुमे रखनंस गलरोग दूर होता है । Se 
| सपच्छदादि काढ़ा।-छतिवनको छाल, खसको जड़, परवर. |. 
रे जा पत्ता, मोथा, रो, कुटको, सुलेठी, अमिलतास और लाल... 
ड । पतन, इन सबका काढ़ा पोनेसे सुखके भोतरका घाव चाराम अ | 
॥॥होताहे। क 
॥| | पटोलादि काढ़ा ।-परवरका पत्ता, गाठ, चिफला, इन्दरायण |. प 
BN बो दा ला कुटकी इलदो दारइलदौ ओर गुरिचके र 
| बाढेसे सहत सिलाकर पीनेसे या सुछमें धारण कत सुखरोग | - 
दर होता है। हे 
नक । खेर १२॥ सर, पानी 88 9 ८ स | जरि ः 
पर, इस काठेमें जावित्रो, कपूर सुपारी, बूर i | 
शायफल, प्रत्येक आठ आठ तोले मिलाकए गुड़िका कं सुख- है| है 
| पहिका सुहमे धारण करनेस दन्त, झो, जिद्दाः ताउ Rt २ : | 
|] र छोताङे। ..: A 
ह F कर १२॥ के ववूलकी छाल. २९ सर पानो २३ सस. 
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A, ` है । 
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और लोंग प्रत्येक आठ आठ तोले उसमे सिलाना। ठंढा होनेपर | 
आधा सेर कपूर {मिलाकर मटर बराबर गोली बनाना। यह 
। गोलो सुष्मे धारण करनेसे ओट, जिह्वा, दन्त, ओर तालगत) | 
. रोग दूरोभूत होते है तथा सुख खादिष्ठ और सुगन्ध, तथा दांत | | 


बबूल तथा असनको छाल १२॥ से र, पानो ६४ सर शेष १६ सरा | 


इया दांत सजबूत होता है। 


| म और गोलमिरच को बुकनो प्रत्येक समभागको आदोरर 
| भावना दे २ रंत्तो बराबर गोलो बनाना, अनुपान आदी) «| | 
ह | करगेस कणरोग और अग्निमान्द्य आराम होता है! 0 
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६४ सर, यह काढ़ा छानकर फिर श्रोटा | 


कर गाढ़ा करना, तथा इलायची, खसको 
जड़, ख़ेतचन्दन, लालचन्दन, बाला, प्रियंगु, तमालपत्र मीह | | 
मोथा, अगर, सुलेठी, बराइक्रान्ता, त्रिफला, रसांजन, धइ) | 
फूल, नागेखर, पुण्डरिया, गीरूमिट्टी, दारहलदो, कटफल, पद. | 
काष्ठ, लोध, बड़कीसोर, जवासा, जटासांसो, हलदो, राजना, शोर | 
दालचीनी प्रत्येक दो दो तोले; कक्कोलफल, जायफल, जावितों |! 






. बृहत्‌ खदिर वटिका । 


हढ॒ और जोभ साफ होतो है । त 
बकुलाद्य तेल --तिलतेल ४ सर, मौंलसरोका फूल, लोष | | 
'इड़जोड़, नोलभांटी, असिलतासका पत्ता, बनतुलसी, साल भीर | 


वह काढा तथा उक्त सब द्रव्य सिलावार. एक सरका कलक यथा | 5 
विधि औटाकर सुमे धारण करनेसे तथा नास लेनेसे दिलत E 





 कर्णरोग । 





नरव रस।-पारा, गंधक, मोठाविष, सोहागेका लावा) तवी शो 
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है ३ - शिलाजोत, अबरख और लोहा प्रत्येक एक ए 
|. द्वोर सोनेका भस्म चार आनेभर एकत्र काकमाचौ, शतावर, 

भशर पझके रसको भावना दे २ रत्तो बराबर गोलो बनाना। 

| | चक्वा रस या काढेके साथ सेवन करनेसे कणनादादि वातज | 

[| हजर प्रमेह आराम होता हे) . | 0 
ग्रनत्तमूल, सुसेठी, कुढ़, दालचोनो, तेजपत्ता, इलायची, | * | 
| नागेश्वर, प्रियंगु,.नोलोत्पल, गुरिच, लोंग, | __ 
। | | सारिवादी वटी । इर, आंवला भौर बडा, तता पर 
रख और अवरखके वरावर लोहा, एकत्र 
का काढा, जौका काढा, काकमाचोका 
त्ती बरावर गोलो 


०९००००० 


समा सा 


। गा, समष्ठोके बराबर अब 
{| छुर्याका रस, अन्जु न छाल 
त (भोर घुघुचोके जड़के काढेको भावना देटोर | 
| (नना। धारोष्ण दूध, शताबरका रस अथवा चन्दनके साथ सेवन : म 
| हु और रक्तपित्त आरास होता हा ता 

मुंलके आठ अंगुज लकड़ोम गथवा |. क 
बरार और सरलकाष्ठमे तेलसे सिंगोया रेशमो बसल लाट ०६३ / 
शाना। उसमे से 'जो तेलकां बुं द गिरेगा उसीको दोपिका ne 
| है। यह तेल गरमकर कानमे डालनैसै तुरंत द ल | 


| सर, पानी ६४ | 

दशनली तेल ।-तिंल तेल ४ सेर, दमून URN 

पर शेष ९ की ~ टशंमलकां कल्क यथा | 

[शेष १६ सर यद काढ़ा तथा एक." र दशस शः 
तारैः 


RR श्री न डालनेसे बहिरापन दूर र्र रा 
वी टाकर कानमें डालनस तेल एक स २ द 
इरताल सव | 


। शनेते वातज कणरोग, प्रमे 


| टोपिका तेल ।-सहत्‌ पंच 





EF] 
eR 

















०620 
००७ आक 





Se १ 








क re | 
र न १ क 
ET SPS » छै 
os SITS जाना 7 2453 Ct Sori कर SoS ->< = 
3) of WIN) + ॥ =p; हा 
Dok i IS BS _ $ 



















42 रै" क ? = त अको 

डु er है 
or) ANS % YF 4 
232 332. 


Sh, OTF NNN, 
«१९ Es १८०६०१2 व 9 gr 
५ । 90७ क द 


| चोटाकर चार आनेभर साचा गरस पानोक साथ सेवन करण 


5 भौर सं न्धवका कल्क ओर बेलके पत्तेक रसकं साथ यथाविशि 
पन 'आटाकर नास जेनसे पूतिनस्य रोग दर होता हैं! 





जळ 'कारो, इन्तोमुल, बच, .सेजनकी छाल, निरु डो, चिक ' 
| वन्द सिज्ञाकर १५ तोलेका करक ; यथाविधि औटाकर 
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| स्वक तेल ।- सरसोके तेलमें घोंधेका मांस औँ 
। 

| 











डालनेसे कर्णनालो दर होतो है। १... 
निशातेल।-संरसोका तैस एक सेर धतू के पत्तेका रस ४ तर 


तथा इलंदी ८ तोला और गंधक ८ तोलेका कल्क यावर 


ना 


| 


अीटाकर कानमें देनेसे कर्णनालो दर होतो है। | 
। कुष्ठाद्य तेल। तिलका तेल एक सर, छागसच ४ सेर: | 
| आर कुदू, वच, देवदारू, सोवा, शोंठ ओर सैन्धव सब मिलाकर | 
६ तोलेका करक यथाविधि ओटाकर कानमें ट्नेसे पृतिकण ट्र 
होता हे | 


न ° के NN 





OPI, 


नासारोग | 





Oi pM व 


` व्योषाद्य चृणे ।-त्रिकट्‌, चौतामल, तासोशपत्न, इसलो, अच | 
| तस, चाभ आर कालाजोरा सब सिलाकर दो पल इलायची, तेज 
पत्ता, और दालचोनो मिलाकर ४ तोला, पुराना गुड़ ५० पल; एवै 
पोनस, श्वास, कास अरुचि ओर खरभंग आराम होता ह। 
गिग्रुतल ।-सेजनको कीज, दहती बोज, दन्तीबोज 


5 ० 
७ च कत | 
` 
ह| ~ 


व्याज्नीतेल ।-सरसोका तेल १ संर, यानी 8 सर; तेवी 
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लेनेस पूतिनस्य ट्र छोता न्हे ॥ 
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॥ पुराना गुड़ १२॥ स र, चोतांमुल ६। सवा छ सर, पानो ४० 

सर, शष १२॥ सर्‌ ; यारच ६। सेर, पाना |. | 
५० सर शेष १२॥ सर ; दशमल प्रत्येक म 

धव पांच पल, पानो ५० सेर शेष १२॥ सर; यह तोनोका | 
दादा एकच सिलाकर उसके साथ गुड़ मिलाना तथा दरका चण | 
पसेर मिलाकर ओटाना। पाकशेष सँ शोंठ, पिपल, सिरच, ले 
| नचोनो, तेजपत्ता और इलायची प्रत्येक का चूण टो दो पल र 






हु; 

नेम 

चित्रक हरीतकी । 
[ 


| 


र 
धि 


[गर जवाखार ४ तोले मिलाना। तथा दूसरे दिन २ संर सहत |. 
एलाना। आधा तोला मात्रा गरम पानोके साथ सेवन कारनेस ' 
 |पीतस, नासारोग, कास, चय अर अग्निसान्य शान्त होता है । 
' अवरख ८ तोले, पारा, गंधक, कपूर, जावित्रों और जाय so 
FF . फल प्रत्येक चार चार तोले, बिधारेको. 
ज्ञ बीज, भांगको बोज, बिदारौकंदको जडू, 
क्क तावर, गुलशकरो को जड़, बरियारकी जड़, गोर वोज, और > 
ले, एकच पानके. रंसमें |. 
[न सहत आर पानको कु. 


र (निरुल) इंज्जलको वोज प्रत्येकं दो दी तो 
क | पतकर ३ रत्तो बराबर गोलो बनाना। अनुप 
न पत यावतोय ज्नेझा विकारं प्रयोग करना । 


करवौरादा तेल ।--तिलका तेल एक सर, लाज कनेलका पंख |` 
प्रत्यक दो दो तोला |: ' 


र [ ५ पक, पानो ४ सेर, यथाविधि ओंटाकर नास लेनेस- नासाश | | य 


4] | "आराम होता है । | हक 
छ: म॑ तेल औटाकर नास | £ 


दुव्वाद्य तेल ।--चों गूने दूर्व्वांघासके रस 





नासारोग और रक्तल्ाव बंद होता हैं। | हे | 5 
चित्रक तेल ।-तिलका तल ४ सर, शास १६ सेर, चता I 
पू, चाभ, अजवाइन, कांटकारो, करंजबोज> सालमा घोर. 


हिं बफ 
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55५9 NN Nt थे ४ 


धष वेद्यक-शिक्षा । | 


क = ss we wp २४०4. पक लक. रछ SIND, mmm, - 
कनल किन 20207 ल पकाया आळा छ रहकर कक 


“त 


१००... | छो 
अकवनका दूध सब मिलाकर एकसेर का कल्क, यधाविधि भे 
कर नास लेनस नासाश टूर होता है। 


बा 0. क 


नेचरोग | 





प 
इरोतको, बच, कुढ़, पोपल, सिरच, बहेड़ेके गुठीका गूदा 
शंखनासि ओर संनसिल, यह सव ट्र |! 
बकरोके दूधर्में पीसकर बत्ती बनाना |!) 
यह बत्तो सहतमें घिसकर आंखमें लगानेसे आंखको खुजल 
तिमिर, फूलो, अबु द, अधिमांस, कुसुम भीर रातग्रन्धता प्रादि 
दूर ही दृष्टि प्रसन्न होतो हे । * 
इइत्‌ चन्द्रोदय वत्तों।-रसांजन, इलायचो, केशर, सेनसिल, | | 
शंखनाभि, सजनको बीज और चोनो ; एकच पानीक साथ खल || 
कर वत्ती बनाना। पूव्वेवत अंजन करनेसे पूर्वोक्त पीड़ा दूर | 
होतो है । | ॥। 
पन्द्रप्रभावत्तों ।-रसांजन, सेजनको बीज, पीपल, मुले | | 
बहड़ेके बोजका गूदा, शंखनाभि ओर मेनसिल, यह सब द्रव | | 
बकरोके दूधमें पीसकर बत्ती बनाना, छायाम सूखाकर दस | 
| बत्तीका अंजन करनेसे यावतीय चक्षुरोग आराम होते है। || 
त्रिफला, रिकट, सैन्धव सुलेठी, तूतिया, रसांजन पुण्डरिया र 
बायविडंग, लोध ओर ताम्बा एकच भोस. | 
| पानोमें खलकर बत्ती बनाना । यह बची | 
' | नारो दधमे घिसकर अंजन करनेसे तिमिर रोग, वि'शक फा ड 
| रसे घिसकर अंजन करनेस आंखको फलो और छाग दूध वि र 
| कर अजन करनेसे माडा दुर होता है। क 2 
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>> क ह 
विभीतकादि काथ ।-वहंड़ा, इरा, आंवला, परवरका पत्ता, 
|| की छाल ओर अड्सेकी छाल, इन सबके काढ़ेमें गूगल सिला: 
` || पीनेसे चच्षुशूल, शोथ ओर आंखको लालो दर होतो है। 
| द्रडसेको छाल, मोथा, नोमको छाल, परवरका पत्ता, कुटकी 
शुरिच, लालचन्दन, कुरेयाकी छाल, इन्द्रः 
यव, दारइलदो, चोतामूल, शोठ, चिरा- 
ता, आंवला, दर्रा, बहैड़ा, श्यामालता और जौ सव मिलाकर 
|तोला, पानी दो सेर, शेष आधा पाव, सवेरे यह काढा पोनेसे 
तिसिर, कंड, फलो और अव्यु द आदि नेत्ररोग दूर होते है। | 
बिकट त्रिफला, काकडाशिंगो, शठो, राखा, शाठ, सुनका, | 
| नीलाकमल, काकोलो, सुलेठी, बरियारा 
. “जी नागेश्वर एकंत्र चिफलेका काढा, तिल 
तः | तौर भोमराजके रसको भावना द बेरको गुठलो बराबर 
र | गली बनाना। त्रिफला भिंगोया पानौक साथ सवने करनसे 
| 
तोय नेत्ररोग शान्त होते है। 





हृत्‌ वा सादि । 


) || घो४ सेर, निफला दो सेर, पानो १६ सेर शेष ४ संर १४ | 
वन काढा, तथा भंगरेयाका रस४ सर पदत 
स! ब्दाचिफलाद्य एत । पत्तेका रस ४ सेर अथवा अडसका काढा 


गा छि गुरि चका रस 
| “पर, सतावरका रस ४ संर, बकरोका दूध ४ सर, उ. लो 
पौपल, चो 9 


«पो काटा 3 सर el Re 
। सेर, आंवलेका रस उस योर ६ 
है काकोलो, गुरिच और |. | 
शिक्षा, चिफला, नोलाकमल, सुलेठो चौरकाकोलो, ग... 
| 'व्कारो सब मिलाकर एकसेरका करक, | 


; भोननके पहिले मध्यमें और पोछे भाषा नस हो वल 
| शता सेवन करनेसे सब प्रकारके नर र ह | | 
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शिरोरोग । 


| 
CNRS | 
| 
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पारा, गंधक, लोहा ओर तेवड़ो प्रत्य क एक एक पल गूगल . 
४ पल, चिफलाको वुकनो दो पल, कुट, | 
सुलेठो, पोपन्न, शोंठ, गोक्षुर, बायबिडंग | 
ओर द्शसूल प्रत्यक एक एक तोला; एकच दशमसलक काढेजी । 
भावनः देना फिर घोमें खलकर ८ मासे बराबर गोलो बनाना । | 
'बकरोका दूध, पानी या सहतके साथ रेवन करनेसे सब प्रकारका | 
शिरोरोग दूर होता है । F 

अद्चनाड़ो नाटकेश्वर ।- कीड़ीभस्म २॥ तोला, सोहागका लावा | 
२॥ तोला, मिरच ४॥ तोला, मिठाविष १॥ तोला; एकच स्तनदूधम | | 
 खलकर नाश सेनेसे शिरोरोग शान्त होता है। न 
F 
| 


* |, शिरःशूनाद्रिवञ्च रस । 


चन्द्रकान्त रस।-रसासन्दूर, अबरख, तास्वा, लोहा और र | 
गथक ; प्रत्यक समभाग एकत्र सेइ.ड़के दूधसे एकदिन खरं २ 
सास बराबर गोलो बनाना। सहतके साथ रूँवन करनेस सूया 
वत्त आदि शिरोरोग दूर होता है। । | 
घो १६ सेर, काठके लिये एक मोरका मांस अथवा ३ पल वजन) | | 
दशमूल ( प्रत्येक तीन तीन पल) वरि | 
| यारा, राखा और सुलेठो प्रत्यक तो | | 
25 तोन पल एकच ६४ सेर पानोने झटाना १६ सेर पानो र । 
| 2. i उतार लेना। फिर दूध ४ सर; तथा जोवक, चरषभक) स | 
; 


A ॥ 


4 





सयराद्य एत । 





ः हू | २ काकोलो, क्षौरकाकोलो, जीवन्तो, सुलेठी, सुगानी आधा है | 
7500 माषोणो प्रत्यक दो दो तोलेका कल्क यथाविधि औटाकर मा 
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तला मात्रा सेवन कारनेस शिरोरोग आदि. ऊद ज पीड़ा समह 

| शर अहि त रोग आराम होता ह 

|| तिल तेल ४ सेर, छागदूघ ४ सेर, भंगरेयाका रस १६ सर; 

तथा रेंडंको जड़, तगरपादुका, सोवा, |. 

[पऽ । जोवन्तो, राखा, सेव, दालचीनो, बायः | | 
| पंग, सुलेठी, और शोंठ प्रत्य क ६ तोले ३ मास ओर दो रत्तो | ' | 
| | ना कर्क ; यथाविधि ओटाकर नास लनस शिरोरोगको शान्ति 

| त्या शिथिलकेश, दन्ता दिको दृढ़ता ओर इृश्शिक्ति को ठचि | 

। | होतो है । | | 


सरसोका तेल १६ संर, दशमूल १२॥ सेर, पानो ६४ सर 
ह| शेष १६ सेर, नोबका रस १६ संर 


क आदीका रस १६ संर, घतूरेका रस १६| 
एर; तथा पीपल, गुरिच, दारहलदी, सोवा, पुननवा' सेजनको उ 
हाल, पोपल, कुटकी, करंज बोज, कालाजोरा, सफेद सरसी, |... `. 
वच, शाठ, चौतामल, शठी, देवदारू, बरियार) राजा म्तः 
कट्फल, निगु ण्डोक्का पत्ता, चाभ गेरूमिट्टो, .पोपलामुल) 
सूरो, अजवाइन, जोरा, कुढ्‌, अजसादा आर बिधारेक म Fes 

| प्रयेक एक एक पल ; यथा।वधि ओंटाकर सरमे मालिश करनेंसे | . . 


कफजन्य वेदना 
केफेजन्य शिरोरोग और बदनमें सालिय करन क 
और शोथ टूर हाता हे । 


। : १ ` सरसोका तेल १६ सर, दशमूल 



























¦ | ३४त्‌ दशसल तेल । , ४ सेर पानीमे मट 
(| | शिष्ट रखना तथा अडूसेके जड कटफल; करज । ` 
| गाम्रा पोपल, शठ कालाजो रा, MN पुर: म्य 

| त सुलेठो, सिरच, पोप व क करती का, 
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१० ५८२ वंद्यक-शिक्षा । 


बोज, कुढ़, इसलोको छाल, जंगलो संम और चौतासल प्र र 
आठ आठ तोले, यथाविधि ओटाकर व्यवहार करनेसे शिर. 
कणंशूल अर नत्रशूल दूर हाता ह । डे 
अपामाग तल । अपामाग बोज, त्रिकटु, इलदो, नकळिकनी 
का पत्ता, होंग और वायविड़ंग सब मिलाकर एक सेर और १६ 
सर.गोमूचक साथ यथाविधि ४ सेर तिल तेल औंटाकर नाम 


* लेनेसे सिरकी क्रिसिका नाश होती है। | 











शूल, 


7 


स्त्रीरोग । 


—जotSg00—— 


दाव्वाद्‌ काढ़ा।-दारइलदो, रसांजन, अड्सेके जड़को छाल, | | 
| मोथा, चिरायता, वेलकोगिरो, और सेलावा, इन सबके काढ़ेगे | 

. | सहत भिलाकर पौनेस प्रद! रोग आरास होता है। . || 
` | उत्पलादि कल्क।-लालकम्रल को जड़, लालकपास को जड़, 
` | कनल को जड़, . लालजिमिकन्द, मौलसरी की जड़, गंधमात्रा, 


क्ट 


) ३ | 








A र भौर लाइचन्द्न ; यह सब द्रव्य आधा तोला माचा. चावल 

ु भि गोया पानोमें पीसकर पोनेस रक्षमृच, योनिशूल, कठिशूल | | 
| भर कुचिशूल दूर होता है। | 
` | . चालचन्ट्न, जटामासो, लोध, खसकी जड, पग्नकेशर, नी | | 
; चन्दनादि चर्ण | श्वर, बेलको गिरो नागरमोथा, चीन नो |. 
SS बाला, अस्बष्ठा, इन्द्रयब, कुरेको | 
2 अतोस, धवईका फल रसांजन, आरस्त्रकेशो, जाः ४ bt 

र | को द एचो, मोचरस, नोलोत्पल वराइक्रान्ता, छोटी इलायची, 

वा नर शल प्रत्येक का समभाग चर्ण एकत्र मिलाकर आधा 
SS RO Mu Meise ha a Varanas nasi Collection Digiized by eGango 
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| वा सडत और चावल मिंगोया पानोक साथ सेवन करनेसे ल 
। | रक्तातिसार, रक्तां आर रक्तपित्त आराम होता है। | 
| | गाठा, जासुनके गुठलोको गिरो; आसके गुठलो को गिर, | | 
कि “न पत्थरचुर, रसांजन, सोचरस, बराइक्रान्ता, | २. 
| | जात चुं । पद्मक्रेंशर, केशर, अतोस, मोथा, वेलको | | 
कि दो. लोध, गेरू सही, कटफल, मिरच, शाठ, सुनका, लालचन्दंन; म | 
| ताक छाल, इन्द्रयव, अनन्तमूल, घवर्दफूल, सुलेठो और अन्य न | | 
पत सबका समभाग चरण । एकत्र मिलाकर दो आनेभरसे चार | त 
पसर माचा सदत और चावल सिंगोया पानोके साथ सवन |. | 
नसे प्रदर, योनिदोष, अतिसार अर अशाराग आरास होताहै।। . ..” 
'यानक्तत्र में यह औषध प्रयोग ओर प्रस्तुत करना चाहिये: 
| प्रदरारि लोह ।-कुरैयाको छाल १२॥ सेर, पानो ६४"सैर | ` | 
र १६ सेर, यह काढा छानकर भटाना, गाढ़ा हानपर बराह. न 
त्ता, सोचरस, बरंगो, बेलको गिरो, मोया, पवको, | 7 
| तो अम्त्रसस् और लीइभस्र प्रत्येक का चूण समभाग पतत 
` कर चार आनेभर सात्रा कुशमूल पौसे हुए पानोमे सेवन 
- शिंगे प्रदर ओर कुचिशूल दूर होतो है। | 
| प्रद्रान्तक लोह ।- पारा, गंधक, वग, 
| ेहीभस्र प्रत्येक आघा तोला, लोहा तीन तोला; 
9 *रसमे एकदिन खलकर एक रतत बराबर गोली ब 
(| षिअनुपानके साथ सेवन करनेसे सब प्रकारका मदेः > टी 
हा रे। | सेर पानी (९. 
गायका क्षी ४ सेर, अशोकमल की छाल क्वंगोया ही: 
सेर शेष ४ स क क ०, र) 
विपत) पानौज सेर की हु य 
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` गायक्षाघौ ४ सेर, सतावरका रस ८ सेर, दध-८ सेर; - 
as | : फलकल्याण छ सजोठ सुलेठो झुठ, चिफला चौनो | 
Eo बरियारेको जड़, मेदा, बिदारीकांद, अस | 


| घो ४ सेर, सतावरका,रस १६ संर, तथा मजोठ, सुलट | 
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' रियाका रस ४ सेर; तथा जोवक, ऋषभक, भेद मे | 
| काकोलो, चोरकाकोलो, सागोनी,  माषोणो जोवन्तौ मुली | 
पिया सार अथवा पियाल बोज, फालसा, रसांजन अशोकमल | 
सुनक्गा आर सतावर प्रत्यक चार चार तोलेका कल्क यश्ाविष्ठि| 
आटाकर ठढा हानेपर एक सेर चोनो मिलाना, इससे प्रदर र | 
तज्जनित विविध उपद्रव टूर होता है। ह 

घो ४ सेर, गायका दध १६ सेर; तथा कुमुदपुष्य, पच ॥ 
काष्ठ, खसको जड़, गोधम, रह्शालि - 
मागोनो, क्षोरकाकोलो, गांभारी फल, | 
सुलेठो, बरिबारेको जड़, गुलशकरी की जड़, नोलाकमल, तालवा | 
पानी, बिदारोकंद, सतार, सरिवन, जोरा, चिफला, चोखी | 
बौज और कलकाफुल प्रत्य क चार चार तोले पानो ८ सेर यथा | 
विधि चोटाकर श्वेत प्रदरादिमिं प्रयोग करना । | 


|” १? ॥ 
ड़ 
| 
















सितकल्याण घरत । 
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' ण a 
धको जड़, अजसो दा इलदो, दारइलदो, हींग, कुटकी, लाल || 
नमल, कुसुट, मुनक्षा, काकोलो, चीरकाकोलो, झेतचन्दन और |. 


नस योनिदोष, गर्भदोग और प्रदरादि पीड़ा शान्त होती है| 


टे ट्रव्थमं एक भाग लक्ष्मणासल देनेका उपदेश चिकित्सक लीग 
त्‌. इ । 


इ फशधृत। -. . | झुट निफला, शंकरा बरियारा, मदा, | 
Lose काकोली, चोरकाकोलो, असंगंध, १... 
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र वाईन हलदो, हींग, कुटको, नोलाकसल कुसुट्फल, सुन |. 
| तन ओर सफेद चन्दन प्रत्यक दो दो तोलेका कल्क यथाविधि | | 
॥॥शेटाकर सेवन कारनेसे बस्यादोष, झृतबसा योनिदोष और | | 
|गोनिसाव आदि दूर होता हैं । i 
धी ४ संर, छागमांस ६० सेर और दशसूल ६। सर, पानो . 

१०० सर शंष २५ सर; दूध ८ सर, : 
सतावरका रस ८ सेर, तथा कुड, शठो, | 
' द, महामेद, जोवक, ऋषभक, प्रियंगु, चिफला, देवदारू, तेज | 
| पत्ता, इलायचो, सतावर, गंभारोफल, सुलेठो, चोरकाकोलो, 

| |ग्रोधा, नोलाकमल, जोवनो, लालचन्दन, काकोली, अनन्तमूल, 

| प्राप्तालता, सफेद बरिवारिको जड़, शरपोंका की जड़, कोइडा, i 3. 
| विदारोकंद्‌, सजोठ, सरिवण, पिठवन, नागेश्वर, दारइलदो न्न 
रक, लताफटको को जड़, शंखपुप्पो, नोलहच, बच, अगरू,. 


* कुसारकल्पट्म चुत । 


स्य 


PUTAS 
॥ हि] 
Se OPAC SS TEE खर ० >> >... 2४५ 


Ce] 
| 


| बिधि तास्वा या मिट्टोके पात्रमें ओटाना, ठंढा होनेपर पारा 
|गेषक, अबरख दो दो तोले और सहत दो सेर मिलाना। आवा 
| तोला साचा यह घो पोनेसे विविध खौरोग आर गर्भदोष दूर 
*शिताहे। 


नि 
| तिलतेल ४ सेर, बकरीका दूध, दहोका पानो और दारहलदो 


ase LUNE कट Loe DN 20.0 = न ~ 


ग | कस का काढा प्रत्येक चार चार सेर; रिय 

ह... पच्चसूल, सुलेठी, इरा, बहि, आर, 

।, | | रत, सफेद चन्दन, लालचन्दन,- मजोठ, सोवा गा | 

0 जया, सोचरस, काकमाची बेलकीगिरो, बाला; सा हद? ॥ | 

.| | पल, काकोलो और चौरकाकोली सब सिलांकर क. 
यह तल 


श यथाविधि औटाकर गंधपाक कर ' 





रालचीनो. लोंग और केसर प्रत्येक दो दो तोलेका करक, यथा | 


१७७ "० * >. 


| होतो है। यह गर्भस्थापक को उत्तम औषध हे |. | 


| होता है। | 


MN 


Et भबरख ४ तोले, कपूर, वंग, ताज्या, जायफल, जावित्रो, | 
| बीज, सतावर, बरियारा और सफेद बरियारा प्रत्येक एक | 
| तोला एकच पानौके साथ खलकर २ रत्ती बराबर गोली बगा | 
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tH ५८.६ ह  २ननाशिचा। की | 


बजा = `` = 


करनेसे प्रदर, योनिव्यापद, ग्रहणे और अतिसार रोगकी सार रोगको 0 











रका 6 
एरंडादि काढ़ा।-रेंड़को जड़, शुरिच, सजोठ, लालचन्दन, | 


देवदारू ओर पद्मका्ठ, इन सबके काढ़ेसे गर्भिणोका ज्वर ट्र 
होता हैं। . हे 
वहत्‌ क्ञोवेरादि ।--बाला, श्योनाक छाल, लालचन्दन, वरि 
यारा, धनिया, गुरिच, मोथा, खसको जड़, जवासा, दवनपापडा 
ओर अतोस डन सबका काढ़ा पोनेसे अतिसार, रक्तस्राव और 
सूतिका रोग दूर होता है । 
लोंग, सोहागेका लावा, मोथा, धवईका फल, वेलकीगिरी 
` धनिया, जायफल, सफेद राल, सोवा 
अनारका छिलका, जीरा, सेन्धव, मोष | 
रस, नोलाकमल, रसांजन, अबरख, वंग, बरा हक्वान्ता, लालच, 
शोंठ, अतोस, काकड़ाशिंगो और बाला प्रत्येक का समभाग चूर्ण 
एकत्र सिलाकर चार आनेभर मात्रा बकरीकै दूधवो/ साथ संवग | 
करनेसं गर्भावस्थाको संग्रहग्नहणी, अतिसार और आमरे आरा | 
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क eh 


लवड्रादि चण | 


गर्भचिन्तास्नणि रस ।- पारा, गंधक, लोहा प्रत्यक दो दो तीव | 


वरी 


पा गभियौक गो का ज्वर, दाह, और प्रदर आदि आराम होता $) 





oS णाला 








ग भिणोराग। 0८७ छी. 
| - > विलास रस ।--पारा, गंधक, ओर तूतिया प्रत्येक समभाग 
| छत्र नोबके रसमें खलकर चिकटुके काढ़ेको ३ वार भावना 
|, रत्तो वरावर गोलो बनाना, इसे गर्भिणोके ज्वरादि रोगमे 

| | वाग करना । | प 5 
| गर्भपोयूषव ज्ञो रस।--पारा, गंधक, सोना, लोहा, रौप्य, |. ` 
| | पात्रिक, इरताल, वंग और अंवरख प्रत्येक समभाग एंकत्र ब्रजलो 





i ग्रइसा, भंगरेया, दवनपापड़ा और दशसूल, इन सबके रसया |. 


| 'वाढेको सातबार भावना दे एक रत्तो बराबर गोली बनाना । यह | ` | 


गभिणोके ज्यरादिमें देना। 


शिलाजोत, अवरख, रससिन्टूर, प्रवाल, लोहा खणमाचिक, | | ट 2: 


| | | और इरिताल प्रत्येक समभाग. एकच |: _ 
| | नर रस । संगरैया, अज्ञ नछाल, नियु ण्डो, अडूसा, | `` ` 


खलपन्च और कुरैयाके छालके रसकी भावना दे मटर बराबर | ` : 









| होता है। 

| गर्भविलास तेल ।-तिलका तैल एक सेर; विदा 
| 

i 


¢| 
है 
पृ 


सेकंद, अनारका | - | 
| पत्ता, कञ्चो हलदी, त्रिफला, सिंघाड़का पत्ता, जातोपुष्प, सतावंर, | ` 

| नोलाकसल और पद्म सब मिलाकर १६ तोल Nh 2002 
॥ | भाराकर सालिश करनेसे गभशूल आर रक्षस्रावादि हूर a 
| | पृष गभभौ स्थिर होता हैं। 2: 








| | गोलो बनाना । इससे गसिणौका ज्वर, कास, खास, शिरःपीडा, क 
त्नातिसार, ग्रहणो, वमन: अग्निमान्य, आलस्य और दोवल्य दूर be 


का कल्क; यथाविधि | ` 
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` | प्रत्यक चार चार तोल, लोहा ८ तोले, शोंठको बुकनो एक सर 
| मिख्रौ ४० पल, घो एक सेर और दूध ८ सेर, यथाविधि ओटाकर 


| मिलाना। इससे सूतिका और ग्रहणो रोग दूर हो * | असिगी नै | न 
| दोत्ति होतो हे । (र 


हे NI 
~ २ हैं SN 
PTOI ०२2 


चक्का > ७ ५. आ लाजालाम । 


पा ` वेद्यक-शिक्षा । कप 








| 

सूतिकारोग। 
सूतिका दशमूल काढ़ा ।_सरिवन, पिठवन, वृतो वांटकारी ॥ 
| गोक्षुर, नोलेकमल को जड़, गंधालोको जड़, शोंठ, गुरिच और | 
| सोथाका काढ़ा पोनेसे सूतिका ज्वर ओर दाह दूर होता है। | 
| सहचरादि ।-पझ्ममल, मोथा, गुरिच, गंधालो, गोड और | 
बाला; इन सबके काढमें आधा तोला सहत मिलाकर पोनेमे ' | 
सूतिका ज्वर ओर वेदना आरास होतो 
| कमेरू, सिंघाड़ा, पद्चबोज, सोथा, जोरा, कालाजोरा, जाय 
(2 फल, जाविची, लोंग, -शेलज, नागेशर,। 
| तेजपत्ता, दालचीनी, शठो, धवईफूल | 


इलायचो, सोवा, धनिया, गजपोपल, पोपल, सिरच और सतावर | न 


संभाम्यशुण्टी सीदक । 


आधा तोला साचा सेवन करमेसे सूतिका जन्य अतिसार रह 
आदि पोड़ा शान्त हो अग्निको हदि होतो है। बा i 
जोरा ८ पल, शोंठ ३ पल, धनिया ३ पल, सोवा, अजव 
और कालाजोरा १ पल, दूध ८ १२ | 
६। सेर, घो ८ पल; यथाविधि आटाव | 
चिकटु; दालचौनो, तेजपत्ता, इल्लायचौ, बायविडंग, च 
चोतामल, मोथा: और लोंग प्रत्येक एक एक पलका चश 


, जौरकाद मोदक्ष । 













सूतिकारोग । व्या रौ 
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र! 
i  चूतिकारि रस ।- पारा, गंधक, अबरख, तास्वा, प्रत्येक सम- | 
बाग एकत्र खुलकुड़ोके रसमें मह नकर छायामें सुखा उरद बराबर | 
| गोलो बनाना । आदोके रसम यह सेवन करनेसे सूतिवस्थाका | 
| र, ढष्णा, अ रुचि, अग्निसान्य ओर शोध टूरहाताहे[. | | 
` इहत्‌ सूतिकाविनोंद रस।-शोंठ एक भाग, सिरच दो भाग, | 
| पपल ३ भाग, सैन्धव आधा भाग, जाविचो २ भाग और तूतिया 
| 
| 








| (सांग, एकच निगु ण्डोके रसमें एक प्रहर खल, सहतके साथ 
सेवन करने से विविध सूतिका रोग दूर होता हैं। कु 
। | सूतिकान्ठक रस।-पारा, गंधक, अबरख, खणसाक्षिक, 
| | त्रिकट और सीठाविष, प्रत्येक समभाग, एवा मिलाकर ४ रत्तो 
| [मात्रा उपयुक्त अरनुपानके साथ सेवन करनेसे सूतिकाजन्ध ग्रहणे, | | 
| | शग्निसान्य, अतिसार, कास ओर शवासरोग आरास होता हैं । 


। s _ प 


i वालरोग । ग 
|| 


Dg US Fd 







FE. व का 36 डु 
| सद्रसुस्तादि काढा ।--नागरमोया, हर्रा, नोम, परवरका पत्ता | 


भर सुलेठो, इन सबके. काढेमै थोड़ा सहत मिलाकर पौलानेस 


हू. 
शो ५७ 


| चाका वुखार आरास होता हैं। 


| | के च्वरादि रोगो प्रयोगका. 0. 
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be 
| वालरोगान्तक रस।-पारा, गंधक प्रत्ये क आधा तोला दई 
। साक्षिक २ मासे एकतर लोहेक पात्रमे.खलकर केरिया, भंगा f 
निगु ण्डो, काकसाचो, गिमा,. इड़इड़, शालिंच और खुलकुडोक | 
रसको एक एक दिन भावना देना, फिर सपेद अपराजिता क|. 
जड़ दो मासे और सिरचं'टो सासे मिलाकर सरसो बराबर गोदी 
' बनाना। यह “बालकको ज्वर और काल आदि रोगोंमें उपयुत्न 
¦ अनुपानके साथ प्रथोग करना | र | 
. `, कुमारकल्याण रस | - रससिन्टूर, मोथा,. सोना, बरस ।: 
 ' लोहा ओर खणमाचिक प्रत्य क समभाग; घिकुआरके रस. 
| खलकर स्‌'ग बराबर गोली बनाना । बालवाके उमरका विचार र 
| कर एक या आधो गोलो दूध ओर चोनोमें मिलाकर सेवन करां | 
22 द “ ' नस ज्वर, खास, वसन, सुखडो, ग्रडटोष,. स्तन नहो पीना | 
म 


र 
व ळक » > “>> PE 


कासला, अतिसार और अग्निविक्षति आराम होता हं। 
पोपल, पोपलामल, चाभ, दीतामल, शोंठ, अजमोदा, अज हि 
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) 5 इ वाईन, इंलदो, सुलेठो, देवदार दार. ; 
\ |. ्पोशदगदान्तक। 
प | हलदो, बायविडंग, बडो इलायची नागैः 


/ . . | अर, मोया, शठी, काकड़ाशिंगी, कालानमक, अवरख, शंख] 
2 | साहा चोर स्वणसाचिक प्रत्येक समभाग पानोमें खलकर दोर | 
| व $ | बराबर गोलो- बनाना | यह पानोमें चिंसकर दांतमे लगा 
| तथा उपयुक्त अनुपानके साथ सेवन कारानेसे दन्तोईमर्तीः स 
ह अतिसार और आच्ेप आदि पीड़ा आराम हो दांत ल FF 
_ लवङ्ग चतुःसस ।--जायफल, लोंग, जोरा और सोहारी हा - 
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दाडिम्ब चतुःससं।-जायफल, लोंग, जोरा और सोड्ागका 
| | ागरत्येक समभाग ; एकच अनार फलके भौतर'भरकर पुटपक्क 
|: तना! आधौ रत्तोसे २ रत्तोतक मात्रा .बंकरोका दूध या पानोके ' 
गाव सेवन करानेसे बालकोंका उदरासय दूर होता है। ” 

| घोतव्यादि चर्ण ।- धवईफूल, वेलबीगिसे, धनिया, लोध, | 
 (व.और बाला प्रत्येक का समभाग चण एकत्र मिलाकर दो | 

| जी मात्रा सहतकी साथ सेवन करामेसें बालकोंका ज्वरातिसार 

वर वमन दूर होता हैं। | है 

| वालचतुभद्रिका चण ।- सोया, पोपल, इलायचो भर काकड़ा- | 
॥शंगो प्रत्ये क का समभाग चण एकत्र सिलाकर पूव्ववत्‌ मात्रा | | 
इतके साथ सेवन करनेस ज्वरातिसार,. शास, कास आर वसन 





रहाताह। `: 4 
| बालकुटंजावलेछ।-कुरैयाके जड़को छाल ८ तोले पानो एक 
४ शेष एक पाव, यह काढ़ा छानकर फिर औटाना, गाढ़ा दोन | 
(पर चतोस, पाठा, जीरा, वेलकोगिरो; आंमके गुठलौका गूदा, | 
| ट शेवा, मोथा और जायफल प्रत्येक का चूणे चार चार आत्म, | 
| | 

| 


मश 


सम सिलाना |. यह एक आनाभर माचा चटानेसे बालक का 


0 | रमशूल और रक्तभेद दूर होता है । 

|` घो ४ सेर, चोपतियाका रस ४ सैर, बकरोका दूध 8 ० 
थे. चिकट, स्व, बराहक्रात्ता; उत्‌ 

| ॥लचाङ्गेरी छत । पल, बालों वेलकोगिरी, घवदफूल शोर 

| - पोत्ररस सब सिलाकर एक सेरका कक यधाविधि धौँटाकर पमा 

| | शनेभर साचा दुधसे मिलाकर पिलानेंसे बालक वा 


| / 


हि प्रहणो शग हे का ४). | व!” 

, दर होता हे. ळेकका 

४: म be अड़सेकी कळाल प्र र ट ४ न वि 
घौ ४ सर, करेलो, हती, वरंगो और pn पिर 


तथा 








= 
Sms Sm. tid 


Oe TT? STS ENR OR et 
0. ८-0. Mumukshu, Bhawan Varanasi Collection.Digitized byeGdngon ५3252 24532. Se 
Me oti, 3; NP ०३७ 0000 55532 ७४७० OSS a ISO 0 ००० 22054 55 EN ES SER 


















Poe माह? काळ... 
हर ६०२ वद्यक-शिच्षा । Me 


= आ“ - 
कक करू (तलव dS 5 7० ब 
nnd A 


रस या काढा चार चार जु | 
| ४ सर, तथा गजपोपल, पोपल मिरच | 
सुलेठो, बच, पोपलामूल, जटामासी, चाभ, चोतामूल, लाइन | 

मोथा, गुरिच, सफेद चन्दन, अजवाईन, जोरा, बरियारा, गाइ | 
सुनक्का, अनारको छाल चौर देवदारू सब मिलाकर एक सरका | 
कल्क ; यधाविधि ओटाकर एक आनेभर भाचा दधके साथ सेवन 
करानस बञ्चोंका श्वास, वास, ज्वर, अरूचि, शूल और कफकी 
` | शान्ति तथा अग्निको हथि होतो है । | 
अश्वगंधा एत ।--घो ४ सेर, तथा असगंधका कल्क एक हर | 

यथाविधि ओटाकर पूर्व्वोक्त साचा सेवन करानेसे बालक पुष्ट भोर 
साटा हाता ह। 9 f 
घी ४ सेर, कटेलो ८ सेर, पानी ६४ सेर शेष १६ सेर, दूध 

१६ सेर; तथा सुनक्का, चोनो, यों) 
जोवन्तो, जीवक, बरियारा, शठो, जवासा, 
वेलकोगिरो, अनारको छाल, तुलसी, सरिवन, मोथा, कुद, छागी 
| इलायची, गजपोपल प्रत्येक दो दो तोलेका कल्क; यथाविषि|| 
| औटाकर पूव्ववत्‌ भात्रा सेवन करानेसे बालक का देह पुष्ट, रल. 


| हृदद ओरबलहद्ि झेतो है 4५) , .. 


> ० कक “क. > जक 2.22 सा कलल 





कंटकारी घृत । 


कमारकल्याण छत | 


| अष्टमंगल घृत -घो ४ सेर, तथा वच, कुढ़, त्रम || 

| पद सरसो अनन्तनूल, सेन्धव और पोपल सब सिंलाक | 

त | सरका कल्क, पानो १ ६ सेर; यथाविधि ओटाकर पूर्वोत मात | 

~, | भरन कराने ग्रहावेशजनित पोड़ा,दर होती है। .. be | 
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| विषके प्रकार और सेद।--साधारणतः स्थावर और जमे | 
से विष दो प्रकार का होता है। उद्िद विशेष का जड, कन्द, | | 
| ता, फुल, फल, छाल, दध, रस और सार तथा दारसुज ओर 
खया आदि धातुविष को स्थावर और प्राणिविषको जङ्गम विष | 
३हते हैं । र, 
सावर विषमें विषको जड़, अयथारोतिस पेटभ जान 
शशेरमें लाठौसेः मारने को तरह द्द ५ 
ह चर भिन्न भिन्न प्रलाप और सोह उत्मंत्र होता है। विपे न 5 
॥ : पत्रसे शरौरमै कम्प चौर खास होता. .. 
। फलस अंडकोष में शोध, सव्बाग में जलन और आहार मे | रक, 
फच होतो हे, छाल, रस चौर सार विष खिस छ| 
खे, बदनका रुखापन, सिरमें दर्द और काली न्स य, सु “ i ५ 
स सहस फेन निकलना, मरोर भारोपन ची | | 
| ।। घातुदिषस छातीम दर्द, मूच्छ भर तब | 
| ये सब प्रायः जर्द प्राणनाशक नहो है पर ण क के S 
शेर कालान्तरमे प्राण सेते हैं Sn co ET YS 
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जंगस विषमे फनेवाले सांपका काटा हुआ स्थान. कण | 
वय आर वह मनुष्य वातजनित विविध ' 

पोड़ासे पोड़ित 'डोता हे । भंडलो पे 
अर्थात्‌ गोइ॒अन सांपका काटा छुआ स्थान पोतवर्ण और कोमल | 
शोधयुक्ष तथा पित्तजनित विविध उपट्रव उपस्थित होते है । राजिव | 

| अर्थात्‌ रंगोन और लगस्वी रेखावाला सर्प काटनेसे काटे इए | 
स्थानमें कठिन, चटचटा ओर पांडुवण शोथ पेदा होता है तथा ' 
चतस्थानसे स्निग्ध ओर गाढ़ा रक्तस्राव और नानाप्रकारक कफ... 
जनित उपद्रव उपस्थित होते हैं। र 
अजोण रोगो, पित्तविकारो, आतपात्त, बालक, तड, चधा । 

चोण, चतरोगी, प्रमेह ओर कुष्ठ रोगात्त, गमिणौ, रूक्ष और ट्‌ःलं ॥ 
व्यक्षिको सप कांथनेसे घोड़हो देरमें विपन्न होजाता हैं। १ 
पोपल हच्तके नोचे, श्अशानभूसि में, देवक्रे के टोलेपर, या. 
चौराडेपर सांप काटेतो उस रोगीका, 
व्यय जोना कठिन है । इसोतरह सबेरै, यांसी | 
4 | अर भरणो, आद्रो, मघा, मता 2 
| कत्तिकानत्षत्र में सप काटनेसे भो रोगोकी सत्य निद्यय जानना | | 


जंगम विषझे लक्षण | 








सपद्शनको सांघातिक 





भो दाग नहो पड़ ता, किस्बा ठंढ पानीका छोटा देगेसे रोमा | 
नहो होता जिसका मुह टढ़ा छो गयाहे, केश धरक खोच ; 
' उठ ता है, गरदन कक गयी इनु अथात्‌ चइुआ बट गया र |. 
5 काट हुए स्यानमें लाल या काले रंगका शोध छो, सुइस लो 
|... षार निकलने लगी, अथवा सलद्वार या सुद्द दोनो रास्त i | 
i व निकले, ऐसे रोगोकौ चिकित्सा विफल दोती है! 2 | 
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खाने चार दांत गड़ें हुए चिन्ह दिखाई देतो वहभी असाध्य 
वना । 

विच्छ काटनेस अत्यन्त जलन आर सूड गड़ानेको तरह दद 
होतो है। तथा विष अति शोप्र उद 
शरोर में चढ़कर अन्तमे काटे हुए स्थानमें 
शकर रहता है। हृदय, नासिका, चक्षु और जिह्वा आदि 
बानोंमे काटनेसे काटे इए स्थानमे घाव हो क्रमशः मांस गलकर 
रता है तथा रोगी दर्दको तकलोफसे व्याकुल हो सत्यु सुखमे 
ब्रा गिदता है। मेढ़क सिर्फ एक दांतसे काटता है, उसके काटनेसे 
गोको प्यास, निद्रा, वमन, वेदनायुक्त शोथ और फुसरो पैदा 
देतो है। सूषिकके शक्रमें विष रहता है .इससे उसका एकत : Ls 
रोर में लगनेसे विषको क्रिया प्रकाश होतो है। सिवाय इसके | | ह 
प्र जातिके सुषिक भी काटनेस विष फलता हं। सुषिक काट | 
इए ख।नसे रक्तस्ताव होता है, शरोर में गोल शोथः पदा होत ह | 

| त्या ज्वर, चित्तचाञ्चल्य, लोमददर्ष और सव्वाङ्ग म जत होतों है। | | 
किसी किसी सुधिकके काटनेसे सुच्छा, शरोरमें सुपिक की तरह वी > > 
| गला शोध, बधिरता, ज्वर, मस्तक भारो होना शरौरको विव शो 
पता, मुखसे लार और रक्तखाव होते देखा गया है। ऐसे सुषिक | ... 


 |१कारनेसे रोगोका जीना कठिन है। जुता अर्थात्‌ कट 
| | तथा चिदीषजनित "क, १: 


(द्र विषप्रकोपके लक्षण । 
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रंगका रक्तस्राव और न 
तो है। ये विष शरोरमें अधिक (द्निततक | 
रहनस क्रमश; ज्वर होता हैं तथा अन्तं | 
रोगो पागलको तरह होकर काटे इए जोवकी तरह खर तथा | 
उसके काय्यादिका अनुकरण कर ब्यत्युको प्राप्त होता हैं। तथा रोगो 
पानो या दपण में काटे इए जोवको .देखनेसे किखा पानो 
देखनेस अथवा.पानोका नाम सुननेसे सयप्राप्त होतो, उसको डल | 
निश्चय जानना पागल सियार आदिका विष बहुत दिनतक शरीर 
गुप्त रहकर एकाएकी प्रकुपितं हो सांघातिक हो जाता है, | 
काटनक एक या दी वष बादभो बहुतोंको उन्माद और जलचासादि 
लक्षण उपस्थित हो रुत्यु होते देखा गया है । ES 
होनवोय्थ विष शरीरम जानेस, एकाएको प्राणना वह) 
होता, किन्तु कफके साथ सिलकर र 
से रहता हे तथा क्रमशः मलकी तरलता 
` | शरोर. विदणेता सुखको दोगंन्ध, विरसता, पिपासा, रम, वसत 
| ऑर खरको विक्कति थे सब लक्षण प्रकाश होते हैं। यह विष 
` ` | आसाशंय-में रहनेसे कफ और वातजनित नानाप्रकार के रोग पैदा 
Ee “होते ई। पक्काशयमे रहनेसे वायु और पित्तजनित रोग उब ५ 
॥ होता है तथा केश ओर शरोरक लोम झड़ जाते हैं। रस पाठ 
5: | गत होनेसे आहार में अरुचि, अग्निमान्द्य, शरोरमे वेदना ६. || 
5 ns | शता, स्वर, वसनवेग, शारीरिक भारबोध, रोमकप रोध, सुखको 
ह |. SA विरसता तथा अकालमे चर्को शिथिलता और केश सफेद हती ० 
| है। र्तगत होनेसे कुष्ठ विसर्प, कुड्या, प्लौद्ा, रक्तपित्त, य | |. 
| यक आदि रोग पदा होते हे ।... सांसगत विषते अधिमांस, 


26 82 ९. 
jot ० 09०, 
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2 | इ. अशे, अधिजि्व भोर उपजिच्च आदि पीड़ा होतो है ol 
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हि विषःचिकित्सा। 0000: है ऱ्ह 
। से ग्रंथि, कोषहद्धि, सुम, स्थोल्य आर अतिशय च | 
ता .है। अस्थिगत होनेसे अर्घ्याख, अधिदन्त, इब्डीने दर्द | 
कि कुनख आदि रोग पदा होते है। सत्जागत विषमे अंधकार 
वाग, सूच्छी, भ्नम, सन्विस्थान में भारवोध और नेद्राभिष्यन्द 

(टा हाता है। शक्रगत में क्लीवता, शुक्राश्मरो और शक्रमेह 


| दि पोडा प्रकाश हातो हैं। सिवाय इसके किसो किसोको ऐसे | 
| | उन्माद भो होता है। 


~ Sm mms mn ~ mn र 











शरीरस्थित दुषित विष ठंढो इवा चलनेस ओर वदरोलें दिनांमे 

| यः कुपित होता है, उसवत पिले निद्राधिक्य, झारोरिक 

एता, शिथिलता, ऊम्हा रोमांच और अंगसइ आदि पूव्वर्प | | 

। [काग हो फिर सुपारो खानेको तरह मत्तता, अपरिपाक, अरुचि, | ' ' 
| | नमे चका चका गोल फुड्योका निकलना, मांसचय, हाथ परम | .:. 


™ 


शेव, सूच्छी, वमन, अतिसार, खास, पिपासा, ज्वर और उदर त 





हि आदि प्रकाश होते है । | | 
| अहिफेन विष।-अधिक अफोम खानेसे सव्याइ्स अलि | | 
| न, ब्रह्म रग्थ फटजानेको तरह दर्द, सब्बागका दूटना, उदर आ": . श्र 
गह और खरम आदि लक्षण प्रकाशित हो रोगको सत्य हातो ह म 
चार आर Ws 
हाथ या पैरमें सांप काटेतो तुरंत काटे हुए खानता चा गुर क. 
उपर मजबत रसस्योसे कसवार बाघनी | ४ 
रक्त संचालन बंद हो विश Na 
चोरकंर खून |. | 
शोमे नहो फेलता। फिर काट इए खानको होतो 2. | र 4462 
न कोई प्रकारका घावन दात... 
तो अग लगानी या एक 
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भपर्‌शन चिकित्सा । इससे 
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. |ि्ालना । सुखके किसो स्था 

कर खून निकालना | यहं न हासत hae 
कटोरो या गिलास में व्सिरिद जलाकर १८ MD i 
सपर्‌ रसर Me ` वाना, इसने खन निकल जायगा, | फर i भय ४: “4. 
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लोहा गरम कर घावको जलाना, हाथ पेरके सिवाय और क. 
बांधनेको सूबोता नहो है, ऐसे स्थानमे सपे कारतेकी उस खाने 
खून निकाल कर जलाना चाहिये इससे भो उपकार होनको आशा 
है। विष सब देहसें फेल जाय तो यसन कराना चाहिये, काल्या: 
कंडाको जड़का नास लेनेसे विशेष उपकार होता हे । इंपलांगला ! 
को जड़ पानोमें पोसकर नस्य देना । नाक, आंख, जोस चौर | 
कंठरोध होनेसे वात्ताकु, शव्वतो नोबु ओर लताफटको आदि पोस | 
कर नास देना। इष्टिरोध होनेस दारइलदी, गोलमिरच, पोपल, | 
शोंठ, इलदो, करेल, करंज और तुलसो बकारोके ठूधमे पौसकर। 
| आडम अंजन करना। जयपाल बोजको गूदोकों नोबुके रसकी 
२१ बार भावना दे बत्तो वना रखना, यह वत्तो मनुष्यके लारे 
घिसकर अंजन करनेसे सांपका काटा मनुष्य वहाथ हो जानेपर भो | 
'चोशमं होता हैं। सेजनको बोज को [शिरीष पूलके रसको सांत! 
दिन भावना दे नस्य अंजन और पानमें प्रयोग कारनेसे प 
शान्त होता हैं। तेबड़ोकी जड़, दन्तोमुल, सुसेठी, हलदी, दार | 
। | इलदी, मजोठ, असिलतासका गूदा, पांचोनमक आर निकट बई 
र ट्रव्यका ससभाग चूणे सडत में मिलाकर १५ दिनतंक गोळे 
सिंगसे रखना, फिर बाहर निकाल चार आनेभर अथवा अर्थिक 
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__ विषचिकिक्ा। व्य (६० 4) 
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र पिलाना। ग्यहधम, हलदो और कटसरेया की जडके 

में घो मिलाकर पोनेसे सब प्रकारका सर्पविष टूर होता है। | 
इइइंडकी जड़, ८।१० गोलसिरच के साथ पानोमें पौसकर पीनेसे 
विष दूर होता है, यह दवा पोनेके थोड़ो देर बाद थोड़ी |: | 
फ्टकिरो सिलाया पानो पिलाना चाहिये, यदि वसन हो जाय तो | 


॥] शे सपंविष टूर होता है। 
| वच्छ काटनेसे. काटे हए खानसे बार वार तापिनका तेल| : 


- मालिश करना। किस्बा पत्रका कोयला ' 
॥ वसिक दंशन में 
| घिसकर लेप करना। गायका.घो औरं. 


' [व लवण एकत्र गरम कर लेप करनेसे किस्बा गोमय गरम कर. | ळे 


हेप करनेसे भो हथिक विष दूर होता है। काल अरूड कालवा १ 
॥शलिश करनेसे घर्चिक विष टूर होता है। गुडका चीटा लगानस | | 
शै इस्चिक काटनेको जलन दूर डोतो है। मेड़क के विषमें पहिले र 
| बुन निकालकर शिरीष बीज सेह ड़के दूधमें पौसकर लेप करना। | 

|| ऐषिकक विषमें भो पहिले खून निकालकर फिर गटई सजोठ, | `` 

॥ कटे और सेंघानसक एकत्र पोस गरमकर लप करना | अश्वा | ` 
धवन को जड पीसकर लेप करना। तथा दालचोनो और गोठ ` . 
| का ससभाग चणे गरम पानोक साथ सेवन करना । मकड़के ४ हि 
| | ४ षस लासचन्दन, पडका खसकी जड़, पाटला, निगु र्डो. 
र भे बेणचोरो, बा शेष, प औरं अनन्तमूल, प्रत्य क समभाग | 
| । ढ़ २ साग एकत्र लिसोडा घक्षके रसभ पोसकर लप करन! हु ॒ 
|, पेपराजिता, अज्ज नाल, काठ, लिसोड़ा, चखल, बड, पा 
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| 
| 
| 
| सडक टूधमें शिरोषको बोज' घिसकर लेप करना। या चाक | 
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gE चौनौ और सहतके साथ चटाना । आमाशयगत दो ती झम र 
> | | |: i चौनो. और संहत मिलाकर चटाना। पक्काशयगर्त ' पीसकर हर, ८ 
20 री दारहचदी चौर सजोठ, गोलोचनग गा 6 
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टूर होता है। कच्चे केलेका दूध रोज २।४ वार लगानेसे मकडेका 
विष दूर होता हं । कच्ची इलदो दूधमें पोसकर सहन करनसंभो 
गरल दूर होता है । बच, डोंग, बायविड़ंग, सेधानमक, गजपोपल 

पाठा, अतोस, शोंठ, पोपल और लिरच प्रत्येक का समभाग चर | 


एकच मिलाकर चार आनेभर साचा सेवन कारनेसे यावतोय बोर. ' 
विध दूर होता है । | | 
पागल कुत्ता या शियारका काटा इया स्थान चोरकर खन! 

१ 


निकालना फिर वह स्थान आग, खार या! 
गरम घोसे जलाना । तथा रोगीको पुराना | 
घो पिलाना अथवा धतुरेको जड़ किसा 
कुचिला एक या दो रत्तो वजन खिलाना । श्वेतपुननवा और घतुरेको | 
| जड़ एकत्र सेवन कराना उपकारो है। पारा, गंधक कान्तलोह | 
। प्रत्येक एक एक तोला, अबरख दो तोले यथाक्रम इन्दरायण, घडतो, | 
ब्रह्मो, नोलाकमल, सतावर और कंवाचके रसको एक एकबार 
भावना दे एक रत्तो बराबर गोलो बनाकर ठंढे पानोमें इस सेव | 
कराना । कंडेको राख अकतनके दूघस मिगोंकर धूपम खुस । 


प्रागल कुत्ता और शियार 
काटेकी दवा | 











नास लेनेस विशेष उपकार होता है। कुत्ता काट हुए स्थानम | 
पोसकर उसके सोतर मेषलोस भरकर सेवन कराना। 


तुतिया भिंगोया पानी अष्ट, वमनकार | 


विषाताद्रव्य भक्षण चिकित्स 
है। विष कंठगत हो तो कचा कय 
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(हाना । रक्षगत विषमे लिसोड़ेको जड़, छाल और फुनगी 
शक्ती जड, छाल आर फ्‌ नगो, किम्वा गुल्नर को जड़, छाल और 
|लगौ अथवा अपराजिताको जड़, छाल और फुनगो का काढ़ा 
हाना । सांसगत विषमे खद्रारिष्ट सहतके साथ और कुरया 
"जड पानीकै साथ सेवन कराना। विष सत्वदेहगत होनेसे | 


oo 
a PD CUT सा 
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ऽचयेका पल, कु भो, पोपल, शोंठ आर जवाखार यह सब द्रव्य | 
नमि मिलाकर वदनमे मालिश करना । इ 
| दूषिविषात्तं रोगीको पहिले खेद्पान करा वसन विरेचन 
| नर शोधन कराना चाहिये । पोपल, खसको जड, जटासांसो, 
बोध, छोटो इलायचो, सोवच्ल नमक, मिरच, बाला, बडो इला- | 
बी और स्वर्णगीरिक :. इन सबके काढेमे सदत मिलाकर पिला: 
गर दूषित विष शान्त होता इ । | 


गको 
मेनसिल, इरताल, मिरच, दारसुज हिंगुल, अपास 
जड, घतुरेकी जड़, कनेलको जड़ ओर | 


| शाखीय ऑषध । रोषको जड प्रत्यक का. ससभाग चगण 


बि च ताके रसमें बार भावना दे मूग 
"क अपराजिताके रसम १०० 
_ सांपरे कांट्स 


स॒ 
बरावर गोली बनाना । यह गोलो सेवन करतत 


॥श विषपानजनित होशी दूर होतो है ye 
भीमरुद्र रस हे । तालमखाने की जड़ छतिवन 


भरि कुठ़ प्रत्मेक एक एक तोला दारसुज दो 
|| स्थि थकवनके जड़के काढेमे पोसकर सरसो 
| शैलिकाद नामक इस गोलोकी पवन करन 
| ऐथभो पुनर्जीवन: पाता है 
भरम सो विशेष उपकार होता हैं। 
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पर कफका वेय अधिक हो तो बरियारा, गुलशकरों, . सुलेडो, | | 


। इस औषधिका नासं, ` 


बराबर गोलो बनाना। : ठ 
से विषरसं अधंमरा इया ` | 


इस औषध से दुरारोग्य विषम | - 
चो `१ सर अपासागका) ` ` 
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वर वेद्यक-शिक्षा । 
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रस ४ सेर तथा अनारका छिलका, कुठ, छोटो इलायची काकड | | 
शिंगी, शिरोषमूलको छाल, मिठाविष, बच, कोदालिया 5... 
लिया, पालिधा छाल, लालचन्दन, कुभो और सुरामासी सव | 
मिलाकर एक पावका कल्क, पानो न दे खालो. कल्क मिला पी | 
ओटाकर उपयुक्त साचा सेवन कारनेसे यावतोय विषदोष दूर होता. 
है. यह भो बिषम ज्वर नाशक है। इसको [शिखरो घुत कहते | 
है। घी ४ सेर, दूध १६ सेर, तथा हरोतको गोलोचन, कुछ, ' 
अकवंन का पत्ता, कमलको जड़, वेतसमृल, मिठाविष, 'तुलसो का 
पत्ता ओर पझकेशर सब मिलाकर एक सरका कल्क यथाविधि : 
यौटा तथा छानकर ४ सेर सहत सिलाना । रुत्यपाशच्छेदी नामके | 
यह घृतभो सब प्रकार का विषदोष निवारक 
शिरोषछाल ६। सेर, पानी १२८ सेर शेष ३२ सेर, इस कादे | 
२५ सर्‌ गुड़ सिलाकर उसमे पोपल, प्रियंगु, कुढ, इलायचो नील | 
को जड़, नागर, इलदो और शॉठ प्रत्येक का आठ आठ तोला - 
चूण सिलाना। एक महोना सुक बंदकर रखने बाद उपयु, 
... | मात्रा सेवन करनेसे विषदोष टूर होता है । इसको गिरोपारि | 
ही 0 कहत हैं।... क 
दे विषको चिकित्सा में जब रोगो के वातादि दोष और रत | 
£ रक्ादि धातु प्रक्तति हो, 'अत्नमे रुचि हो, खाभाविक रॉ | 
5 | मलसूज निकले, वण, इन्द्रिय, चित्त और चेष्टा आदिम प्रस्त | 
ही 2 दिखाई दे तब रोगो निर्विष हुआ हैजानना। -: |. 
Ri | . 'पष्यापथ्य।-विजज नष्ट हो जानेपर रोगीको -योड़े दिग पर | 
[| "उना अत्यन्त आवश्यक है। विषको चिकित्साक समय भति I 
/ | गय खानेको देना। कभी भी सोने नं पावे; निद्रा दूर कर. |: 
-.. लिये चाइ काफी आदि पिलाना अच्छा हे) पर विष ई, 
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ˆ जलमञ्जन और उद्दन्धनसे सुमषुकोचिकित्ता। ६१३ कॅ. 
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पर पुराने चावलका भात घोको तरकारो आदि और दूध 
को देना। सहनपर बह तो नदोमें स्नान करना अच्छा है। 
_सक्कलो, कुरथो, खड़ा और विरुद द्रव्य भोजन तथा क्रोध 

परियम और मंथन अनिष्टकारक हे । 

दुर्गम अन्धकारादि स्थानमैं:कोई बस्तु गड जानेसे किसौ जन्तुके 
बनेको आशंका होतो है तथा इस आशंकासे ज्वर, सही, मूच्छा, 
गह, ग्लानि, सोह और. अतिसार आदि उपस्थित होता हैं। 

इस शंका विषमं रोगोको सान्लनाजनक और आनन्द्जनक 
गत्रादिसे सन्तुष्ट रखना। पूर्वोक्त सुपष्य भोजन कराना भर | | 
| समिस, चोरकाकोलो और सुलेठो की वुकनो चौनो और सहत |. 

। साध सेवन कराना । जीवन्तो, बात्ताकु, सुषनो, चुहाकानो 

॥ [परी भौर परवर इन सबको शाक खानेसे शंकाविषमे विशेष 


| |ऽपकार होता है। 
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जलमज्जन और उद्दस्तनस इंए सुसूश कौ 
चिकितसा। | | 


oO 


उसका |: `. 
पानोमे डुबे हुए व्यत्तिकी पानीये तुरंत उठाना तथा ख EE 
शेर गरम. और अंग {शथिल डु 


जि था| ` 
(| सज्जन कत्तव्य । . चिकित्सा करना, नहोती चिकिता ९ | ` 


सुख गनो ॥ और लार Es ु लि 
| |ततो हे । पहिले रोगोको उलटा टांगकर सुखस पय यु] 
जि । पहि जा बे रोगीको एकबगल सोला EE ८: ॥ 
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| | कालना । फिर खास ठौक वारक 2 ना एकत्र मिलाकर | ! 
केर तेज सु'चनो सु घाना, किस्बा गोसादर भर अंगुली, |. | 
वत्तित त | 


पास रखना इससे. याद । ससे 
'< रे कमें ६ देना हे (| cat को ४५ भत 0११ > 5 
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मालिश.करना | 
करना । 
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«6 : वद्यक-शिक्षा । 
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या के हो श्वास ठिकाने आवेगो । ये सब क्रिया विफल होनेसे रोगी 
को आधा सुलाकर छातोके नोचे एक तकिया रख उ'चा करना ता 
फिर एक बगल सुलाना और दोनो पांजर हाथसे दबाकर धरना।। 
इसो तरह एक पल सम्रयमें ७८ बार करना। अथवा रोगोको | 
चित्त सुलाकर पोठके नोचे तकिया रख थोड़ा ऊ'चा करना तथा | 
दूसरा आदमो रोगोका जोभ घरवार खोचे और आप रोगोक मिर. / 
हान बठकर उसके दोनों हाथ बार बार उठाकर छातीपर रसे । 
रोगोको जौभ न खोचकर उसके सुखमें फ'क दिलाना तथा आप | 
वेसहो दोनो हाथ बार बार उठाने और छातीपर रखनेसे यी! 
चलेगा। शोघ शोप्र बार बार यह प्रक्रिया करनेसे यदि खास 
चले तो रोगोका हाथ और पैर नोचेसे उपरको रखना तथा गरम | 
बालूको पोटलोसे हाथ पैर सेकना। |: 
उक्त क्रियासे रोगो होशमें आनेपर बहुत कम माचा सञ्चौवनी | 
सुरा या ब्रारिड शराब पानो मिलाकर पिलाना तथा जिसमे 
सुखको निद्रा हो ऐसा उपाय करना चाहिये । चिकित्साकं वसत | 
रोगोके पास आदमी की भड कदापि न रहे। रोगोके शरोर ; 
अच्छो तरह इवा लगे एसा उपाय करना आवश्यक हें । कुछ ताकत 
भर आरास होनेपर थोड़ा थोड़ा गरस दूध पिलानां। फिर 
८।१० दिनतक परहेज और सुपथ्यस रखना । 6 
>बन्धनस इञा सुमू्षु व्यक्तिके गलेको रस्सो जलदो काटकर | 
उदन्धनमें कत्तेत्य पूव्वाक्त क्रियाओंसे श्वास प्रवत्तित करन | 
| 
| 
| 








तथा गलेमें गरम चो आ्राइिस्त आइिस 


सुख आर छातोमें बराबर ताड़के पख हवा 
आहोरारि 00? 
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होशमें आनेपर पूव्ववत्‌ सुरापान ओर 
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सहीगरमोको चिकित्सा । ६१३ पेट 








बहुत देरतक धृपमें या आगके पास बैठना, किस्बा बहुत भोड़ 
य, व रहना अथवा अधिक चलना या मेहनत 

से थक जानेकै बादहो खान, जलपान 
कला और कोई ठंढो क्रिया करनेसे पडिले बहुत प्यास चौर 
गर वार पिशाब को इच्छा होती है। फिर क्रमशः शरोर उष्ण | 
| | लाल चौरः आंखको पुतलो छोटो हो बड़े जोरसे वार बार 
. |हातो ड़कतो है। नाड़ोका वेग पहिले तेज हो पोछे विषम | 
 |शेरटुर्वल होता है ख़ास जोर बार बार चलतो है। तथा| . 


| |तं रोगी वेहोश होजाता है इसको चलित भाषाम सहदींगरमो 
इससे यह पोड़ा होतेहो 







| कहते है, यह आशु प्राणनाशक हे । 








| विकित्मा करना चाहिये । 

| | रोगो बेहोश होतेहो इवादार घरम चित सुलाना । रोगोके 

र्ण पास बहुत आदमो कौ भौड होना अका... 
चिकिव्मा ( नही । सिर सुख और छातो में ठंढे। : ` 









| नीका छोटा देना। खास रोघ दोनेसे पूर्वो उप 0 श्वास ० 
घ या कोई दूसरी तज |... 
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| पानो मिलाकर थोडो शराब पिलाकर सुलाना। अच्छी तरह | 
| आरास होनेपर हलका आहार खानेको देना। तथा ४।५ दिन 

' तक विशेष सावधानोसे रखना चाहिये । | 
। क्च आदि ऊचे स्थानसे गिरजानेपर अथवा पांसहो कहीं | 
| बच्चपातसे उसको तेजो या डरसे अभिभूत हो .वेहोश होनेपर मो 
| सह्षेंगरमो को तरह चिकित्सा करना | 


आतप व्यापद्‌ (धूप के लू ) को चिकित्सा। 


बहुत देरतक सूथको प्रखर किरण शरोर में लगानेस ,ढुणा, 
बढनका रुखापन, मस, आंखे लाल होना, | 
सच्छा, नाड़ोके गतिको विषसता, निशा 
र : Ne प्रबास म कष्टबोध, हाथ पेरका खिंच जाना; वमन और स्रवे र! 
` | आदि लक्षण तथा किसो किसोको बुखार भो होते देखा गया है! 
4 | चलित भाषामें इसको “ल” लगना कहते हैं। इस रोगमे यदि 
4 | रोगो हात पेर परके, तथा हाथ पेर नोला छो जाय चीर नाड़ोकी | 
. | गति रह रहकर लोप हो जाया करे तो उसको जान बचती ग 
`| कठिने। . FEE 
Bi :. यह रोग उपस्थित होतेही बदनका कपड़ा तुरंत निकाल कर. 
| छायायुक्त, जनताशून्ध ओर इवैदार घर 
रोगोको सुलाकर .ताड़के पंखेस छ 
करना) .बौच.बौच में पंखेको पानोमें सिंगो लेना, इससे | 
साय छोटे छोटे पानोके वृ शरोरने पड़नेसे अधिक A बि 
होता है। चन्दन मिलाया पानो बार बार थोड़ा थोड़ा | 2. i i 


लकण । 












कत्तत्य । | 





| तत्त्वीन्माद चिकित्सा । “R१७ पः 
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| 
“दस अधिक पा नो पिलानसे भो अनिष्ट होता हू। एकखड | 
इ ठंडे पानोमें भिगों निचोड़कर रोगीको ओढ़ाना। आराम | | 
| [विर सहस्र धारा या भारनेके नोचे खान कराना । मच्छ होतो ! 
ऽब्ंड कम्बल या फलालेन गरम पानोमें मिंगो निचोडकर उसके | | 
! | तार्पिनके तेका अच्छो तरह छोटा देना तथा गर्दनमें लपेट 
उसके उपर केशेका पत्ता या सूखा कपड़ा बांध देना। थोड़ी | 
| (वाद रोगो होशमें आकर तकलोफ से व्याकुल :होगा तब | 
(नवो पट्टो खोल डालना चाहिये! देह शोतल और नांडो ॒ 
| (तिक्रम होनेस स्वेट प्रदान और छूतसच्लोवनों सुरा पिलाना | 2 
` ॥हिये । 
| चोनी १६ तोला, घिसा चन्दन १ तोला, बड़े नोबुका रस | 
| ८ तोला और सोंफका तेल आधा तोला | | 
i न गप प्रयोग यह सब द्वव्य दो सेर पानीमें मिलाकर | ९ 3:50 









“का रोगोक्न लेलरुमहइ इस रोग में व्यवहार करना उचित है। . 


१ 

। 
9 पान क -) १ 
| गिहिये। बज ओर पुष्टिकारक स्तिघ आर सारक अन पा pe 
जन करना उचित है। की. 7 

| 

६ 

तत्त्वोन्साद्‌ चिकित्स ॥ क पा. । 
चिन्ता करनेस वायु | 5 
02... .. प्रकार का रोगः पदा हे 
८ |... खचण | Lo (2000 तत्तो त्वीन्माद कहते है! “0; 5 


5.55, |] ० 
त कक | ७ त 
क क / NN द > क. of. NNT माती ७ 
SEY व iY sR तर ~ = ०“ 
४ ३”. s Td 
DT क 4,6 





५१४५... 4 को 
AI a ES CRESS TASS ७००0 
A AI +: ४2” । n a धी ॥ - 

= + ‘° न TOS rN “> ०१ ¢ RE 

“५ + ADR, ५ 4003 बल 
ला शा 


0 0 ~, (0-0 MSMftkshu Bhawan Varanasi Gollection. Digitized-by eGangotii Doers | 





















पक ज 37 2 त्यातच "र ती ह. 

ण ६१८ वच्यक-शिच्चा । 
रोगमे मृच्छो, सूर्देकों तरह अचल खें, चक्षु उन्झौलित | 
ज्ञानको हानि आदि लक्षण उपस्थित हो रोगो यतवत्‌ गिर पड़ता 


३२, 


है। किसोको बक्तुताशक्षि का प्रकाश, दाग्मिकता, उग्रता, आगे 
( हात पेर पटकना ), इंसौ, नाच, सत्तता और रोना आदि बण 
प्रकाशित होते हें । नाच गाना आदि चित्तोव्मादक्ारो घटना 
आसे यह रोग अधिक बढ़ता हे | 
इस रोगमे वेहोश होनेपर सच्छा, अपस्मार रोगोज्ञ उपायी गे. 
हाम ताना) शतघात एत सहन बार 
च्छा, वातव्याधि और उद्याद रोगोह 
औषध विचार कर प्रयोग करनेसे रोग शान्त हो जाता है। सपद 
चन्दन, अनन्तमल, श्यासालता, तालमलो, सुलेठो, कालान | शा 
बड़ो इर, आंवला, बहेडा, इलदो, दांरहलदो, नोलेवासल को जह. 
. | नागेश्वर, जटासासो, तालसस्दाना, बाला, खसको जड़, गैरमित् 
'' | बरियारा ओर कुभो प्रत्येक समभाग का चुण एकच कर आण. 
| तोला मात्रा धारोष्ण दूधके साथ सेवन करनेसे तस्वोंकाद रोग 
। | शान्त होता है। सोना, मोती, पारा, गंधक, शिलांजोत; बोश॑ | 
` | वंगनोचन और कपूर प्रत्येक ससभाग'; एकच चिफर्लकै i 
«| भावना द, एक रत्तो बराबर गोलो बना छायामें सुखाना। 
र | | : पानौमे घिसकर नास सेनेसे वेह्रोशी टर होतो हें । रोज 
| के:रसमें एक गोली सेवन करनेसे क्रमशः रोग शान्त हो जाता ह 
पुराने चावलका भात, मूग और चनेकी दाल, जो घोर | न 
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त सखन, सिख्रीका श्वेत, पका ॥ 5 | 
। कह व आदि द्रव्य भोजन तथा बहते पानीले जान, तैलमह गे गी 
[. 3 ३4 युवं eS |. 
i, सदहत्त प्रियजन चौर विश्वस्ता, प्रियतमा युवती | 
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| हः. ताण्डव वातव्याधि चिकित्सा । १८ oi दु 2! 
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दाथ सब्बंदा बातचोत आदि चित्तविनोदक क्रिया. इस रोग में 
कारों है। इसके विपरोत आहार विहार अनुपकारक है। 





ताश तव्याधि चिकित्सा। . | . 
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अतिरिक्त भय, क्रोध या हषे, आशाभंग, शारीरिक छशता | 
कारक क्रिया सभ, निद्रा, विघात, बलः 
| क्षय, चोट लगना, क्रिसिदोष, मलबंद्दता | | 
र शिर स्रोयांके टतु विपस्थय आदि कारणोंसे वायु कुपित हो | । | 
क तरव रोग उत्पन्न होता है। इसमे पहिले अकसर बांया हाथ. ` 
पर दडिने हाथ तिसके बाद दोनों पैर और फिर क्रमश: सब शरोर |: |. 
म जिता हे। यह रोगाक्रान्त व्यक्ति मुहिम कोई वस्तु अच्छो, तरह | ` i 
ध पि नहो सकता, तथा हायसे कोई वस्तु उठाकर खा नचो ps 
॥ वता, सब्बंदा वेचैन रडता है, बार बार अति विकृत सुखसङ्लो Fe 
शिरता है. और चलतो वखत पेर नचाता है। निद्रावस्थाम 5 त 


शै रंगका कोई भी लक्षण अनुभव नहो होता हे । 000: द 


निदान । 
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सँ साधारणत' इस रोगम मल परिष्कारक त ह 
१. कनी, बईक॑..आओषध. प्रयोग, करना चाहिये। | 
न] | `. कत्तव्य। : क्रिमिदोष से यह रोग.पेदा डोनसं..आग 


। पीडा 
|क्रॉम चाड्यि। रजोरोध स . 
न्‌ ग. करना! 
एक औषध प्रयो जदोष निरालत 


व्य फिर क 
पर.पह्हिले रज'प्रवत्तक औषध देकर फि | 

क खेतचन्दन, | ` 
॥ ना | श्यामालता, अनन्तमुंल, सलेठो सत वाया रत he 
॥ | गतचन्ट्न, छोटो इलायची, “बंडी इलायची र होताहै। ` 
| पिका काढा पीनेस ताण्डवं रोगमे विशेष ९ क ती 
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| हानस उस अघोमेंद कइत हें। बलच्य. रत्ताच्य व्रक्कदोष, रस्ति | | 
` ` | दोष, अजोर्ण और विविध दन्तरोगोंसे जददभेद नामक खाइ । 
. .| पदा झोताहै; इससे ललाटके नोचेवाला अचिमुट, गाल, नारि” | 

i, मरो जोभ पाश, अधर ओर दांतमे शूल खीर दाइलिये द्द ( ३ 
र; ह ईं । पहिले सुखके एक तरफ से उठकर सुद्दभर फेल ॥ | 
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` | इसके सिवाय वातव्याधि का हृत्‌ छागलाद्य घत थादि षा 
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| नायुशूल २ प्रकार का है। सुखमण्डल के खायुशूल को उधगर, 
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आर कुबजप्रसारणो ओर महामाष तेल आई यवहार वरन 


| चाहिये। 
खिग्ध, पुष्टिकर ओर बलबेदक आहार इस रोगसे देता उप 
कारो है। वातव्याधि कथित पघप्र इस रोगमें देना चाहिये। |: 
परिश्रम त्याग, बहुत देरतक सोना और बहती नढीम ख्रान इप : 


रोगमें हितकारो है। 
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लायुशूल चिकित्सा | र 
३ 





नक छे णाल तमा | 
क्क 


छोटो छोटी शिरा समृहाँ को ख्रायु कहते है, उसो दाबु | 
समहमें शूलवत्‌ तोत्र वेदना होनस उप 


भिन्न सिन्न लक्षण । 
स्तायुशूल कहते है। यह रोग वायुजनित 


| 
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र | एकप्रकार शूल है, इसमें सिवाय दर्दकषे और कोई लकण नहो दिखाई । ३ 
| दता। मस्तक, बाहू, पैर आदि स्थानोमे' त्वकके नीचे यह ददै | 


होतो है, गरज यह द्द्‌ सव्वाङ्ग में होतो है । स्थानभेद के अनुसार |६ 
५ + 


'सुखसण्डलक अद्वाशको शूलको अईभेद ओर स्मिक अर्थात्‌ चत | 
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णीय. | स्नायु ल चिकिक्ला। . ३२१ ॥ | 
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प | इ। गिले खान वास, शत्यसेवन, वलच्षय; तथा विकृत वायु ! 
शर प्रानो सेवन आदि बाराले असेट पेटा होता है। इसमें 
॥एवमस्डलके अडाश में तीब्र दद होतो है। यह रोग अकसर वाये 
तरफ होता है । तथा सस्तकमें तोरसे छेदबेको तरह मालम होता 
३। बोच वोचम आराम हो जानेते यह रोग ट्रस आराम होता 
। | ३। युवावस्थामें इसका प्रादुभाव अधिक होता है, तथा पुरुषको |: 
पेला खो रोयो अधिक दिखाई देतो है। मलरोध, परिश्रम, - . 
तमेवा, दर्खलता, आमवात रोग, आरद्ररान में वास और गभं | 
। वहात आद काणणास अधतक्तद नामक ज़ायुणूदे पँदा होता है। | : 
बुतर, जांघसं घिके पोछे तथा कभी कभी पेर और जघेमें अधोसेद | 
उपस्थित होता है। यह अकसर एक परम, दिखाई देता हैं। FF 
पातको और प्री ढ़ारस्था में इस रोगका. प्रकोप अधिक होता है। || 
[| वायु अनुसोमवा, वलवर्क ओर अग्निजनक भषधादि इस रोग |ˆ | 











FD से उपकारी हैं। वातव्याधि अधिकार का |. : 
क मा दुझप्रभारणो, महामाष तेल सालिश, उरद | ` ` 


की ।, बी आ... i 


उवालकर उसका संका, वातज वैदना निवारक प्रलेष और रेड्ोके 

गलका जुलाब इस रोगमे' विशेष उपकारी हैं। हहत bb ५ 
पत सो वशष उपकारा छ ठो इलायचो बड़ो इलायेचो | | “ | ५ 
| सको जड़, सफेद चन्दन, श्यामालतां, अगन्तसूच पेट, मंदा. . 5 ही 
| रो, दारहलदो; गुरिच, शोंठ इरा, आवल बहेड़ा और अज ग्य, 
[पाईन प्रत्येक ससभाग, सबके बराबर चांदो; सब एकच मिलाकर 0 कुट. 
| '२ र्तो माचा गायके घीके साथ सेवन वरत? सब के जोर | 4. 
शि और वातरोग. दूर होता सा चो 
| स्ससिन्दूर प्रत्येक समभाग; एकत हा हि निंगोया के 
| एक रत्तो बराबर गोलो बनाना; Rn Sn ह ` 
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| पानोके साथ सेवन करनेसे भौ आराम होता हे । वातव्याधि 
। प्रथरापथप्र इस दोगमे पालन करना चाहिये। 
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ऊचे स्यानसे गिर पड़ना, पोड़न और अभिघात आदि नाना FE 

कारणोंसे अस्थि और अख्थिसन्धि भ | |; 
होता हैं। एक सन्पिस्थल से दूसरे सखि 
स्थलक बोचवाले एकखंड अस्थिको कांड और दो अस्थिके संयोग 

| स्थलको अस्थिसन्धि कहते हैं। ऐसहो खानभेदके अनुसार वांड 

। भग्न ओर अस्थिभरन नाससे भर्नरोग दो भागमे विभक्त हैं। 

सन्धिभरन छ प्रकार, उत्पिष्ट, विशिष्ट, विवर्त्तिक, तिथगगंत, पे 

ली, LC चिप्त और .अधोभर्न। साधारणतः यह न | १ 

` प्रकारभेद । छ प्रकारके भग्नसे अंगका पसारना, ग्रह | || 
जन और परिवत्तन के वखत अत्यन्त दद - । 

2 होतो है तथा मग्न स्थान छनेसे भी अत्यन्त ददं होता हैं। उत्‌ /. | 

: | पिष्टः नासक सन्धिभन्न म दोनी इड्डो उत्पेषित होजातो ह| || 
, ` | इससे भन्नस्थान के दोनो तरफ शोथ हो जाता है और रातको दद | || 
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SE अधिक बढ़तो हें । : विक्षिष्ट सन्धिभग्न मे सब्पिस्थल शिथिल इ | | 


जाता है तथा सब्बंदा अत्यन्त दर्द होता हैं और उत्पिष्ट मनकी | || 
तरह अन्यान्य लक्षण भौ दिखाई देते है। सन्धि विवत्तित अर्थात 

विपरोत भावस्ते परिवर्तित होनेसे दोनो तरफ तीव्र दद हीत ह 2 
तिय्यंग्‌गत अथात्‌. सन्पिस्थिल टेढ़ा होनेसे भौ दट होता हैं! क Eh 
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| 
। हुदै और सन्धिका विघटन अर्धात्‌ अमिलन होता है। कांडभरन | त 
| | ाधारणतः १२ प्रकारका देखनेमे आता है। जैसे कर्वटक, | 
| ।ग्रथकण, विचूणित, पिच्चित, छल्लित, कांडभग्न, अतिपालित, | | 
| | परागत, विस्मुटित, वक्र और छिन्न। अखि विज्विष्ट हो मध्य- | 
| राग उचा और पाश्वंदय नोचा हो केंकड़ेको आकार का होता है | | 
| | ससे उसको कर्वाटका भग्न कहते हैं। किसो स्थानको विपुल | | 
| ग्रथ वद्धिर्गत हो अश्वकर्ण को तरह उ चौ छो जाती है, इसको | . 
| ग्रथकण अण्न काते है। इड्डो चर हो जानेसें उसे विचुणितं | | 
| उस्न कहते है। शब्द और स्मशसे इड्डौका चण मालम होता है। | ` £ 
| प्रखि पेषित होनेसे उसको पिच्चित कहते है इसमें अत्यन्त शोध | _ 
(होता; इड्डोका थोड़ा अंश विशिष्ट अर्थात्‌ छिल जानेसे उसको | .. 
| इत्तित भग्न कहते है। अस्थिसांसादि पदार्यसे सव्वथा अलग हो| ४ , 
| ल्मे रहनेसे उसे विझ्षिष्ट काडभग वाहत ह। अतिपातित | | 
परम अस्थि छिन्न हो जाती है। अस्थिका अवयव अखिल |. . 
| प्रविष्ट छो सज्जा निकलनेसे सज्जागत भगू जानना । विस्फुटित | व, 
| भने अस्थि अल्प विदी्ण हो जातो है। अखि वक्त होने उस... 2: 
मग कहते है । छित्रभिन्र दो प्रकार; एक प्रकार के डिल, | ue 
| स्र विदोण हो लग दो जातो हैं, दूसरे प्रकार विदो ब : कळ 
| भागे विसक्ष हो जाता है। ये १२ प्रकारा का | 
` | शिथिलता, प्रवल शोध, प्रवल दर्द भगुखान दवानेसे म | “१६ 
| अत्यन्त दर्द, मन्दन, सूचौवेधवत्‌ पोडा बा br 
| | भौर बैठने उठने आदि सब अवस्थामै तोक. स्थिः रि 
रभ इतो है! तरणाखि सुर | 
| “इसमें अस्म्‌ और दिभिन "८ = = नती दातोड। |.. ` 
ती दै। नलक्षास्थि विद जती है | 
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र | 
प्रत्येक अवस्थाका भरु कहते हैं। नाका, कान, आंख और पुव. 
देशको अख्थिका नाम तरुणास: |ञस अस्थिमे छेद रता ३ |! 


>= f= न 


ओर रुचक तथा बलया बालक अस्थिभो कटजातों है। 


DT UT TT TT SO 


ar Ue vee ™ ट हल 25302 ५. 


ज्यु फा कळू नज {or a Pi गा ह pT pr op छ : दै 
उसका नाम नलखदागस्थ , जायु, (नतस्ब, स्वान, गड, ताल, शंख | 4 
[| ची _ ७ बच रर Ph 
| वङ चण आर सस्सेवा के अ!स्प्रका कपाला!स्य, दन्तनसहको सच | | 
। त्रा दा SST ॥) ee es २ । हू 
| कस्मि तथा दाना छाछ, पाशः उछ, वच्च, उदर, गुद्धा- भौर | हे 
[= reer १ ~ ३2७ 
। दाना पेरमें को टेढ़ो इज्डियों कोवलयास्थि काइते है। 
|! a Ns a ~ मे व्‌; 
| - केपालाख् टुटनेस असाध्य जानना, सन्विभगुसें नित्त और उत ४ 
| | इह्‌ | 
| i कमत आओ की 
४2: 'पष्टसगुभो असाध्य हे. । संयुक्त वापालाखि | १ 
| साध्यासाध्य । प Ei 
| दा सम्‌; ललाटास्यि का चुरण तथा छातो, | 
पार { : 
| मोठ, शंख चर सस्तक के जुड़ा खानका टटना भो असाध्य हे; | |च 
। कु 


भगंग व्यक्ति यदि वायु प्रतिक्षा डो, राग प्रतिकारणे यत्षशील || 
आहार बंद हो गया छो, तथा ज्वा, आश्यान, सको, ' | 





Cee 


'्नाघात चर मलबदता ञि उपद्भवशुछा हो तो वड भग कः | 2 
साध्य जानना |. अस्थि एकबार सस्यक योजित होनेपर भो यदि। | 
-| वह अयथारोतिम स्थापित न हो, उन्यस्त होनेपर सी यदि यथा । प 
नियम बांधा न जाय और अच्छो तरक्ष बांधनपर भो यदि वह ति 
. | अभिषातादि से फिर हिलूकर टेढ़ी छो जाय तो फिर यह अवखा | * | 
| दूर नही हो सकतो अर्थात्‌ वैसी रएडजातीहे। || 
भयुस्यानमं पहिले ठंढे पानोसे सीचनकर अवनत अस्थि उठ 
सीर उन्नत अस्थि दबाकर खस्मांन मै ल, | 
जाना! फिर समान दो काठकी तर्ख 
क. दोनो, तरफ रख वापड़से न बहुत ढोला न बहुत कसवार बाँधा ' 
. | आरण बंधन ढीला होनेसे संयोग खिर नहो रहता तथा वागी 


> ग टि 





८ | कच भार चिक्रिद्ा | 


रि ष 
५ ०. लक भि स्यानोने शोध, दर्द और घाव होता है। १7) | 
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टस भग्न चिकित्सा । ९२५ 
उपर बड़, गुल्ञर, पीपर, पाकड़, मुलेठी, अमड़ा, अन्न. आम | 

काख, पिड़िंशाक, तेजपत्ता, बड़ा जामुन, छोटा जासुन पियाल, 3, 
! हुआ, कुटकी, वेतस, कदस्ब, बेर, रक्तलोध, लोध, साबर लोधं 

की, भेलावा, पलाश और मेंडोशङ्गीके काढेका पानी सौचना। |. 
ग्रमाव में नोसादर सिंगोया पानो किसा ठंढे पानोसे बन्धन का EE 
बड़ा तर रखना । अतिरिक्त दद होतो खल्प पंचमलके साथ दूष 
पटाकर वक्ती दूधसे सोचना। रोगको अवस्थाके अनुसार अकसर | | 
बन खोलकर फिर बांधना | सांधारणतः शौत ऋतुमे सातद्निके | | 
' ग्रत्र, शोतः गरो दोनो जब-समान अवस्था में रहते है, तब ५. | : 
[दिनकै अन्तर ओर ग्रोझ ऋतुमें तोन दिनके अन्तरपर बन्धन बद्‌-.| `` 
नता चाहिये। लदसन, सहत, लाइ, घो और चोनो प्रत्येक सम- | . 
[पाग एकत्र पीसकर आधातोला साचा रोज सेवन करना । अथवा. |. 
| | अलके छालको बुकनो चार श्रानेभर मात्रा सतर्क साथ चाटना ।. | 
|. किवा. पीतवर्ण कोडीभस्म २।३ रत्तो कचे दूधके साथ सेवन कराना | 
शड़जोड़, लाइ, गोधम और अज्जु न छाल प्रत्यक समभाग एकान | 2: 
|पोसकर आधा तोला मात्रा दूध और घोक साथ सेवन करनेस | : 
 प्रखिसंयोग में विशेष सदद पह चतो है! अस्थि मिलजान पर |. ५ 


| दसन खोलकर सजोठ और सुसेठो कांजोमें पौसकर उसका-लेप | « 
घो मिलाकर प्रसेप - ` | 
गुलशकरों | : ` ` 
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| करना। पुरानी विसारो हान 
हे षत भोर सूझर को चंव्वी मालिश करनस १११५. ५५ ९.३२ प 
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पथ्यापथ्य ।- इस रोगमं सांस, सांसरस, दूध, घो, सटर भौर 
उरट्का जूस तथा अन्यान्ध पुष्टिकर द्रव्य भोजन उपकाश इ, 
। अधिक लवण, कटु, चार, खट्टा ओर रुचट्रव्य भोजन, तथा कर्‌ 


। रत, धपमे बेठना ओर सेशुन सग्बरोगोक्को अनिष्टकारक है। | 
| र 


न 





शौर्षास्बु रोग चिकित्सा । 
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अधिक शेत्य, संयोगविसड भोजन, अतिरिक्त मद्यपान, दूषित, | 
वायु सेवन, दूषित जलपान, मस्तक में आघात प्राप्ति और |स 
अमे क्रमिसंचय आदि कारणोंसे सस्तिष्कके आवरणे क्रमश: . 


| पानी जाकर, शिरोवेदना, आलोक दर्शन और शब्द सुननेसे चमक 
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उठना, अल्पमूच आना, कालेरंगका कठिन मल आना, नाड़ी दुत | 





| क्रोषशोलता, सुखको विवर्णता, निद्रावस्थामें दांत घिसना, ओ | 
| अर नासिकामें कंड, हाथ पेर पटकना, पक्षाघात, प्रलाप तथा | 
चक्ष रक्षपूण और रल्वर्ण आद्‌ नानाप्रकार के उपद्रव उपखित, 
हाते है। इसोको शौर्षास्ब रोग कहते हैं। यह रोग अधिक | |३ 
उस्रवालोंको अपेक्षा बालको को अधिक होता हैं।' खासब | | 
बञ्चाके दांत ' निकलतो वखत यह रोग होनको सम्भावना रहती ¦ | 
हैं।' यह रोग अति "कष्टसाध्य हैं। रोग प्रकाश होनेके पहि Hl 
जिह्वा .कफलिप्त, अधिक निद्रा दुव्वलता, ' दुगेन्ययु्त नि 


` | निकलना ओर मलको कठिनता आदि लक्षण दिखाई | |. 


गति, त्वक रुखा और गरम, जोम्रतलाना, चक्षुके तारेको विरक्त, | | 
if 
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प्रयाग करना चाहिये। दोगोका त्त | 
मुड़ाकर सव्वेढा गरम कपडेसे ढांके रखना | 
उचित है। सेडडके पत्तका रस अथवा जयन्ती यत्तेके रस 

गाथ कालाजीरा, कुट, गेरूमिज्ठो, सफेद मिठ्ठो, लालचन्दन, समुद्र 

ऐन प्रत्येक समभाग तथा सबके बराबर भूजा इत्रा चावल एकच |. 

| पीस तथा थोड़ा गरसकर, दोपहर को मस्तकर्म लेप करना," तथा 
'तरवजानेपर निकाल डालना । दूधके साध नारियलका तेल थोड़ा |. 
मिलाकर पिलानेसे विशेष उपकार चोता हे । रेवतचोनो, तंवड़ो | 

को जड़, श्वामालता, इरौतको, आंवला, शठी अनन्तमूल, सुल ठो, 
मोथा, धनिया, कुटको; हलदो, दारहलदौ, दालचिनौ, इलायची 

क पीर तंजपत्ता, इन सबके काठ़ेमें जवाखार मिलाकर पौनेस पौडा र 
।शत्त होतो है। गायका चौ १ सेर, तथा केशर, अनन्तमुल, | | 
||पुक्का, जोवन्तो, इरोतको, कालानमक, तजपत्ता और परवर को | | 

जड़ प्रत्येक दो दो तोलेका कल्क; पानो ४ सर यथाविधि ओटा" |. 

|| र उपयुक्त साचा दूधे साथ सेवन करनस यह राग तथा अन्धा १ 
| | धिरोरोग भो आराम होता हैं। सदादशनूल तल वहत्‌ शुष्क “र 
'धूलादि तेल और नीचे लिखा तेल सिरमें मालिश करना । सर्सा | 

| गा तेल एक सर, धतुरकोबोज, धवईकाफुल, सूव् मुल महयेकौ | । 
| शत, मुलेठो, कालानमके, शोंठ, नौलकोजड़ पोपलवार 2 
| | टकौ और बाला ; प्रत्येवा का चूण आधा आधा मा मिलाप ना 
| |एक पाचने रख समुह बंदकर सात दिन रख देना 4 33 | रे 
| |पालिश करनेसे शिर्षास्ब रोग दूर होता है `: 

|. उपयुक्त चिकित्सक से 

ये सब क्रियाओंसे पड़ा दूर न डोनपर 2-> 
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लघुपाक तथा पुष्टिकारक अर सारक अन्नपान भोजन को 
देना। शोतल द्रव्य या कफबध्क द्र्य आचार और विठा | |! 
FR i | 
रसायन विधि | | 
| ` 
| : 


` कहत. हैं। रसायन सवन करनेसे आयु, स्म तिशक्ति, मेधा, कान्ति 


: ` | नहों कर सकता हैं। 


' | छषापान विशेष उपकारे है। असगंधका चण चार आनेभर | | 
Se , मात्रा पित्तप्रधान प्रतिमे दूधक साथ, वायुप्रछाति मे तलव साथ, | {` 
`, °| वातपत्तिक प्रक्षतिभे' चौके साथ और वातकाफ प्रतिमे गरम 
HE “पानोक साथ १५ दिनतक सवन ` कारनेसे: रसायन होता | 
- ; | शारोरिंक कशता दूर होतो है। . बिधारेक जड़के चूण्को भत टे र 
so [बार सतावरके रसकी भावना दे आधातोला मावा घोव साथ प rk 
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रसायन संज्ञा --जिस ओषधोके व्यवहार करनेसे स्स्थब्यत्ति 
को बुढ़ापा झर कोई रोगके चाक्रमणका डर नही रहदा, उसे रसायन 
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बल, खर आदि बढ्ता है और एकाएको कोई रोग आक्रमण | {ह 
|| 

सबेरे पानोका नास लेनेसे रसायन होता है। इससे पोनस, | |१ 
खरविक्तात और कासरोग. दूर होते हैं। | [६ 

` तथा दृष्टिशक्ति बढ़तो है। सूव्यीदय | | 
पहिले यथाशक्ति जलपान करनेसे वातज, पित्तज रोग दूर ही ||| 
मनुष्य दोर्घायु होता हे । नाकसे जलपान करनेसे और भो अधिक | | 
उपकार होता है। इसको ऊघापान कहते हैं। चंजोण रोग ||| 


१ | 
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| | जस सेवन करमेसे, वुडि, मेधा और सा तिशक्ति :बढतो है न तः ८. 
| |इलिपलितादि रोग दूर होते है। इरोतको बर्षातम द्वके साथ, 

|| रतृकाल ले चौनोक साथ और ग्रौझमे गुड़के साथ सेवन करने 


। विविध रोगको शान्ति हो रसायन होता है। इसका नास 
| | रगेतकी रसायन या ऋतु इंरोतकी हैं। पहिले हरीतको का 
¦ | दण चार आनेभर साचा सेवन आर करना फिर सहनेपर २ 
तोलेतक बढ़ाना चाहिये । सेन्धव, शोंठ और पोपलसे कम साचा 
| रोतको सेना चाहिये तथा दूसरा अनुपान इरोतकोके बराबर 
लेता उचित इ । 

|` क्रमागत एकबषतक रोज ५, ६, या १० पोपल, संहत या 
धोके साथ सेवन करनेसे रसायन होता है। पोपल को 'पला$के 
पारक पानोकी भावना दे घोमे भूनकर रोज भोजनक पिले 
वहे पोपल रोज तीज घो और सहतक साथ सेवन करनेसे खास, | 
'कास, क्षय, शोष, हिक्का, अश, ग्रहणो, पांडू, शोथ, विषम ज्वर | | 
'बरभंग, पोनस और गुल्म आदि पोड़ा दूर हो आयु बढ़ती है। i i 


~ 


हिले द्निका आहार पच जानेपर सबैर एक हरा, भोजनक 


~ 


॥ पहिले २ बेड़ा शौर भोजनको बाद ४ आंवला संहत “आर चौके bs भः 
पाथ एकबर्षतक सेवन करनेसे मनुष्य निरोग शरोरसे बहुत दिन | ० 
क जोवित रहता है।. लोहैके नये पत्तरमे -निफलाका कड़क |. | 


पिकर एकदिन रखकर फिर वह कल्क निकालकर सवन कस्त |. | ॒ > 
सतिम रसायन डे | विधा रेको जडव च्च णको ७ वार कि | : र्‌ र । | 
भावना आधातोला मात्रा धोके साथ सेवन करन 8७. | टा 


'षाको इषि तथा बलिपलित आदि दूर क i खाने - ८. भे 
|) यो, इन्द्रियिशत्ति थोर आयु बंढ़तो है(:... . a याची 
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` उत्ता योभीके सिवाय राजयच्झा रोगोक्त “ च्यवनप्राश” बसन्त | 












कुसुसाकर, पूणचन्ट्र, मद्ालच्सोविलास, अष्टाबक्र रस, सकरप्यज | 
अर. चन्द्रोदय मकरध्वज आहि ओषध यथाविधि सेवन करसे. 


विविध रोगोको शान्ति हो उत्तम रसायन होता कर | | 
सुपथ्य भोजनं. परिसित निद्रा, उपयुक्त परिम, नियमित, | 

स्तो सहवास, सद्द्वत्त अनुष्ठान, तथा इस पुस्तकके खाख्यविधि ! 

- | अधिकारोत्तं उपदेश पालन कारमेसे आजोवन निरोग शरोरसे तवा 
`| सुखसे जोवनयात्रां निर्वाह हो सकती हैं । निरोग शरोरक सिवाय || 
घर्म, अथ, काम ओर मोच यह चतुर्वय में कोई भो अभोष्टसिह | | 
| नही होता; इससे खाख्यरचा विषयमे, सनुष्य मात्रको मनोवोगौ | 
| होन! नितान्त आवश्यक है । 
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बाजोकरण विधि | 


Ne | 
आयुर्वेदका आंठंवा अंग वाजीकरण है। जस क्रियास गको 
तरद अत्यधिक रतिशक्ति बर्डित हा ड | 
बाजोकरण कहत हैं। खभावत जिसमे 
. रतिशक्ति कम है अथवा अतिरिक्त स्त्रो. सहवास किण्बां अधी इ 
` क्षयादिस जिसको रतिशक्षिः कस हो गई है, बाजोकरण ओषधे | | 
» , | ऐस मनुष्यको अवश्य खाना चाहिये। स्त्रो सहवासका सुख | 
> | | । ` | उहं श्य--सन्तानो त्या दन, रतिशक्तिको छोनंतासे य उद श्र | त 
Rl नहो हो 'सकता,-सुतरां पुचहोन अवस्यामं विविध असुख gi | 
Bs, | ) पड़ता ह । तथा शुक्रधातुद्दी शरोरका सार पदाथ बट प 
~. | चय छोनेसे फिर धातक्षयं हो अकालमे शरौर नष्ट नेक 
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गाहै। इसलिये बाजोकरण औषध सेवनसे क्षौण शक्रका भरना 

वितान्त प्रयोजनोय है। ` साधारणतः घो दूध, मांस आदि 
(ध्किर भोज्य पदार्थ उपयुक्त परिमाण आहार करनेसे हो बाजो- 
रण ऑपषधका प्रयोजन कुछ पूरा होता है। | 
मधुरं रस, पुष्टिकारक, बलबद्दक और ढसिजनक पदार्थको | 

। ग्रधाशणतः घप्य था बाजोकरण आयुवेदन कच्चा हैं। तथा प्रिय- 
“मा ओर अनुरक्ता सुन्दरों युवतों हो वाजीकरण को प्रधान उपा- 

| दिन कहकर असिडित हे । 

उरदको चोमे भूनकर उसको चोर खानिसे शुक्रहदि होता है। 
गोचर, इक्षुरस, उरद कंवाचको बोज और 
सत(वर दूधक साथ सेवन .करनेसे शक्न 
गोर रतिशक्ति अत्यन्त वढ़तो है। कवांचको बोज था ताल 















५ | गुमोद्रद्चिका उपाय । 


न पसे बार बार भावित कर घो अर स्‌हतक साथ सेवन क्रनस 


क़ वढता है। २ तोले सुलेठीका चुण घो और सहतत सात |. | 
खिन करनेस भी यथेष्ट शक्रविदि होता है। टटका सास या. व्य 
॥ए्लो चोसें भूनकर खानेसे शक्र और रतिग्रहि- बढ़ती है॥. > 
| ; शोरइ्य़ा पक्षीका मांस भरपूर भोजनकर दूध पोनेस रतिशक्ति ५ 
। पित्त बटतो है। बकरेका अंडकोष दूध आठाना, तथा इल द| 
तिस ओटा चौनी सिलाकर सेवन वारे मंते नइ न बा |: 
| भि सकता है। दूध; घौ, पौपलं और सेंधानमकर्क सा. प EEE 
| 007 पाककर खानेस शक्त भोर रतिर्न बढ़ती भूनकर . 
5 भ, सोर या सरगे को अडा पाती ती 
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खानेसे रतिशत्ति ओर शक्र बढ़ता है। ' घोमें भूनो लिजा स | - 
आर अनारके रसमें सिंगोया इता बकरेका मांस ओटाकर भोजन || 
करना फिर मांस रस पौना, इससे भो शुक्र और रतिशक्षि बदतो || 
है। गोरइयाका सांस तितरपचोके सांसके कादेमें तितिरवा । | 
मांस कुकुट सासक काढ्म, कुकुटका अस मयूर सांसके काढ | . 
आर मयूर सांस हंस सांसक काढ़ेमें आटा तथा धोम ततकर।! 
खट्टा रस विशिष्ट अथवा मधुर द्वव्य दारा मधुर रसविगिष्ट '| 
तथा एलादि सुगन्धि द्रव्य हारा सुगन्धित कार्‌ सेवन करनेसे गन्न! 
अत्यन्त वल बढ़ता इ। इसके सिवाय शुक्रतारल्य ओर '्वजसंग |. 


| रोगाधिकारके आरोषधादि सेवन करनेसे बाजोकरण क्रिया सम्पत | | 


होतो है। 





विविध “टोटका” चिकित्सा । 
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... बरंभादि । बरेंया मघमखी काटेतो पोईशाकका पत्ता, किदुनो || 
गास या हाथोश डाके पत्तका रस सहन करनेंस जलन शा | 
होतो है। । तथा छोटो वेरकौ जड़ या डंटेका रस महन करण | 
भो विशेष उपकार होता हे) १... 
शत्राकोठ लगनेसे पहिले गुल्लरका पत्ता घिसकर उसका 
`| काटा निकाल लेना फिर उस स्थानमे चुना लगाना। अपरि 
हा | चावल पोसकर उपका लेप करनेस भो विशेष उपकारं होता 
. | चाथ परम चुशोपोका लगनेसे तेलाकुचाकं पत्तेकारस सह त करन il 
| श्ाराम चोताहै।. ` ` | 
`| „` आगसे जलनां आदि।-कोई स्थानं आगसे जलनेपर त १ 
र ' शड्का घाटाका लेप अथवा घिकुआरका रस, चुनेका पारी "| 


'( 
१ 


रे 





| | } 


hes १३४ 


णी र CC:0Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by 8 ngc 


र f रसायन विधि। ` हा नय FF 5 


| 
bce । 
| 
। 
| 





Ri == > = ~= = Dm 


४ वी is त 
so Sms “रळ. 


नारियलका तेल एकत्र मिलाकर सेप करनेसे जलन शान्त होतो है, . 

तथा फफोला नहो आता। आलु-पौसकर उसका पतला लेप 

{| बरनेस मो विशेष उपकार होता है। कोई खान कट जानेसे 

[ | या कुचलकर खून जानेस दन्तीक नरम पत्तेका रस लगाकर | 

{ | वाधनेस चतस्थान जुट जाता हे और खन बन्द होता है तथा | 

र| | एकनेका डर नहो रइता। टटका गोबर बाधनेस भी खन बन्द | 

हो घाव जुट जाता हैं। विषफोड़ में नोमको सूखो छाल पानोम | 

चन्द्नको तरह घिसकर धतुरके प्रत्तेमें लगाकर फोडेपर रख बांध । : 

देना, लगातार तोन दिन ऐसहो बांधनेसे विघफोड़ा आरास होता | | 

हैं। फोड़ा छोनेसे कदमके पत्तेको शिरा निकालकर 'फोडेके.बरा-. 

| बर तह रख आिस्तेसे बांद देनेसे फोड़ा आराम होता है। अच्छो | | 
तरह पक जानेपर कदमका पत्ता और सेमलका. काढ़ा एकत्र | 
पेप्रकर लेप करनेसे . आराम होता है। घुरघुरा में कोडा पड़ | . 

| जानेस सड सानका डंडा ओर सखन एकत्र पोसकंर लगा धपमें | : १ | 

| बेहनेसे कोड़ा बाहर निकल घाव सूख जाता है। जातोफूलका i 

। | पत्ता गायके घोमें भू नकर गरम रहते रहते गलेके घावस, सुखके व्य 

| पावमे और दांतके.जड़मे लगानेसें तकलोफ दूर होतो है! र i 

फलके रसमें सहत और तिल-एकच मिलाकर कानभ डाव | 


ery 
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| | शतका कोड़ा दूर होता हे। टटक गोसत्र में -नारियलका फूल |. 


कर आंखके चारो तरफ लेप करगेसे आँख आना ईर ता | | ग 

३) रोज सबेरे तुलसीके पत्त का «स एक तोला पोनेसे pa 
ता हे ४० हेड 

|| साव, रक्षामाशय, आमाशय औरं अजोण दोष बडी ह 
he रशेरीका नरम पत्ता रोज संबेरे और तौसरे. परको टाके | . 









चन्द्रसूर या. हालिम दाना एक. ` 
१ १ इनसे टाक द्र होता दै | या इ वी एक ; द ठ 
Jf सिलाकर या आंटाकर वह प! ६ Bs 
| आधा संर पानोमें प. 
fi. रप्र | ७९ घ 
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ला माचा आधा घंटाके अन्तरपर पिलानेस हुचको दूर होतो है। | | 
ओकड़ाका पत्ता नसकक साथ रगड़कर उसका रस मालिश करनेस |. 
ज्वरके समयको शिर:पोड़ा और सिरका भारोपन दूर होता ह|. 


कालाजोरा सेह ड़के पत्तेके रसमें पीसकर लेप करनेसेः अथवा । 


[ 

| कालाजोरा और दालचोनो समभाग पानोमें पोसकर लेप करनेसे | 

। ज्वरको शिरःपोड़ामे विशेष उपकार होता हे । शलटाका पत्ता ।. 
नमकके साथ रगड़ उसका रस मालिश करनेसे भयानक शिरःपोडा | | 


| शान्त होतो हे। दालचोनो, तेजपत्ता, मुचकुन्द फल, शुलटा बोन, 


र. + 


[3] 
सफेद सरसो, गोलसिरच, सुसब्बर और कालाजोरा प्रत्येक समभाग |. 


शुलटाके पत्त के रसमें पोसकर थोड़ा गरम लेप करनेसे कक. 
' साध्य शिरोरोग टूर होता है। धतुरेके पत्त के रसं लालचन्दन ||' 


घिम्तकर गाढ़ा होनपर थोडो अफोम मिला २।३ बार लेप करतस) 


=> (brs न्स 


अधकपारो दूर होतो हे। सलमच बन्द होनेसे पथरोका पत्ता 
ओर सोरा पानोमें पोस पेड़में लेप करनेसे सलसच निकलता हे! | 
किसी स्थांनसे गिर जानेसे अथवा पोड़नादि कारणसे हाड़मे दंद 
होनेसे टटका गोबर गरसकर लेप करना, चना इलदों एकत 
गरम कर लेप करनेसे भो उपकार होता. हे । हाड़जोड़ का पत्ता 
पीसकर लेप करनेसे विशेष उपकार होता है । . 








१ 
रद 


* 
fy 
wt 
|» 
» ७ 
शै 








पञ्चस खरड । ` 
श।रोरविज्ञान की सारबाते | 


०9५०० 


। शरोरही चिकित्सा-कार्थका प्रधान. अंग है; शारोरतत्त्व 
| नहो जाननेसे प्रसत चिकित्सा नहो हो सकतो। इसलिये इस | 
। | ग्रमे शारोरतखको आलोचना भो करना उचित हे । : आयुर्वेद 
| | प्रेशरोर-विज्ञान के बारेमे जितने उपदेश पाये गये है, पहिले 
| | उहोके सार बातोंको आलोचना को जाती है। इसके वाद प्रत्येक | 
| ग्वयवक अवलम्वन से प्राच्य और प्रतोच दोनों मतोका समन्वय के 
| कर विस्तारसे शारोरतत्तव्को आलोचनाको जावेगो। | I $ - ; 
| आकाश, वायु, तेज, पानो और प्रथिवो,--यह पद्चमहामूत; | ` क 
शब्द, स्पश, रुप, रस, ओर गय्ध,- ये पाँच |. - > | 
पञ्चसूत या पञ्चेन्द्रिय । इन्द्रियार्थ ; च्च, कणे नासिका, जिद्दा. . :/ 
| ओर त्वक,--यह पांच ज्ञानेन्द्रिय ; हाय, पर, गुह्य, उपख १ 
र: | । वागिन्ट्रिय,- यइ पांच कर्म न्ट्रिय ; तथा मन, बुद्धि, अह कार बीम त 
"|| गौवाता,--यहो चौबीस तत्वोंका समछिभूत खण प चि 6 
i काका अधिष्ठान है; तथा इसो स्थूल पुरुषी अदर. | ... ह. 
j | भौर प्रत्येक अंगप्रत्यंग कां विवरण शारोतलका कर क्ष गा 
| जिस खौका शोणित# और गर्भाशय अव्याप ६ हे, उ 
. ... ऋतुकाले मै अव्याप शुक्र पुरष सहः ४ 
गुक्रशोणित । वास से पुरुषका क | हो सू द I 


2५.६.२५ 
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प ६२६ वद्यक-शिक्षा । का lf 
गर्भाशयमै प्रविष्ट ऑर दोनोका शोणित. एकच सिलकर ग्रुप 
धारण करता है। बारह बर्षसे पचास वर्षतक स्त्रोके योनिद्वार | | 
प्रत्येक मासम रज निकलता हैं। इसो रजःसुतिकालको ऋतुकाल / £ 
कहते है। ऋतुके पडिले दिनसे सोलह दिनतक को ऋतुकाल | | 
कहते हैं। इसमें प्रथम तोनदिन सच्चवास करना उचित नही | (३ 
है; इससे खोपुरुष दोनोके अनिष्ट की सम्भावना हैं, यदि देवात. 
उत्त तोनो दिनमें गभे धारण हो तो वह नष्ट या विक्तत होता है। 
तोनरातकें बाद चतुथं आदि युर्सरातको सहवास करनेसे पुत्र 
ओर पंचसादि अयुर्स रातके' सहवाससे कन्या उत्पन्न होतो है। 
| ब॒स्तुतः शक्रभागके आधिक्यसे पुच और शोणतभागके आधिकासे | | 
कन्या पेटा होतो है, यक्षो पुचकन्याक्रे डत्पात्तका प्रशस्त कारण | वा 
है। शक्रशोणित दोनोके समान अंशमें नपुसक पैदा होता है। 
खौपुरुषके विपरीत सइवासके गर्भसँ यदि पुत्र होय तो वह खी 
प्रकृति और कन्या हो तो वह पुरुष'प्रक्षात को प्राप्त होतो है।| ” 
| शक्र, शोणित दौर गर्भाशय को व्यापत्ति रहनेसे अथवा गर्भिणी 
Eh कौ सनोबांछा पूणं न होनेसे किस्बा गर्भ किसो कारणसे आहत 
इनस पुचकन्या विक्ञतांग होते हे । . । 
पडवासक बाद यदि स्त्रोके योनिसे शक्रादि न निकले तथा| | 
| . मासभेद से गर्सलक्षण आन्तिबोध, ऊरूदय को ` अवसरः fh | 
` और परिपृष्ट। . पिपासा, ग्लानि और योनि स्पन्दन आदि Seb 
| | लक्षण प्रकाशित हो तो. खोकी गर्भ रहा | |' 
, | जानना चाहिये । . गर्मोत्पत्ति होनेस क्रमशः ऋतुरोध; सुखखाव, | नि 
| अशाच, सव्वदा. रकारण वसनवेग, खट्टा खानेकी इच्छा, नाना pe 
[पभोग को इच्छा, लोमराजिका इषत्‌ उन्म अचि 'पक्षका सिः | 
यील शरोर को अवसन्नना, सुखको पांड्वर्णता, स्तनाग्र और भा | क | छ 
“2 क rN 0 MEM PERS टास्क यी 


| ८:4४ 


CC-0.Mumukshu BhawanVaranasi Collection.:Digitized by eGangotr रड 


के ७ ® = के 
a हे है - a के न न 3 = 
Ar ts WN, I SSE ~) | ve 
Pe -.2. ee" £ १० ७ ह 
त hag 4 कि 
है 
€ | क य ह जा | 












यी 2 


शारोरविज्ञान की सारबातें। ६३७ फ ` हि ; 
द 0002 
कृष्णवणता, पदद्दयमे शोध ओर योनिद्वार कौ व्स्तिति| ` 
प्रकाशित होते हे । ' इितोय सासमे सिसित शुक्रः | | 
[त किंचित गाढा हो, पिंडाकर, पेशोको तरह अथवा अरव दा | । 
त होता है। पिंडाकार होनेसे पुरुष, पेशो होनस खो और 
'बदाकार होनेसे नपु सक पदा होता है। ढतोय मासमे अति 
सव इन्द्रिय ओर समस्त अंगावयव उत्पन्न हो दोनों हाथ 
गपर ओर मस्तक यहो पांच अवयतरोके पांच पिंड उत्पन्न 
॥ह। चतुथं मासमें वषो सब पिंड परिस्मट होते हे तथा | | 
भो कुछ कठिन होता है, इससे गर्भिणोका शरोर अधिक टॅ 
“| होजाता हे । पंचम मासमे गर्भका सन, मांस ओर रक्त पेदा 
“हे इससे गरि णो दुव्व॑ल हो जातो है। षष्ठ सासमे गको | | 
वल ओर वर्ण उत्पन्न होता है इसलिये गर्भिणो का बलवण |... | 
'॥ होता है, तथा गभिंणोभो इसवक्त क्लान्त होजातो है।| | 
माससे गभेका अंगप्रत्यंग स्रष्टरुपस प्रकाशित होता ह। | ची 
भौ इस वखत अत्यन्त क्लान्त हो जातो है। अष्टम मासमें |. 
शोत गर्भिणोके शरोरमे और गर्मिणोव शरोरसे गर्भ गरोरम | ची 
पराथ सव्वदा आया जाया करती हैं; इससे गर्भिणों कभो | 850 
और कभी ग्लानियुक्त हातो है। अष्टम सासम पसन होनप ४ 
ग गमिणौसंस एकको डल्लु होनेकौ सम्भावना हैं। गर्भिणोका य 
गभ शरोरमें प्रविष्ट दोनेसे यदि प्रसव हो तो गर्भिणौका | 0. 
पका ओज गर्भ ग्ररोरम प्रविष्ट होनेसे यदि प्रसव हो तो त 
बत होतो हैं। नवम मासस दादश म लवक न 
| | | पा जरायु अर्घात्‌ एक प्रकार पतले चसड़से 
शग ऊर्दशिर और 
भे गर्भिणोके पौठकी तरफ सू 


नाभिनाडी 
छ गर्भ रहता है। अमरा नामक गर्क ना 0: 


जना 
नानक 
ह 
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गर्भिणोके हृदयस्थ रसवाडिनो नाड़ोके साथ संयुक्त रहनेसे गर्मिगी 
के आहार का रस उसो नाड़ोसे गभ शरोरमे जाता है। इत्ते 
गर्भकी जोवन रचा और क्रमश; बढ्ता है। एकप्रकार के आच्छा. || 
जरायुका सुख ठका रहने से तथा कफसे उसका कठ भरा | 
रहनेके सबब गर्भस्य शिशु हास्य रोदनादि नहो कर सकता। तथा शः 
पक्काशय में वायु कस रहती है इससे मलमूत्र ओर अधोवायु निकाल || 
नकी सकता । गर्भिणोवो निश्वास प्रश्वास और निद्रा जागरण | 
आदिकें साथहो उसको भो क्रिया सम्पन्न छे'तो है । प्रसवके पहिले (गग 
जब प्रसव वेदना होतो हे उसवखत गभंस्थ बालक उलटकर | 
. | उसका सिर योनिद्दार में उपनीत होता है। ऐसा न हान 
प्रसवमें ट्र लगता हे । Mi 
सम्पण. अंगप्रत्यंगादि परिपूर्ण चेतनायुक्त. देहको शरोर कह ि 
है, शरीर राको लिये जो द्रव्य खाया 
जाता है वह क्रमशः परिपाक दा रस, 
` | र्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्रधातु होता है। 
| इसोन शरोरको रक्षा, ह पुष्टि और स्थायित्व होता इ' सु 
पदार्थका पिला पदार्थ रसं, रसंस रक्त, रत्तासे सांस, सांस मद्‌ 
मेदस अस्थि; अस्मिसे मज्जा और मज्जासे शक्र उत्पन्न होतार र 
| | शुक्रतक एक एक धातुके. बादवाला धातु परिणत होनेमे सात द्वि 
कई हूं रसका | ए 
लगता है। स्रोयोंका आत्तव रत्ताधातु रत्तासे एथक है, * व 
|. सैदमाचर है।: यह महोनेभर एंकच हा मासक अन्तस योनि |. 
| निकल जाता हे । गर्भावस्था में यह रक्त बंद हा स्तनमे अर्ण 
| हे. ओर यहां दूध बनता हे ।. इसोसे गर्भावस्थान स्तनर्चय 307 
226 - ओर ट्ग्धयुक्त होते.हे । 20027, मे 
5 | गभाशयका शुक्रगो णित जब क्रमश; परिपक्क हता है, 
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शारोरविज्ञान की सारबाते | 
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| ह अप ६३०. 
र; रणा पि र पाए 5७७०७ ! 
| ह वखत दूधम मलाई को तरह शरीरके त्वक | 
| | को उत्पत्ति होतो है। लकस शरोर जल 
गि आदि शाषण, पसोना निकलना. और देहके उद्माकीं रक्षा 
| त 

तो है। बाहरसे मांसक उपर तक क्रमशः सात लक है। | 
| 

| | [पहिला त्वक एक घांनके १८ भागक एक भागकी तरद 


प्रला है; यहो शरोरके रंगका आश्रय और दसीम सिष्य और | | 
॥ब्नगोकंटक आदि रोग पेदा होते हे । दितौय लक धानके सोलह | 
३ का एक भाग पतला है; इसोमें तिलकालक न्यच्छ और व्यंग 
र पदि पोडाका अधिष्ठान है। ढतोय लक धान्यक दादशांशका 
कांग; चर्म़दल अजगल्विका और मशक आदि रोग इसोक 
पयसे पैदा हात हे । चतुथं लक धांन्यक अष्टमांसका एकांश ; 
त शाम ओर कुछ आदि पोड़ाका यहो अधिष्ठान हे ।. पंचम लक 
यव, पांच भागका एक भाग; इसमें भो कुष्ठ ओर विसप राग 
, रा होता हे। षष्ठ तक धानकों तरह सोटा; .ग्रंथि, अपचो 
द, सोपद और गलगण्ड आदि इसोका आय लत ह।ससस | 
हिरो धानको तरच मोटा होता है, भगन्दर विद्मि भौर अर्श |=... 
द, रि रोग इसीके आयय से उत्पन्न होते हैं। साधारणत. लकवा MR 
ण इसी तरच हे पर ललाट और .अंगुलिभादि खान का | 
| इससे भो कम पतला होता हैं। ` ` काः र. 
| एक धातुके बाद दूसरी घातु जहां आर होतो हेवा र |. 


न आवरण |. ` =. ` 
थे फेम तन्तु जडित बहुत पतला एकपंकारका क 
को.तरह. कफ़जड़ित बह पको मिति कडी | 
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पेक, रक्त और. सांस शंरोरमे सेत रहता 


और प्ोदा रतव यही दो. प्रधान हैं: है 
| शका खान। हे. मेदधात अन्य स्थानक सिवाय जा री 
"की. | १९. / त 
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नहीं है। कामवेग से सब शरोरसे निकलकर लिंगद्दार 


`| प्रत्यक हाथ पेरको अंगुलियांने तोन तोन ; पेर या हाथक तरवा, (४ 


5 हु गण्ड, तालु, शंख, वंच्षण और सस्तकके अस्थिको 
0: दोनो हाथ, पाशवेददयो को टेढ़ी अंस्थिको वलायस्थि? . ह्र ॥ 
„`| अखिको नजकाखि और दन्तसमूद की अस्थिको रूचि 0 
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पि द ४०. वेद्यक शिक्षा । ४५ 


और पतली इड्डोमें अधिक 'रहता है। सज्जा मोटो इको | 
रहता है। शुक्र सव्वशरोरव्यांपो है उसका कोई निहिष्ट खान (त 
॥ 
जब चरित होता है तभी दिखाई देता है। शक्र पहिले सव | 
शरोरसे निकलकर बस्तिद्वारके नोचे दो अंगुलके अन्तर पद दक्षिण 
भागमें एकच होकर फिर निकलता है | 

शरोरकी अस्थिसंख्या चरक चरषिके मतसे ३६०, सुश॒तक मत || 
से ३०० और आधुनिक पायात्य चिकित 
सकोंके सतमे १४० । सुखुताचाय्यक सते | 







. शरीरकौ अस्थिसंस्या |. 


कृच्च, गुरफ या सणिबन्ध, प्रत्येक हाथ और पेरके उक्त स्थानोमे दश 
दश; पाद, पार्ष्णो और इस्तएषट्टमे एक एक; जंधेमें दो; जानुमे दी, | 
ऊरूमं एक एक ; दोइनोके नोचेसे माणबम्धतक दो दो; केइनीगे |च 
| एक ` गुह्ममे एक; योनो या लिंगमें एक ; नितस्ब में दो, विकत ॥ 
| एका) प्रत्य क पाशंस ३६ कर ७२ ; पोठमे ३० छातोमे , आठ | 
८, दोनों चक्षुगोलक मे एक एक कर दो २; ग्रोवामें € ग || 
वाठम ४ चार ; इनुद्दयमे दो २; दांतमें ३२ बत्तोस नासिका गए 
| भें, २) तालुमे एक; ललाट, कान ओर शख--प्रत्थ के स्थान (रे 
एक एक ओर सस्तस ६छ है । अबयव और सवस्थानविशेर्षावसा, 
अख्थिमें नानाप्रकारकी विभिन्नता है]. अस्थिससूद पांच प्रका, 

विभक्त है-जेसे तरूण कपाल, नलक, बलय और रुचक । नासिका! | 


| कण, चक्षु चौर गुह्य अस्थिको तरुणास्थि; जान, नित! खत भे 
= _ कपालार्खि 
[6 गि 
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शारोरविज्ञान को सारबातें। ' फॅ 


मल्ल 





















छ चार प्रकार--छेदन, 'शोवन, .इयग्न और पेषण। छेदन 
(उपर ४ और नोचे ४; शोवन दन्त दो उपर और दो नीचे ; 
एग्रदत्त ४ उपर अर ४ नोचे और पेषण दन्त छ उपर और 
|; नोचे। ˆ | | MR क हा 
अस्थिसन्धि । —अंगुलो, सणिबन्ध, गुल्फ, जान, कूपर, कक्ष, 
रण, ट्न्त, स्कन्ध, गुह्य, योनि, नितम्ब, ग्रोवा, पृष्ठ, मस्तक, 
खाट, इनु, ऊरु, कंठ, हृदय, नासा और कर्ण आदि खानोकी 
(डो परस्पर मिलो हुई रहंतो है। इससे इसको अखिससि/कहते 
| | सम्धिस्थान में एक चिकना पदार्थ कफ मिला ह्या रहता है; | 
पत्ते इच्छानुसार संकुचित और विस्त्‌त होता है । - | 

अस्थिसन्धि सब २१० हैं; जिसमे अंगूठेमें २; तथा अन्यान्य | 
(लियो में तीन तोन कर सोट ४८, गुल्फमे एक, , जंघेंमें एक, 
[चिणमे एक, मणिवंधसें एक, केंइनोमें एक, कांधेसें एक, 'कसरसे 
| पोठमे २४, पाश्बेइयमें २४, छातोमें ८, गलेमें ८, गलेके |. 
गंगोभे ३, हृदय, फुसफुस-और क्लोम स्थानके निबन्ध नाड़ोमें १८, 





कान 


[| एक एक कार ६, इनुइय में २, भौंके उपर दी, हत किड 
गे, मस्तककें कपाला स्थि में ५ और बौचमे एक अखिसखि है| जे 


, को “पदार्थं त.शरोरमेः फैला डु | 
| ` सूतको तरह एंक पतला पदार्थ समस्त | oe 
| कददते है । डड्धियोका 


ह... 'है,, उसे खायु व 


[, च आर अवयवोका 
क अनुभव + गिर कहते है. 
क गर रे खायुस होता हे | लत | को | तरह पदाथ i शिराको 


। तह 3 
| धिके भौतरसे रक्षादि प्रवाहित होताहे च pr | & र त कक 
या प्रशाखा है। इसके सिवाय ४० फे: तोड). | 

| 4 40 १, a. इज्ञावहग ( | छ ७७. | % २४ ड्‌ 
{ | गरा वायु, १० पित्त, RE आ  , ` २. कफ और ९ : 4, ) i र प्र द क 








| 'मलसे ३२, कंठम एक, नेत्रवत्स मे दो, प्रत्यक गाल, कान और i र 


| MR Se SS क कक 7 
Fe: CC-0. MimRkshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGahgotri’ > ल विश क 








~ र 
ति 

ण ६४२ वेद्यक-शिक्षा । 
——— ee | 


सब शिराओंका मूलस्थान नाभि है। शिराको तरह कई सोत | 
और है, उसे धमनो कहते है। इसमे २ प्राणवहा, २ वातवडा ||. 
२ पित्तवहा, २ कपवडा, २ शव्दज्ञानवहा, २ निद्राकारक २ ति 
जागरणकारक, २ अखुवद्दा, २ स्त्रियोंकी आतव वहा, २ सतनः पर 
वहा, २ पुरुषका शुक्रवहा, २ अन्नवहा, २ २ जलवहा, २ सचवद्दा, 
२ म॑लवहा ओर बहुतरो अपरिसंख्येय धमनो स्वेद वहन करतो ' 
है। शरोरके लोसकूप सब धमनोका वहिसु ख है। प्राणवद्दा . 
| और रसवहा :धसनोका सूलभाग हृदय, अन्नवहाका मुलभाग | 
आमाशय, जलवहा का मलभाग ताल ओर ल्लोम, रक्तवहाका मल 
भाग यकत्‌ और प्लीहा, मत्रा का मलभाग वस्थि और लिंग, न 
| सलवहाका मूलभाग पक्वाशय आर गुद्य, शुक्रवहाका सूलसाग | न 
स्तन और अंडकोष तथा आतेववहाका मूलभाग गर्भाशय है। | म 
स्नायु, शिरा और धमनोकी संख्या निर्दिष्ट नहो हो सकतो। 
काय्यानुसार जितनंको उपलब्धि :हुई ६, 
केवल उसोको संख्या निर्देश को गई ६। |. 
| फोतेको तरह एक प्रकारके पढार्थसे अस्थि, शिरा, और साई 
| आदि आच्छादित रहता है, उसको पेशो कहते हें । यह. स्थानर्ग | 
क॑ अनुसार सोटो, .पतलो, सूच्झ, विस्त,त, . चुद) दोघे, कर्ठित | 
कोमल, रदु और कर्कश आदि नानाप्रकार की होतो रै] शरीर 
का जो जो खान संकुचित या चलाया जाता है उसो खानस के 
रहतो है; इसको सो संख्या अपरिमेय है। _ 
कण्डरा ।-पेशोके प्रान्तभाग का नाम कण्डरा है; bs हिः 
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। f शारोरविज्ञान को सारबाते ६४३ फॅ 
वा वी | 

| जाल |--शिरा, खायु, मांस, और हड्ही थे चा; | 

|| नाल : रायु, र हड्डो ये चार पदार्थोमें | 
|| एक पदाथ जालको तरह छिद्रगुक्ष रहनेसे उसे जाल 

| ते हैं। प्रत्येक सणिबन्ध और गुल्फमें ऐसहो प्रत्येक का जाल | 

। पर्यात्‌ शिराजाल, ख्रायुजाल, मांसजाल और अस्थिजाल रहता है। 
| मेरुदण्डक दोनो तरफ दो दो कर जो चार मांससय. रस्मीको 
| 





ररह पदाथस मेरुदण्ड आवद हें उसे रज कहते है। | 
| सेवनो-सस्तकमें पांच, लिंग और अंडकोषमें एक और जोभमें 
गे एक सिया हुआ स्थान दिखाई देता हे ; उसे सेवनो कहते है । 
| सर्माखान । श्रा, खत्रायु, मांस, अस्थि ओर सन्थियेसस, 
। [ग्रस जगह परस्पर मिल जातो है उसको समीखान कहते है। | र 
रान सब १०७ ; इसमे शिरासमी ४१, ख्रायुमम्म २७-सांस | ` | 
से ११, अस्थिमंस्म ८, और सन्िसम २० बौस। ॥ 
जिस शिरासे नाक, कान, आंख और जिद्दा आप्यायित होतो | ` 
ड हे; तथा मस्तक के भोतर जहां ये सब | 
. स्मस्यावि्ाग । शिरायोंका सुख मिला इरा हश वहा एक 
। पिरासमा च'र अंगुल लस्बो है । मस्तक दे बीचमे केशके आवत्त वी. (रक 
तर शिरा और सन्धिक संयोगखल में एक सिम ह; hen रा 
रिसाण आधी अंगुल । दोनो भोंक प्रान्तमा” यानें कान कती ह 
षटक बोचमें डेढ़ अंगुल का एक अख्थिसनी है। ! 0738: हु 
| गैतर गह्यनाड़ीमे : चार अंगुलका समोखान है इ माइल जा 
| शिते है। स्तनद्दयके बीच हदय म चार अंगुल का गोंके 
धि, नाभि, पछ, कटि, गंध वषण पोर लि. 
पि सी है। नाभिक “चारो तरफ 
| वस्ति है, वस्तिमे एक स्नायुम# IC 
|` अंगुलका एक शिरामर्म डै। 


TS । ह्हो 


, पसे चोट लगनेसे तुरंत प्रा न हि 
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FD ६४४ ` ` वेद्यकशिक्षा । 


दाना स्तनके नोचे छातीमें दो अंगुल बराबर दे शिराम्रमा है 
स्तनोके उपर दो अंशुल बराबर दो मांस 


* चीट लगनेका फल । 
सम्म है, दाना स्कन्धकूटके नोचे और पाश 


कम 


क 


मर्ग्मांको बचमर्ग कहते है। थे सब सर्ममें चोट लगनेसे कालाः | 
| में सत्य हातो हे । इसमे से शेशोक्त मरम्ममे चोट लगनसे कोष्ट | 
बायुपूर्ण हो श्वास कास रोगहो रत्यु होतो है। मस्तक के पांच गो 
अस्थिसन्धिको भो सन्थिसम कहते है । इसमे चोट लगनेस उन्माद, | 
. भय और चित्तविन्रस उपस्थित हो प्राणनाश होता.हे । सध्यमांगुलों | पृ 





















प 
| के सससूत्रमें ओर हाथ पेरके तलवेके मर्स्मस्थान में चोट लगन त 
अत्यन्त दर्द हो अन्तसें त्यु हातो है । अंगूठा और तज्जनोके बोच | | 










` | वाले स्थानके शिरामर्ममे चोट लगनेसे कालान्तरमें आक्षेप रोग ही ||ह 

. | सलुको प्राप्त हाता हे; अकसर इसमें जल्दी प्राणनाश होते देखा || 

| गया है। प्रतयेक प्रकोष्ठ और जंघाके बोचवाले दो अंगुल के सण | 

. | चोट लगनेसे शोणित क्षय हो थोड़े दिनमें शत्य होतो है । स्तगमूर्ल ||" 
. | से मेरुदंड तक दोनो तरफ आधी अंगुलो बराबर शराम । | 


| 





` | होनेसे अत्यन्त रक्तस्राव होनसे कालान्तर में ख्त्यु हातो है। * || 
` | जघनऔर दोनो पाशके सन्धिवाले शिरामर्ममे चोट लगनेंते ड | भै 

| रबास पूर्ण होकर कालान्तर में .खत्यु होतो हैं। मेरदंडत ' के | 
= | नितस्बके सब्खिखलके दोनो तरंफ आधा अंगूल बराबर दी % || 
| सम है इसमें चोट लगनेसे रक्तक्षय हो रोगोको पांडुवण था विव ||! 
र ` | कर कालान्तरम जान लेता हे । -नितस्बके दोनो तरफ आ, गु | 
छन | डु बरावर और दो अस्थिमर्म़ है, इसमें चोट लगनेसे कमर `` पल | | 
४ ० | वलवेतक अदाड' में शोथ और दोवेल्य उपस्थित होता है! ( i, 
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शारोरविज्ञान को सारबाते । ६१५ 


ववशय 


क्षण और कंघेके नोचे भो एक आधे अंगुंलका 'शिराम है, | 
ः चोट लगनेसे पक्षाघात रोग पेदा होता है। जानुद्दय क | 
[तेत अंगुल उपर आधे अंगुल बराबर एक ख्रायुमम है, इसमें | 
रोट लगनेसे अत्यन्त शोथ और दोनो पेर स्त्य होता हे। जंघा | 
गोर उरुके संधिमें दो अंगुलका एक सन्धिसम्ग हे इसमे चोट लगने . 
१ मनुष्य खच्च होता है। ऊरुद्यके मध्य और केइनोसे बगल 
' तक वाहक मध्यभाग में एक अंगुल बराबर एक शिरामर् है, इसमे 
(चोट लगनेसे रक्तक्षय हा दोनो हाथ पेर सूख जाते हैं। दोनो 
| अंगुठा और उसके पासवांलो अंगुलोके जडक बोचमें अथात्‌ | ` 
[र्वोक्त शिरासम्म़ के किञ्चित्‌ उपर.एक एक आर उसके नोचे पेरक | 
तलवेकी. तरफ एक एक ख्रायुसमा हे इसमें चोट लगनस पर पूस 
कर कांपने लगता हे । वंक्षण और अण्डकोषके बोचवाले स्थानक | 
दना तरफ एक अ'गुलका एक एक स्रायुमम है इसम चोट लगनेसे | ८ 
| नख कोव होता हैं अथवा उसका शक्र चोण हो जाता हैं दाना 
केहनोमे दा अ'गुलका दे सन्धिमम्म हे इसम चोट लगनेसे हाथ 


गुलका 
||पकुड़ जाता हैं। कुकुन्दर अर्थात्‌ नितम्ब क 2 Pe 
नाश आर 
पन्धिस लगने से स्प्शशक्तिका ना 


बरा 
प्रगको क्रियामें हानि पह चतो है छातो ओर बग 
|| ंगुलका ख्नायुमर् है इसमे चोट लग" गुलका एकर खायु 
|| है। दाना कानके पोछे नोचेको तरफ आर्ष अठ 


वाके. 
| भषसे चोट लगनेसे मनुष्य बहिरा हाता इसम चोट | > क 























सदै 
चिके दोनो तरफ आधे अ गुली 2 पि रा अंगुलका दो 
| ेणनेसे शिर:कम्प होता है। | 


कौ क्रिया लोप होतो | _ 


| | शेयुसक है ; इसमें चोट लगनेरी ही की सन्धि है उसके पु; कु. 


| मरुदड 
५ ॥ पोठके उपर जहां ग्रोवा भर अय 2 
है < So प का Te, FR | 2 न ५ न ७१ आह.» 3 ® है है, ०: 


के कु तन" को 
mort 
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पक्षाघात पैदा होता | .. 
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दोनो तरफ आधे अशुलका एक एक अस्थिमर्मा है इससे चोट क 


लगनेसे दाना हाथ शून्य ओर शोष होता है। दोनो आंखे | 

| प्रान्तभाग अर्थात्‌ अपांगसे' आधे अ शुलका दो शिरामसी हे इस || 
चोट लगनेसे मनुष्य अन्धा ओर चोणट्टष्टि हाता है। कर्छनालोक || 
दोनो तरफ ४ धमनो हैं; इसमे दोको नीला और दोको मन | ! | 
कहते है ; अर्थात्‌ कण्ठनालोके दोनो तरफ दो नोला और ग्रोवाके | | 

| दाना तरफ दो मन्या है। यह चार घमनोमे' चार शिरामना हे | 
प्रत्येकका परिमाण दो दो अ गुल, इसमे चोट लगनेसे मनुष्य गूड | 7 
ओर विकृत खर होता है तथा सुमे खाद शक्षिका लोप | 
होता हैं। | 
नाकके छेदक भोतर आधे अ'गुलका दो शिरांमम्म है; इसमे | |! 

चोट लगनेसे प्राणशक्ति नष्ट होतो हैं। भोंक उपर और नोचे 
आधे अ'गुलका दो सन्धिसम्म है इसमे चोट लगमेसे दृष्टि चोणता 
अर अन्द्य रोग पैदा हाता हे । दाना गुल्फर्म' दे! अंगुलका दो | । 

| सचिसम है इसमे चोट लगनेसे अत्यन्त ददं और खव्ज्ञता पैदा | | 
_ ` | होतो हे; मणिवन्धसे भो वेसही एक एक सन्धिमा है इसम | 
| | चोट लगनेसे दानो हाथको क्रिया लोप होतो है। गुरफ-सािे 
दानो तरफ एक अ गुलका एक एक खायुमम्प्र ह, इसम चाट 
सगनस अत्यन्त दद और शोथ हाता है। | | कोर री. 
दोनो शङ्के उपर केशतक आधे - अ गुलका दे ख्ायुमंरी | ६ 
3. भोंक बौचसे' आधे अ गुलका एक शिरामम्मे हे। इसम तित 90: |. 
कर | हनेंस जवतक शल्य न निकाला जाय तबतक मनुष्य रे या 
‘ड | "चेता इ शल्य न्रिकालतेहो सत्य होतो है। 0.) | 
|... उक्त सम जिससे चोट लगतेहों झत्य होना लिखा | | 


त ह ह असम यदि'ठोक बोचमें चोट न लगकर. प्रान्तभागमे चोट ल 
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` || लान्तरसे स्त्यु होतो है तथा ठोक बोचमे चोट लगनेसे प्राणः 
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| गिराइय शरोरका सब रक्ष दहिने हृद्गभम लातो है तथा क्रमश 


| | रातदिन आकुञ्चित और प्रसारित होता है; आकुश्चित होतेद्दो 
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| 
| | खियोंका अन्त ३ व्यास लस्बा है। 


| गम सलाशय या उण्ड,क। इसके नोचे 
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|ताश नहो कवल यन्त्रणाप्रद होता है। मर्मख्ान को सारी 
डा. कष्टसाध्य है; इससे मर्मस्थानो को अच्छो तरह जाना 
| चाहियै । 
। संच्षेपतः शरोर ६ भागम विभल्न हे ; मस्तक, मध्य शरीर | | 
दाना हाथ और पेर। छातीसे नितम्ब |. 
तकको मध्य शरोर 'कडते है। इन्हो अव- | | 
सोम शरोरके प्रधान यन्त्र है।. हृदयके बोचस तोन. चगुलका 
| इदय नासक चेतना स्थान है। यहां शद रक्त और प्राणरक्त रहता 
|३। इसस चार गर्भप्रकोष्ठ है ;दे मेपर और नौचे। रतव 


शरोर-विभाग । 


| उन्न चार प्रकोष्ठोंसे चालित हो विशद होता है। हृद्पिण्ड 
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।वहांका. खन बेगसे धमनोक जड़म जाता है तथा धसनोके रास्तेते | | 
प्रवोगस फिरता है। हृदयको आकुञ्चन और प्रसारण क्रिया त । 
| बन्द होतेहो सत्य दातो हैं। हृदय बाय फुप्तणुस ( शासयन्त ) |. ० 
। आर नोचे 'वुक (यहो अग्रसांस |: | 
'दहिने क्लोम ( पिपासा स्थान) आर नाँच . वु Meme 
पोडा होतो है। तथा कण्ठसे गुदामार्गतक शासाढ़ तोन * 


रोषं एक अन्तनाडौ कहीं पली आर कहो सिकुड़ो . इर है! | र | र 
उसीके कण्ठसे पहिला आसा | ` 
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| _हिने और बायें तरफ यक्त और हद योनी शहावत्तको |. 
| | शिंगे उपर वास्त और सूचाशय | खि ८, द ् त त्तमे बब गभा FE र 
| | इ तोन आबत्त है; तथा तवा की १ 

उ ..). Mem “ | 
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है। गर्भाशयको आक्षति रोहित मछलोके सुखको त 
वाहर सूच्छ और भोतर बिस्त त है। पा 


यहो सब आशयोंसें आमाशय कफका, पित्ताशय पित्तका 


पक्काशय वायुका' अवस्थिति स्थान हे द 
तोन दोष शरौरसे' सब्बंच और सदा | 
रहता है। ये तोन ढोषोमे वायु शरोरके यावतोय धातु थर. 
मसलादि पदार्थको चलाता है। तथा वायुहोसे उत्साह, खास, ॥ 
'प्रखास, चेष्टा, वेगप्रत्ति और इन्द्रिय समहोके काञ्च सम्पादित | 
'होतो है। वायु खभावतः रुक्ष, सूर, शोतल, लघु, गतिशोल, | 
आशकारो, खर, सढु और योगवाहो है। सन्धिन्नंश, अङ्गप्रलङ्गादि | 
बिज्ञेप, सुदगलादिसे मारनेको तरह या शूलको तरह अथवा सूई 

- | हड़ानेकों तरह ददं, स्पर्शाज्ञता अङ्गको अवसन्नता, मलमूत्र वा |. 
. | अनिगस और शोषण, अङ्गभङ्ग, शिरादिका संकोच, रोमांच, कप, | 
` ` | कशता, अस्थिरता, सछद्रता, रसादिका शोषण, स्मन्दन, सा, | 
) | कषायाखाद और श्याव या अरुणवर्णता वायुका कार्य है। वायु । 
` | प्रकुपित होनेसे यहो सब लक्षण प्रकाश होते है। न + 
है पित्त खभावत; द्रव, तोक्षण, पूति अपक्कावस्था् नोलवण पका. | 
वस्थासँ पोतवण, उष्ण और पज 
रा विदग्ध होनेसे अच्लरस। सन्ताप, * की 
` रक्त, पांडु या पौतवर्णता, उष्णता, पाक, खेद, क्लोद, पचन, खाक | 
व र | अवसाद, मूर्च्छा और मेट्रोग आदि पित्तके काय्यै हैं। पि | 
| | पित होनेसे रोग विशेषानुसार यह सब लक्षण प्रकाशित होत | | 
. |. ` कफ खभाक्तः शेतवर्ण, शोतल गुरु, खिग्ध, पिच्छिलं कक 
0070 से कार्यकारी और मधुर रस; पर हि || 
होनेसे लवणखाद होता है निर | का | 
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वायुका कार्य्य । 
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te 
व शारोरविज्ञान को सारबात - ६४८ फी 
हि पर 
| 
| 
| 
। 








र | कठिनता, शंत्य, श्वेतवर्णता, गोरव, कंड, स्रोतसमहोका रोध 
५ ॥लिप्तता, स्तसित्य, शोध, अपरिपाक, अग्निसान्य और अ्रतिनिद्रा 
र्‌ |. ० ग्रादि कफक काग्य्य ह। कफ कुपित दोनेसे रोगविशेष में यह सब 
१2 ब्क्षण प्रकाशत हात ह। 
८ 4 बलवान जोवक्रे साथ सल्नलयुद्, अतिरिक्त व्यायाम, अधिक 
र | न ७० सथुन, अत्यन्त अध्ययन, ऊचे स्थानसे 
। | बायप्रकोप शान्ति ( 
|. गिरना, तेज चलना, पोड़न या आघात- 
त प्राप्ति; लङ्गन, सन्तरण, रावि जागरण, भारवहन, पर्यटन या 
न, 
उद्गार, छोक ओर अश्ववेग ध'रण ; कट तिक्त, कषाय, रुक, लघु 
और शोतल द्रव्य, शष्कय़ाक, शुष्क मांस, मडआ, कोदो, सामा | 
: आर नोवार धान्य; मृग, मस्र, अड़इर, सटर आर सेम आदि 
प | | ट्रय भोजन.;. उपवास, विषमाशन, अजोण रहते भाजन आर 
2 2 | वर्षाऋतु, मेचागमक!ल, भूत्तात्रन्ति परिपाक का.काल, अपरान्हकाल | 
बु | वायु प्रवाडक्षा ससय, यहो सब वायुप्रकोप के कारण हे। घृत | 
| तेलादि खे इपान, खेटप्रयोग, अल्प वसन विरेचन, अनुवासन, | 
र | (स्ने पिचकारी ); मधुर, अग्न, लवण और उप्णद्रव्य भोजन, | 
र| |तेलाभ्यङ्ग, वस्तादि दारा वेष्टन, भयप्रदर्शन, दशसूल--काय का | 
> ॥प्रपेक, पेप्टिक मरोर गोडिक मद्यपान, परिपुष्ट मांसका रस पान, | 
¡| | भोर सुख च्छन्दता आदि कारयांसे वायुको शान्ति इोतो है। | 
| | क्रोध, शोक, भय ओर अमजनक वास्य, उपवास, भड" कटु | 
ह| । जसन, लवण, तौक्ष्य, लघ और विदाहो | 
॥ पित्त प्रकोपशान्ति। ५ दय त्त किलकल्क, कुरथो सरसों, र 


। 
9 
| 
f 
॥ 
| 


i तौसो शक, मछलो छागसाध, द्हो दहोकोसलाई त्र र म 


| | शिका, सोवोरु, सुरा, अम्तफल ओर सोखनयुक्त रहा मड 
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आदि द्र्य भोजन तथा शरत्काल, मध्यान्ह ` आधोरात जर 
दृब्थके परिपाके व सूतमें पित्त प्रकुपित होता है। घृतपान मह 
आर शोतल द्रञ्च दारा विरेचन, सघुर, तिक्ष और कषाय रसद | 





आर खघका अगुसपन ; चन्द्राकरण सेवन, सुधाधवलित यहाँ | 


च्युत च्य 


| 
| वास, शोतन्न वायु सेवन, अधुर गोतवादा और वाक्य अवग, 
_ | प्रियतम खोपुचक साथ कथोपकथन ओर आलिंगन तथा उप | 
ओर पझ-कुमुदादि-शोभित सरोवर तोरमे स्ञ्रमण आदिस पित्तको | | 
शान्ति होतो है। इन्हो सब कारणांसे रक्तक्षा भो. प्रकोप शोर | 
शसन होता है। | 
दिवानिद्रा, परिञ्चम शून्यता, अधिक भोजन, अजोणेमे भोजन 
सधुर, अम्ल, सवण, शोतल, खिख, गुर, ' 
चिकना, क्ल दजनक, यव, गोइ, हायन , 
ओर नेषध धान्य, उरद, वव्वटी, तिलपिष्टक, दही, दूष | 
. पायप्त, खिवड्रो, गुड़, आनप ओर जलचर जोवका सांस, चर्बो, ॥ 
' सणाल, पद्ममूल, सिंघाड़ा, ताड, मधुर फल, लोको, कच्चा भतु 
पक्का केला आदि द्रव्य भोजन तथा - शोतल द्र॒व्य सेवन गोता र 
वततन्त काल, पूर्वान्ह, प्रदोष ओर आहारके बाद आदि कफ प्रकाय. 
कारण है। तोक्षा वसन और विरेचन, मैथुन, शोत, जागर 
घुमपान, गंडूष धारण, चिन्ता, परिस, .व्यायास, पूराना म. | 
पान, तथा रूच,'उ'ण, मतुर, कट, तिक्ता ओर काषाय रम | 
i भोजन आदि कारणोंसे कफको शान्ति होती है। ।. 
| 


आदि वर्ड 
छ. 


कफप्रकोप शान्ति । 


| 
+ 
| 
| 
| 





| . गभधारण के समय पिता माताक। गुक्रशोणित' 
«| प्रृतितोन दोषोमे जिस दोषका अनुवन्ध अधिक रह 2. 
खभ(व॒त उपो प्रकतिका होता है। तोनो दोष संम" ` 5 | 
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पै रष शारोरविज्ञान को सारबाते । ६५९ पी 








| आ 


| पमग्रकात हाता ह। वातप्रक्ञांत क सनुयगण कक्ष, छश, भड़ा- | 
'| वयत, अव्याक्षावयव, अंगस्भोर खर, जागरूक, चंचलगति, शीघ्र 
कार्यकारो, वहुप्रलापो, वहुशिराहत, थोड़े देरमें सामान्य कारण 
न | | क्रोध आजा, सोत, अनुरागौ या विरागो, शोतसइन में असमर्थ, 
| ल्व, कक ग केश, वाकाय ज्सथु, ककश लोम, कंकश नख, ककश 
दन्त, ओर ककथांग होते हैं। तथा चलतो वलूत संधियोमें चट 
चट आवाज होतो है ओर. बार बार आंखका निमेष गिरता है। 
| प्रत्तप्रझतिगण गरस सहने में असमथ, शल्ला आर सुकुमार गांच, 
गरवण खट ओर कापिलवंण, केशश्मअ्च आर लासयुक्त, तास्वनख, | 
रक्तनेत्र तोच्छ पराक्रम, तोच्णग्नि, अधिक भोजनशोल, क्वश 

न, | सहनेने अतम, देषो, अल्प शुक्र, अल्प संथुन चोर अल्प सन्तान- 

९, ' |¦ जनक होते है। तथा सुख, कांख, मस्तक ऑर अन्यान्ध अतयव 
यन: । में गंध रहतो हे । सब्बागते तिल, सेहं ग्रा, खुजलो आदि पदा, |. 
रु | ' होते है, वलिपालित्य और टाक भो पित्तप्रकतिवालेको शोष्न 


ी, ॥ । पड़ता है। कफप्र ऊतिगण खिग्धाङ्ग) सुङुमार शरोर, उच्चल भ्याम या |. 


वा; | | गोरवर्ण, स्थिर रोर, पुष्टाङ्ग, विलम्ब में वाव्यकारक, प्रस छु | | 
भे्घंजोवो और अल्प | 


A 
a | प्रसन्न ष्टि, स्निग्ध खर, बलवान तेजंखो, द 
| || शुधायुक्न होत है, तथा. योड हो कारण से क्रोधित नही होते है 
शुक्र मेथनशक्ति ओर सन्तति अधिक होतो है। ससघातु व्यक्ति 





तति 


| 
| 
| 





| गंणांको यह सन लक्षण सिंले हुए होते हे । इन सब सनुथास | 
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Ts, समता 


नक बेटा क-शि 
दाळ शिक्षा । 


ANATOMY & PHYSIOLOGY. | | 
० | 
| 


जिस शास्त्रसे जोवित अवस्थामै प्राणियोके शसेरका यंत्र गौर | 
धातु सम,होको क्रिया अथवा प्रवत्तेनादि जाना जाता है उसको 
जोव-विज्ञान कहते है। सामान्य ढणसे असामान्य मनुष्य तक । 
सब इस विशाल जोव जगके अन्तर्गत है। कारण देहको खि, | 
पुष्टि ओर क्षय आदि सभो कारण एकडो प्रक्रियासे हातो है। | | 
किन्तु उन सब विषयेको आलोचना करना इस पुस्तक का उद्देश |. 
'नहो है, यहां केवल मनुष्य जातिको शरोरतत्व और जोवविज्ञान | 
सस्बन्धोय प्रयोजनोय व्यापार सम हाका अनुशीलन करना है, इस |. 
लिये इस ग्रंथको मानवशरोरतत्व और जीवःविज्ञान कहा जा | - 
सकता हे | | 
प्राण क्या है ? यइ एक कठिन प्रश्न है। जोवद्ष्टिक आरि | | 
कालसे वर्त्तमान ससय तक इस प्रश्नती | | 

उपयुक्त उत्तर नडो मिला हैं। मि री 

| भिन्न कार्लोस भिन्न भिन्न वैज्ञानिक पंडितोने जोवतत्वकौ भा | | 
कार इस कठोर प्रग्रक बारेनें जो सब मत प्रकाश कर गये हैं उत 


. र जाना, जाता हें कि मस्तिष्क, हृत्पिण्ड और खास ई पर. | 





प्राण क्या है । 
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` नरदेह तत्व और जोव-विज्ञान | ३५३ 








|| अप्रतिइत खाभाविक कार्य क्षो का नाम प्राण है। इस लिये उक्त 
| तीन यंत्रकों जिपद” कहते है। किन्तु अधिक सूच्झ विश्लेषण से 
| | जाना जाता है कि जोवन को सिफ दो पैर फुस्‌फुस्‌ और हृतृपिस्ड 
| हुँ; कारण केवल मस्तिष्क में आघात अथवा उसके विक्रिया स 
मृत्यु कभो नहो होतो पर वहो चोट अथवा विक्रिया फसफस या 
दृदपिण्डमें छोनेसे सत्य होतो है। २ LS 
{| हर्तापण्ड का काव्य ।-शोणित सञ्चालन और फुसफुस का | 
| | | प्रधान काव्य श्वास प्रास । शोणित सञ्चालन और श्वास प्रश्वास | 
| | वह दोसे एक भो रहित होनेसे मस्तिष्क को क्रिया रहित होतो |. | 
| 'है। किन्तु यदि किसो छत्रिम उपाय से हृतपिण्ड ओर फ॒सफ्स| . 
| ज्ञा कार्य्य ठोक रखकर मस्तिष्क बाहर निकाल लिया जायतो | 
| |भो जोब कौ त्य नहो होतो । | यदी! 
उपर.वाइ आए हैं कि सामान्य ढणसे असामान्य मनुष्य तक | | 
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Fe | जङ्गम ऐसे दो सेणोमें विभक्त हैं। उञ्चि- र 
रादि जड़ तथा चक्षुके अगोचर चलच्छक्षिविशिष्ट जोवानुसे पूण ( 
मनुष्य तक को जङ्गम कह सकते है। यहो दो प्रकारके जोवॉको' : 
ष्टि, पुष्टि और नाश प्राय एकहो क्रि यासे होतो है। 26 22 
_ जौव-विज्ञानवित्‌ पण्डितोने बहत खोजकर खिर किया ह| 
कि जोवमात्र के देइ में असंख्य कोष न. 
(८०..) को एक समष्टी है। यह सब | 
कोष अति रूच्म रोतिसे जौवनौ 'शक्षिका री 
|एक एक आधार हैं। इन सबका आकार इतना क है कि, ई 
मै दिखाई नो देता । आधुनिक वैज्ञानिकोने | | 
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| काय्य को नित्त होनेसे सत्य होती है। क जत | 
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वि ६५४ वेद्यक-शिक्षा । 


हड्डो, सञ्ञा, सांस, मेद, शोणित आदि शरोर को सब घात इमे || 
कोषसे बनाई गई है। ‘a 
नयनके अगोचर आति. खूच्स जोवानुरुप जोव जो जननो | 

_  .  जठरमे जन्य लेता है वह भो ऐसहो एक | 

घल्ल या प्रटाप्नाजम । | 

( Protopam,) कोषे सिवाय और कुछ नहो है। पर्चा | 

$ करनस उत्ता काषप एक प्रकार अदेतरल | 
पदाथ दिखाई देता है उसको पलल या “प्रटोप्ताजम” "कहते है। | 
पलल स्वच्छ और वणविहोन चारसय पदार्थ जीवसात्रके अनुप्राण- ! | 
नोशक्ति इस पलल में निच्चित है। ही 
जड़ या जङ्गम जोवमाचका शरोर असंख्य कोषोको सम 
तथा उत्त कोषों में पलल नामक. एकप्रकार 
अच्चेतरल खच्छ पदाथ ओर यह पलल || 
जोवनोशक्तिका आधार स्थिर हुआ। ऐसही शरीर उपकरण में|| 
' असंख्य जोवनोशक्ति है। जोवका देइ जैसे असंख्य कोषको समो | 
है वेसो जोवका जोवन भी चुदर क्षुद्र पलल अर्थात्‌ जोवंनोशतिवी | 
समष्टो है। पडले कह आए है कि ड़त्‌पिण्ड, फुसफुस र|. 
मस्तिष्क का अप्रतिइत खाभाविक कार्य्यहौ जीवन है। जवत 
यह काय्य होता रहता है तभौतक जोवन भी रहता हैं। तथां ई |. 


| 


टर 


सत्यु क्या है ? 


| 





साधारणको धारणा से सत्य एकप्रकार ; किन्तु वास्तवमै ही, य 
- खत्यु दो प्रकार। | | 


भेंदस दो भागमे विभक्त है। जोवदेह में प्राय सब्ब 
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| प विशेष उपयोगो है। 
कभी कभो स्थानिक सत्य विस्त त स्थानमें पेलकर होते दिखाई | 
देतो है; किसी प्रकारको चयकरो पोड़ा 


` स्थानिक सत्य 
Me Death) अथवा आघात लगनेसे शरोरके प्रभूत 
अंशको सत्य होतो है। शरोरका कोई 


| 
| 
| 
| 
| अंश जल जानेसे अथवा किसो स्थानमें फोड़ा छोनेसे शरोरका 
| 
| 





|चमड़ा अल्य या अधिक नष्ट हो जाता है। खनायु, पेशे, इड्डो, ः 
|चमड़ा आदि शरोर उपादान को सत्यु ोनेसे वह फिर पेदा 
| | होते ं " 
| सार्व्वाझिक झत्य दो प्रकार, समग्र शरोर की सत्य आर 
हः. शरोरके उपादान समूहो को सत्थ, प्रथः | 
|) मोह बखले तापि पसक | 
| | मस्तिष्क के सम्पूणं काय्य को निद्ृत्ति |- क 
| ४ को कहते हैं। दूसरी सत्य शरोरक समस्त विधान उपादान | = , 
| अर्थात्‌ समस्त कोष समहोको जोवनशक्ति के सम्पूण अपशन को| 
| | कहते हे, जीवको स॒त्य. होनेसे उसका समस्त शरोर पिले| 
| परता है किन्तु शरोर.के उपादान ससूह शरीरके साथही नची | २ हि 
| |मरते अक्सर बहुत देरके बाद समस्त उपादानोंकी डल होतो हैं। |. र 2 
| | शसलिये फांसी आदि प्राणदण्ड से दंडित वयात गण को सत्‌ | ; 
| | | षोनेकें थोड़ो देर बाद भो उपयुक्त उत्त जर पदाथव संयोगसे उ ऽ ५ 
| | पऐैशोमंडलमे संकोच होता हैं, इस अवस्था मठ. सः wi ष | हर 
| पशोससूह बचत देरतक जौवित रहती हैं।- -- था. | 
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सोलिक उपादान । 





ELEMENTARY TISSUES | 
जोव-शरोर को अच्छो तरसे परोक्षा करनेपर उसके सोशिक | 
उपादान समूह दिखाई देते हें । जिसको संख्या चार प्रकार | 
(१) कोषिक (२) संयोजक (३) पेशिक आर (४) खायबिक ; कोई २ 
| शोणित और लसिका काभो इसके साथ सिलाकर सब समेत पां | 
प्रकार उपादान उल्लख कर गये हैं । | 
. पहले कह आये है कि जोव देहमे असंख्य कोषको संख्यामात्र | 
है। जोसब कोष त्वक, कफज और रसवाहो भिल्लोको ढां | 
रखता है तथा जिससे शरोरके अपरापर अंशोको आद्वत्ति होती हैं| 
उसोको कोशिककला कहते छे । शरीरको ऊपरवाले चमड़े! 
का कोशिक कला प्रधान उपादान है। यहांतक कि नख | 
और केश तकमे भौ कौशिक उपादान दिखाई 'देता है। इसके! 
सिवायं नासारन्धु, सुख गह्वर, सलमार्ग और मूत्रमार्ग भारि | 
प्रधान २ रन्धु तथा श्वासमंडल, अन्द्रसंडल, मचन और जनन मंडल | 
के भोतर को ग्रन्यो समूहोद नलोम भी यह भरपूर विद्यमान है! 


संयोजक उपादान । 
(CONNECTIVE TISSUES.) 


जिससे इडडो, डपहड्डो, बन्धन, आदि शरो रके अंशोंकी अपन || 
२ स्थानमें निवड कार कंकाल बनावे रि || 
रायु, पेशो और यन्धि यंत्रोंका गठन ओर |. 
आवरण काय्थमें सहायता करे उसको संयोजक उपादान 

हे। शरीरके सब अंश अपनेर स्थानसे अलग न छोय अर्थात्‌ र 
आनमें रहकर जोवनका उद्देश्य साधन करना हो संयोज ठया 


` प्रति और कार्य | 
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| | कि “70 om nn 
| || दानका प्रधान काव्य है । यह सब काय्य साधन के लिये यह शरीर 


~ 


के सब धातुआसे मिला हुआ रहता हे । 
संयोजक उपादान कठिन ओर कोमलभेद्से दो प्रकार का है । 


एग के लिये सचराचर तोन प्रधान विभागमें विभक्त 
है। तान्तव, संयोजक उपादान, उपाखि ओर अस्थि । 











2 


तान्तवसंयोजक उपादान । | 
यह विधानोपादान शरोरके प्राय. सभो कोमल अंशोने हे । 
धमनो, पेशो, बन्धनो, रज्जू या अधः बक, ज्वेष्षिक भिल्ल, खायु 
आर ग्रथि आदि अआवएण,भिलि,तथा मस्तिष्क, प्ञोहा ओर यक्तत्‌ 
आदि जो सब तन्तुवत्‌, कदभसदश, श्वेत, पोत और रत्तबण | _ 
पदार्थ दिखाई देते है, उसोको तान्तव संयोजक उपादान कहते है। | 





उपाखि। (CARTILEGE.) | it 
पक्के नारोयलके गूदाको तरह जो संव अहे कठिन, भ्वेकोसल | | 
पदार्थ नाक, कान, अस्थिका प्रान्त, खवांसनालो आदि स्थानोमें | | 
दिखाई देत! है, उसको उपास्थि कहते है। मइषि सुयुत उपा | ` 
सिको तरुणास्थि कहते है। उपास्थि इड्डोको तरह काठिन नहो | 
होती । उपास्मि नानाप्रकार तथा श्वेत, पोत और स्थितिस्थापक | | 
|| हे। शेषोक् उपास्थि मूषक, चसगौदड आदि प्राणियॉक कान्स | 


| | दिखाई देतो है। i 
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उपादान है। यह दो उपादान न्किल लेनसे इज्डो ज्ञे कठिनता | 
नहो रहतो तथा यह अति कोसल छो जाता हे । | 
| सनुष्यदेह में दोसो से अधिक अलग अलग इड्डो दिखाई देतो 
ह, किन्तु विशेष विचार कर देखने? 
जीवको सव्यं अवस्था में अस्थिसंस्या बरा 
बर नछो रइतो । वाल्यावस्था में बइतेरो इड्डो अलग अलग रहतो | 
हे, वह फिर बादैक्य में एकचसिलजातो है। देखिये, मेरुदण्ड 
पहिले ३३ अलग अलग कशेरुका रडती है ; इसमे उद्दांशको २४ 
कशेरुका जन्मभर वेसो अलग अलग देखने में आतो हे; वावो | 
८ में ५ एकच मिलकर एउवंशके मूलमें मिलजातो है। शेष ४ को || 
एक इडडो चो जातो है, इसोको संखावत्त कहते है। लड़कपन में| 
| करोटो में २२ अलग अलग इड्डो रतो ह; तथा जवानीमें| 
इसको सख्या ओर भो बढ़जातो हे. और बुढीतो में फिर कम हो|. 
जातो इ । छातोके दोनो तरफ़ १२'कर २४ पशु का याने पंज |. 
ह। इसमे अधिकांशहो उपास्थि से छादीबी इडडौका सत्बध हे। | 
यह सब पशु का एष्टवंश अर्थात्‌ मेरुदंड से आरख्य हो धनुकको रु 
| तरह टेढो हो छातोक इज्डोसो सिलो इई हो । छातोके इड्डोवे | ` 
| उपर कंधक सामने और पोछ चक्र ओर अस फलकास्थि नाम ठं 
दो टो कर चाव इडडो है। || 
करोटोमें ८ इडडो हो ; यथा--ललाटमे १, और दोनो पार्लर | ( 
उपरो तरफ :२ पार्श्वास्थि हो । यह दोनो उपरको तरफ परर 
` ` | मिलो इई ईं । उद्देशिर; दोनो पार्श्वास्थिके नोचे दोनो पास ४ | 
_ | दोशंखास्थि है। करोटोके जड़में और आगे एक गौषिराखि * | | 
- ` | बाको दो करोटोके पोळे पावसे है । | 
` अखिके कार्य ।-शरौरके अवयवों में इडडी हो प्रधान र | । 


संख्या । 
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a | ढ्न्त । ङ ३५८ पौ 
) Tess > माटाका 
|| दान चं । इडडो कठिन और इलकी अधच लघु ; दसीलिवै उत्त 

कार्य्यामे यह विशेष उपयोगी इ । इडडो .जेसो कठिन और 
इलको है देसहो यंदि भारौ होतो तो शरोरिगणोका चलना 
फिरना एक तरइसे रहित हो जाता। इड्डोके भीतरो कोमल 
| यंत्र ससूष्ठोको (मस्तिष्क, हत्पिंड, यक्तत्‌ आदि). बाहरी 
| आघातादि से रक्षा करता है। -करोटो और पश का आदि यदि 
ठिन न हो, कोमल होतो तो सामान्य चोटसे हो जोवका प्राण- 

) नाश होता। इड्डो कठिन होनेके सिवाय किसोकदर इसमे 
| स्थितिस्थापकता भो है। इसोलिये सहजमें नहो टूटतो, इसके 

| सिवाय इडडोसे भारो वस्तु उठाना, चलना, सिकोड़ना आदि 


|| कार्ययोसे भो विशेष सहायता मिलतो है। ४. 





प रप 


द्न्त । 

दांत जिस उपादानसे बनाया गयाहै उसका नास रदहै। यदी 

| | एक पदार्थ इडंडोको तरह कठिन है इसोलिये दांतको अस्थि और 

| संयोजक तंतुको ससख्रेणौ कहकर एकत्र वर्णित किया है। दांतके 

||| अन्यान्य उपादन भो इडडोहो को तरद है; इसोलिये यहा 
| 


रू we ms “चा 0 rt कक" ag 





= न = का 


* हिन्दू आयुर्वेद कै मतसे नर५काल में संब २४६ हड्डियां है । 
सकथिद्दय (दोनो निन शाखा) वद्नसंडल १ ज्र 
| | पाहुदय ( ऊद्धशाखा ) ०० ६४ | दीनो कान | x; | ५ | € i 
| | छाती `` «५ १ | जिद्वामल . 32 हि र १ 
| पृष्टवश | ` `... ` रई | अणसंडलास्थि र | १ ॥ ४१ 


, हठ 


| परक (परी) रद जाः 
है व ह ३७9 ८ ५ प मोट हे * 5 | मुटु हे 
En 002? 





















हि ३० वद्यक-शिक्षा । 


rr -- रब... 


दांतके विषय में भो कुछ कहना है। हिन्दू , आयुर्वेद शास्त्र | | 
दांतको रुचकास्थि नामको आख्या है। . | 
स्तनपायो अन्यान्य प्राणयोको तरह मनुष्य भो जीवने टो | 
निदि समयो में दोवार दांतसे सजाया जाता है,--प्रथम जब ड 
दांत निकलते है उसको अस्थाई या दूधके दांत कहते है। षे | 
दांत टुटकर फिर दूसरे दांत जब आते है उसे खायो दन्त कते]. 
है। स्थायो दांत टूटनेपर फिर नहो आते हे । ौ 
_ दांत चार प्रकार ;--छेदन, शौवन, घाग्र और पेषण। उपर | 
को पातोमें ४ ओर नोचेकी पातोमें ४ को छेटन 'टन्त : शौवन 
दन्त उपर दो और नोचे दो ; इग्नदन्‍्त उपर ४ और नोचे ४, और | 
पंषण दन्त उपर छ और नोचे छ ; इसो तरह मोट ३२ दांत है। 
` | दांत ठोक कौन वखत निकालता है, इस विषयमे कुछ मतभेद | 
| दिखाई देता है; किसो वालक को छ सास होनेके पडिले हो! 

|| दांत निकलता है, किसोको नवे सहोने और किसोको १२वे महोने | 
निकलता है। गरज मोटा ताजा सबल बालक को छठे महोने 
` | दांत निकलता है। इसोलिये हमारे देशमें ६3 सहोने अवप्राशन 
| करनेको विधि होतो है। पूतना आदि पोड़ासे इडडोक पृष्ट 
होनभे वाधा पड़नेसे दांत निकलने में देर होतो है। - ।. 
` . प्रत्यक ढातम सचराचर तोनभाग है; यधा- अग्र, ग्रोवा और 
-मुल। वार निकले इए भागको अग्र, इसके नोचेवाले सागको | | 
| आवा तथा इसके नौचेवालेको मुल कहते हे । दाँतका प्रधान उपा. | | 
` | दान रद नामक पदाथ है। इसमें हडडोकी अपेक्षा घोडा जा : | | 
६ Fl पदार्थ भो है। यइ रद एकप्रकार अस्थिमय पदार्थे से मंडित ol 
| दाँतको उज्चलता और मस्टणता इसोस साधित होती है। रद | | 
क Bo fr जो अंश दन्तवेष्टके ब इर है उसोसे यह उज्वल पदार्थ दि bs 
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॥ पौढ़मानव-शरोरकी अस्थिसंख्या । ६६९ पी 
ह, तथा इसका अंश जो चइएके भोतंर रहता है, वह भो एक 
_हठिन पदार्थसे बना है । दांतके भोतर.एक छोटा छेद है। इस 
|३दमं दो छोटा सुद्ध ट्न्तमूलक दो तरफ से निकला हुआ हे । 
| द्वायु और शोणित.नालो सब यहो दो सुखसे दांतके गभमें प्रविष्ट 
हुई हे। इसोलिये दांतका गर्भ कोमल रहता है। 


पोौढमानव-शरोरको अस्थिसंख्या । 


लल ATS 














३ बहुत खोज करनेपर मालूम इआहे कि दन्त आदि कई |. 
कोटी छोटी अस्थिके सिवाय मनुष्य देइमें सब २००.इडडी है।| .. 
नोचे उसको फि रस्त दो जातो है । | ८ क 

| पृष्टवश SR मर > बे | प 

दे: करोटो हर कट 

| १६ हन. 
हो उसस उ ब हर 

| छातौ और पंजरो आदि > र 
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i फलन मोट २०० | `. 
| अस्थिसमूहोकी प्रकारभेद | (2 

क यथा--कपालं, रुचक, | ` झळ 

महर्षि सुखतके मतसे इड्डी पांच प्रका | 
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| तरुण, वलय और नलक। डात 
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६६२ वैद्वकशिषा। ण | 
नरकंकाल । तालु, शेख, और मस्तक 

क्पाश नामक इख्डिया है। 
दांतको रुचक अस्थि कहते ३। | 

` नासिका, कण, ग्रोवा चौर बास | 
दोनो कोनोंसे तरूण स्थि रहते 
€। तरुण हडिडयोंको अंगरिजञोग | 
क 2्खंञ ( Cartilege ) अथात्‌ | 
अशुना उपास्थि कहते हे । वलय |! 
नामक इड्डिया पाणि, पाद, | 
पाश्ड, पृष्ठ, उद्र और छातो में || 
दिखाई देतो है । अवशिष्ट सानो | | 
\. में नलक नामक इडिडया रहतो | 
है। सुसुतोक्त तरुण इडडो | 
अर्थात्‌ काटिलेज को छोड़ | 
देनेसे केवल चारही प्रकार | | 
बाकी रहता है । सुतरां डात्तरो 
शास्त्रोक्त चार प्रकार को इडिङ | | 
योंके साथ इसकी समानता || 
हो सकतो है। किन्तु इग | | 


कोन दोघे और छोरी तथा कौन विविधाकार है इसका निण्य | 
करना कठिन है। 


१। दोर्घास्थि।-मनुषय शरोरमें सब समेत ८० दीर्घाखि है! |. 























५ इन्हो सब .हडिड्योंसे देहको रक्षा होती है, तथा चलना फिरत || 
| भारो वस्तु उठाना थोर उठना बैठना कार्य इसोसे होता | 
सम प्रत्येक के सध्यमें अस्थिमव्जानाली और एक एक कांड रै! > | 
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नरदेह-तत्त्व और जोवं-विज्ञान। : ६६३ फी 
2 । खव्वास्थि।-सब समेत ३० है, देहके जिस अंशमे 
प्रधिक वल किन्तु कम सञ्चालन क्रिया को जरूरत है, यह इडडो 








जदो सब स्थानोमें रहती है। | 


३। प्रशस्त अस्थि |--को संख्या ८ है । यह भोतरो यंत्र समूही 
चारो तरफ दोवालको तरह घेरकर चोटसे रक्षा करतो है। 

४। विविधाकार अस्थिसमूइ ।-को संख्या ३८ हे । यह पृष्ट- 
वंशास्थि, शंखावत्त शंखास्थि, शोषिरास्थि, कोलकास्थि ओर 


2? 


'कगैरका छडिडोयोंको अ णोके अन्तरगत है। 


हाथ और पांच अंगुलो । 
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|. टत अवात्‌ सचल, अवशिष्ट सन्धि की अचल जानना।. हजारी वर्ष पहिले म 
SF य्त्‌ 

ट TE आधुनिक डाक्तरी मतके साथ उसका. कितना सा 












६६8 . _ वेद्यक-शिक्षा । 


विन आिडिडिी 
कअ न आय a — 





अस्थिसन्धि या जएण्टस 00८१) 0 

उत्थान, गमनागसन, भारोत्तोलन आदि क्रिया जिससे वेर: | 
होतो है उसको अस्थिसन्धि. कहते। अश सन्धि तोन प्रकार? | 
विभक्ष को जातो है, (१) अचल-सन्धि, जी] 
ओर (३) चलत्‌ सन्धि। : | 
१। ` केवल नोचेवालो इनुसन्धिके सिवाय बाकी वारोलै थोर | 

द सुखमडल तथा और सब सन्धिको रचत | 
सन्ध कहते है। यह अचलसन्धि ३४7 | 
येणोमे विभक्त है तथा इसमें सेवनो-सगन्धि हो प्रधान है। २ आरीदे || 
दात परस्पर सिलानेसे जसा दिखाई देता है, सेवनीसन्धि मी होव 
| | 





(२) आंशिक चलत साब | 









अचलसन्धि और उसके भाग। 












७ 
पि 
00 


२। आंशिक चलत्‌-सन्धि।--घोडो संचलनशोल हे । कशेरुवा 

` .| और वस्तिके अधिकांश सन्धि इसी अ णौ अन्तर्गत है। | 
२। चलत्-सान्धि।--को चार प्रकार उपश्रणो है; (क 

कई चारो तरफ संचलनशोल सन्धि; यह सन्धि सब तरफ भाव 

त्तित हाती हे] (ख) उदूखल सन्धि; यट सन्धि सब ऊखल कौ | 

तरह गह्वर में टूसरो हडडोका. गोलसुख प्रविष्ट हुआ रहता.है।| | 


0. | स्कन्ध सन्धि और ऊरु-सन्धि इसो खेणोक अन्तर्गत है । (ग) जा 


वसो दिखाई देतो है। करोटीको सन्धि भी एसो है। | 
| 
| 
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| ` महष सुयत,कहते है :-- . 






गाखामुइन्ती: कटयाञ्च चष्टावन्तस्तु संशयः । Me . 


) | 






अंधास्तु सन्यय: सव्वे बिन्नेयाहिखिराबुध॥  । i 


अथात्‌ सन्धि दो प्रकार चेष्टावान आर स्थिर । हाथ, पर, इंग आर कमरको 











दय 
| SN mrs ns | > त 
ff _ ऊद्दशाखाको संधिसमह । ` ६६५ ण ; 
|| इन्धि, सुरफःसन्धि भीर कफोणि-सन्धि दूसरे अणोके. अन्तर्निविष्ट 

| | है। (च) आवत्त नशोल संधि। इसके सिवाय प्रकोष्ठ और कोदन्त 

| घि भो इसो से णोके अन्तर्गत है। 

दइकांड के अस्थिससूह । 

| १। शृष्ठवंशकों अख्थि-संधि। यह स॑घि कशेरुका समूह के | | 
| भ्रस्थिका कोई कोई अंश और प्रवर्दनोसे बनो है। | 

॥ २। पाशव-कपाल-ञअस्थिका संयोग । 

| २। पाश्े-कपालके साथ आंखका स योग.। 

| .8। इनु-संघि। ge 
|| ५। कशेरूका समृहके साथ पशु का का सयोग। यह सब | 5 
|चल-स'ःघिको बनो इतनो दृढ़ हे कि सहजमे उसको अलग |_| 
॥नहो किया जा सकता है! Fo 


। ६। उरोऽस्थिके साथ पशु का का संयोग्‌।-इसमें एक अद | न्य 
|चलत्‌ और ६ चलत्‌ संधि है, पश का-डपास्ि और वक्त-अस्थिके 


किनारे को स'धि। ः 
| ७। वस्तिके साथ एडव शास्थिका.स योग । यह सातप्रकारकी 


बन 





ऊ््वशाखाकी संघिसमूइ । तव क. 


उरःअस्थिके साथ जक्र-अखिका सयोग। जनका श | अ 





व 


गि 2 शा 
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5. | १७ कर ३४ संधि हे । दोनो वाइमें ३४ संधि हैं। कमर 

| कपालमे ३, पृष्ठमे २४, दोनो पारस २४, छातीमें ८, गरदः | 
| ओर कंठमे ३ सघि हैं। नाडी, हृदय और क्वोमम १८ तथा दात |, 
| जितने दांत उतनौहों संधि हे । कंठसें एक, नाकमें एक, गे, ॥॥ 


























> कळे क की = en me mm es nn, 
~ hoor sm oe = = “ rr Sm, mn, 


२। अंशफलकास्थि के साथ जक्र-अस्थिको स'घि । 
३। अंशफलकास्थि की प्रकात स'घिया । 
8। स्कंध-सधि। 
प। कफोणि-सघि। ` 
६। कोदण्डास्थिके साथ प्रको्ास्थरिका स॑योग। 
७। मणिवध-संघि। 
८। मणिवधमें पंत्तिवत्‌ अश्थिससहोका स योग । 
निम्नशाखाको स धिससूह । | | 
१। उरुस'धि। | 
२। जानुसधि। | 
३। अग्रजघास्थिक साथ अनुजंघास्थिका संयोग | 
४। गुल्फस घि। 
५। प्रपदास्थिसमुहोका स'योग । | 
:६। अंगुलिसमूहोका स योग । | 


स'धियों को विभक्त किया हैं। हाथ प || 
इनु, और कमर इन स्थानोकी स धिको 
क्रियाविशिष्ट तथा बाको को स्थिर कहते है। सब समेत २१९५ 
सचि है; जिसमे हाथ पर में ६८, कोष्ठमे ५८ ग्रोवाके उपर 
८३, प्रत्येक पदांगुलिमे तीन तोन कर १२ और अंगुठेम २ स्‌ 
समत १४ ; 'जानु, गुल्फ, और व चण में. एक एक । प्रत्यक परी || | 


दिविध सनि | 
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£ | गाल, कान अर शंखमे एक एक इनुमे दो, भोंक उपर दो दोनो 
| गंखम दो, सिरके खोपड़ोमें ५ और म्मे एक | 
| उपरोक्त सधिया ८ प्रकार; यथा, कोर, प्रतर, उदूखल, 
सानुन्न, तुन्रसेवनो, वायस-तुण्ड,. मंडल 
आर शखावत्त । अंगुलि, मणिव ध, जानु, 
'गुरफ ओर कूपर इन सब स्थानोंकी संधिको कोरस'धि कहते हैं। 
कांख, व चण ओर .दांतके स'घिका उदूखल; कंधा, मलद्दार, 
योनि ओर नितस्बके स धिको सानुन्न, गरदन ओर पोठके संधि 
बोप्रतर; मस्तक, कमर और कपालके संधिको तुन्नमवनों $ 
तथा दोनो इनक संघियोंको वायस-तुण्ड कहते हैं। कंठ, हृदय, 
वेत्र, कोस ओर नाड़ी की संधि, मंडल नास से अभिद्दित इ । 
पेशो समूह ( Muscles ) 
पेशियासे देह और देके अंश संब संचालित होते है। स्थिति 
स्यापक,ःकिंचित लाल रंगक पतले ततुमय 
रहति और विभाग। ` पदार्थ को पेशो कहते हैं। इसमें बहुत 
| | एनो रहता है। पेशो दो अेणोमें तिभज्ञ है। (१) इच्छाजुग 
शोर (२) स्राधीन। अन्नवद्दा नालो, मूत्राशय जननेन्द्रिय, धमनो | | 
(फो रोवाल, विशेषकर शिरा और लसिका नालो समूहो को | 
{|| दिवाल आदि स्थानो में खाधीन पेशो दिखाई देती है। बाकौ 
|| चानोसे इच्छानुग पेशो रद्दतो है।.. | 
(||. सनुष्यक्षे देहम प्राय चारसी पेशो है जिसमें करो 
बारिमे पहिले लिखता 


` पेशौसंख्या । लक पौडेको पेशोसे भो), ललाट 
शोर रत अन्षिपुट सब्मि | 








सन्धि आठ प्रकार | 
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लक पेशो; इससे अचिपुट बन्द होता है। - (३) सूपे | | 
पेशे; इससे भों नोचे और भोतरको तरफ आक्षष्ट होता ह्य 

| (४) अक्षिपुटाग्र--आकणेक पेशो; यह अच्षिगोलक के उपर | 
अस्‌ गंधिका छिद्र और अस्‌स्थालो को दबा रखतो हैं। (| । | 
एक पेशो उपर के.अक्तिपल्ञव को उठातो हें । (६) और एक पेशो | 
अक्षिगोलक के उपर हैं। (७) एक पेशो नोचेको तरफ हे (८) एक | 
पेशे भोतर के तरफ (2) एक पेशो वाहरको तरफ और (१० || 
अपर एक पेशो सासने ओर पीछे अक्षरेखास घूसती है, (११) | 
एक पेशो अक्षिगोलक के पोछे और वाइर घूमती है, तथा कनो 
निका को अंक्षिकोटर के वाहरो और उपरवाले कोनमें ले 
जातो है। 5 
इसके सिवाय नासिका मे तोन, ऊद ओष्ठमे छ, अधरमे चार 

` इनुमे पांच, कानमं तोन, कानके भोतर चार, ग्रोवावे सब्र 
तेतोस, तालुमे आठ, पोठमें सब समेत सात, छातीमें पांच, उदरं 

ह छ, विटपमें आठ 'किन्तु स्त्रोके विटपमें सात, कंधेके ऊद शाखा 
| और प्रगंडमे पंदरइ, प्रकोष्ठमें इक्कोस, हाथमे एगारह, और सवाथि | ५ 
| अर्थात्‌ निम्नणशाखामें बावन यक्ती सब प्रधान पेशो है; इस १ | 
` | सिवाय और भो दोसौ छोटो छोटी शाखाप्रशाखा पेशो है। ' 
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सख्रायुसमह | . Nerves ह 
स्रायु.क्या हे ?.. पेशो समहोसे शरीर अथवा शरीरै अंगप्रतय 
संचालित होते है; किस्बा अपन. | 
SE ` `. काय्यसाधन में समथ होत हॅ । यई न ही. 
00: |? खायुमडलस पेशौको सिलती हैं। अर्थात्‌ स्रायुके सहायता प्र 
. | अपना काम करतो हे तथा इमलोग.जेसे चलते, -फिरतै न ब ॥ | 


क 


पेशी:और खायु |. 
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दि इत्ति चार प्रहत्ति आदि सब ख्रायवो कार्य है। रुपदर्शण 
|| शब्द अवण, गंधग्रहण, रसाखाट्न और स्पर्शज्ञान आदि सब कार्य 
| । स्रायुसे साधित होते हे. शत मातंगको तरह बलवान पुरुष 
'। विराट देह भोर विशाल हाथ परस कुद फांद रहा है, उसके सिरमें 
| मारतेहो देखेंगें को थोड़ हो देरमे ऐसा महावलो पुरुष मिट्ठोक 
'गोलेको तरह वेहोश हो जमोनपर गिर पड़ा है । यह दशा उसको 
] | सिफ खायुसंडल में चोट लगनेसे इई है, यदि वह चोट थोडो हो 
।- | तो थोड़ो देरमें होशमें आसकता है और र्यादि चोट जोरसे लगेतो 
ते || मूच्छा के साथहो साथ सत्य होतो है। इससे स्पष्ट हुआ कि ख्रायु 
.। मंडल हो जोवको चेष्टा और चेतन्य का प्रधान यंत्र है। 


7 


| बढत आर. काम कर सकते है। क्षुधा, ढष्णा, काम, क्रोध 
| 
। 











` सस्तिष्वा । ` 

नेवारके भोतर मस्तिष्क है । ठोक अख- 

लीक रोटके गूदेको तरह इसके भीतर ४ वी, 
हिस्सा दिखाई देता है। मस्तिष्क के चार प्रधान विभाग, २ |. ह 
(३) सोता या एक सफद | .. 
इसके सिवाय इससे | | 










री. 
। (१) हहत्‌ मस्तिष्क, (२) चद्रमस्तिष्व 
रंगका बन्धन और (४) साढका मूलाधार | ह 
२ झिल्लो है जिससे यह चारो तरफ आच्छादित चा 5 | २ 
"|. वजन पूरे उसरक व्यक्तिका मस्तिष्क po दया Uo | 
भनुष्यका मस्तिष्क भारो होता हः! एरभकौ न Et oR कफ ८. 
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स्तिष्कके चार भागोंमें इत्‌ मस्तिष्क हो सबसे बड़ा है 
इसका वजन ४६ से ५३ औंस है। करोटो-गह्चरके उपरि अशमे 
इसका खान हैं। यह ्रायुमय पिंड पदाथ अण्डेकौ तरह होता है। 





मस्तिष्क को तस्वोर । 
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है किरी, . 
कसेरुका-प्रणालोके भोतरवाली ख्रायकी पोलो नलोके पिंडी | | 
मेरुरज्ज कहते चे । यह तीन म | 








भिङ्री और सायु। : 
i ` ` ` भिक्लोसे आच्छादित है; तथा व | 
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| | झिल्ली अनेक अर शोमे मस्तिष्कके भिल्लोसे मिलो हुई है। मेरु 
| ||ब्र्ञासे २१ युग्मःस्नायु उत्पन्न हुई है; इसलिये यष स्रायु सव 
| पेरुमज्जाजात खायु नामसे अभिहित है। कसेरुकाकंपासस जो 
| जो न्रायु निकलो. है, कशेरुका उसो उसी नामस प्रसिद्द है। 
| गरदनमे ८ स्नायु है। यह खायु जितनो नोचे गई है, अकार 
भो उसका उतनाहो बढ़ता गया है। 
। | पोठमें १२ ख्रायु हे) इसमे प्रथम स्नायु पोठक प्रथम और 
| | दितीय कशेरुका के मध्यभागसे और शेष स्रायु दादश संख्यक 
| | एष्ठावलम्वो और प्रथम संख्यक कमरको कशेरुका से उत्पन्न 
| | हुई है। | | 
| ' कमरको स्नायु १० दश,- प्रत्येक पाश्‍वमें पांच पांच कर है। 
| | इसमें बहुतेरी नोचे बदितायतन ही साहानुभूतिक खायुसे मिलो 
॥ पूर्वोक्त त्रिविध स्नायुके सिवाय एव शसूल में पांच और शहा- 
।वत्तसें एक स्नायु और है। यहो दो प्रकार खाथु यथाक्रम उठन". 


मूलोय ओर शह्ग॒वत्तोय सराय नाससे अभिहित है । उपर जितनो 
इन स्रायञ्मोको सिवाय शुद्र और हृत्‌ 
ओर एक 









।। सायका नास कहा गया ह, हि १ 
| वहतेरो खाय तथा साहानुभूतिक खायु नास 


| | । प्राय 


Posed 


स्नायुससूई । 


---(० 


(क) मस्तिष्कका सामना । (खं) बेब सा 
“| ऐथात्‌ सस्तिष्क और साढटका। (घ) द्‌ 
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शाखाको खायु । 
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शरोर और मन | | ६७३ तो 


हलहरु ळा RR I 
१2 दर त Fe 'प्राक क्क ला ~ दि 
TT आकर सका» आह तक ताक. लत... लता 


| । (ज). निम्न शाखा को खाय।. (ट) उरूकी साय। (ठ) 
|ज्ञानु और पेर को सायु (ड) जानु और पेरको साय । 

| बगल को तस्वौरमें शरोरके समस्त सायुविधान दिखाये गये है.। | 
_ मस्तिष्क के सम्मुख अशमे माढका मूलाधार ओर कशेरुकाः 
| रज्ञा दिखाई देतो है, तथा मस्तिष्क और कशेरुका-सज्जा से 
|नितनो सायु निकल कर शरोर के नानास्थानों.से व्याप्त हुई है, 
[वह दिखाया गया है। 








_ ह यायालय किव्हा 








पहिले कहचुके हैं कि, शत मत्तमातंगके तुल्य बलवान व्यक्तिक 
मस्तिष्क मे सामान्य चोट लगनसे वह 
ल निर्जीव जड सांसपिंडको तरह जमोनपर 


गिर पडता हे । इस अवस्थामें वद मदेंको तरह हो जाता ड; | 
पर सेवा करमेसे तुरन्त हो जाग उठता है; मानो उसको किसो ह 
तरह को कोई तकलोफ नहो हुई है। उत्कट सनोवेग अथवा | 
विकट दुगेन्धसे भो कोइ कोइ. सार्यावक प्रक्ततिवाले मनुव्य को | र 
ऐसहो अवस्था हो जाया करतो हैं। सनक साथ शरीरका कितना | > 
घना सस्बन्ध है, यह इससे जाना जाता है। तथा इसस यह भो! | | 
| ष्ट हे कि शरोर अर्थात्‌ पेशो सब मनके सम्पूर्ण आधीन है। पर | र 
| थोड़ा विचार करनेहो से यह बात भूल मालम दोगो। इसका 4 ह 
| कारण यह है कि मानलो कि किसोके एथ्व श या पोठमें किसोने | 4.4 
छरो सारी अथवा गोलो किया, इससे उसका मेरुदंड दो दुकड हो 5 य 
गया और वाको यंत्र सब ज्योक त्यो है। तु समभोगे कि वह अब | _ 


की सब कध 
नही बचेगा। यह न हो वह वच गया चौर उसके वाक छु द 


शरोर और मन । 
| 
| 
| 
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यंत्र ठोक है। उसका मनभी पूर्व्ववत्‌ है सिफ म | 
सोधा खड़ा छोनेको शक्ति लोप हो गइ है। सिप यज्ञ नञ | 
उसकै दाना पेरको अनुभूति शक्ति भो नष्ट हो गई है द्सल | 
वह इच्छानुसार नोचेका अङ्ग चलाने अथवा वहाके पेशी समहोका 
संकोच और विस्तार नहो कर सकता है । इससे मालूम होता है | 
कि उत्ता अवस्थामें नोचे अज्ञोंके उपर सनको चमता नही | 
| रडतो छ । Bs 
_ विचारकर देखनेसे. मालूम होता छौ, मस्तिष्क हो सब प्रकार | 
को अनुभूति शक्ति और मानसिक कार्य || 
का आधार हे तथा सब खेच्छानुग पेश || 
प्राय सव्वेतोभावसे इसो मस्तिष्क को आधीन छौँ । सुतरां मसि || 
हो मनका आधार ह । | 









मन कहा है ? 


शोणित-सञ्चालन प्रणाली । 


जोवदेह कभो भो निष्किय नहो रडता; जोव खुद क्रियाशूब 

निन्त सनम बैठा. रहनेपर भो शरोर 
चक भोतर उसके नानाप्रकारव वाथ । 

इरवखूत जारो इ ,--इत्‌पिण्ड, फुसफुस, धमनो, शिरा, पा ह | 
खलो, झरोहा, यक्षत आदि अपने अपने कारय्येमे लगातार लगड || 

हं। इन सब के काय्य क्रमश; दिखाया जायगा। पर ज्ञ ४ 

| सबके परिश्रम से प्रत्यक की. संचित शात क्रमशः अपर्त ` || 
| जाता है, कारण काय्यक होनेस उसको शक्तिका भो थोड़" 





कार्य्य और परिचय । 
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शोणित-सञ्चालन प्रणालो । ६७५ 




















TST gem rm 


Se कतारका “यक 
>. 


यंत्रसे पूण नहो होता । उसे बाइरो द्रव्यसे 
| पूरा करना पड़ता है, बाइरो द्रव्यका 
नास है भोजन। इमलोग जो कुछ खाते है वह पाकस्यलो में 
जाकर शोणित, मलमूत्र आदिमें क्रमशः परिणत होता है। इसो 


शक्ति-संचय । 


शरोरके दूषित पदार्थोको बाहर :निकालता है। अतएव शोणित 


रत्ता कदत छं । 
शोणित क्या है ? शोणित एक खारा और पतला पदाथ है । 
इसमें जलोय, कठिन और वायव पदार्थभो 
शोग्गित क्या है ? स्रो = | ५ 
मिला है । खो ओर पुरुष तथा उमर ओर 


रष AN? AN “04 


|| अर्थात्‌ शोणित के १०० भागमें ७८ भाग पानो ओर २१ भाग 
॥ सूखा कठिन द्रव्य दिखाई देता है। वाबुमें यवाक्षार ओर खट्टा 
॥ जितना है, ठोक उतनाहो शोणित में पानो और कठिन पदाथ 


|| हैं। अर्थात्‌ श्रोणि 


| । सफेद ओर लाल कणिका है ; बाको ८ भाग 
हु || नामक पदार्थ और तोन भाग लवण, वस 
। , ४ | शिवाय शरोरके भोतरको शक्तिका चय हो 
ह [ | चाहर निकलते है ; उसका कुछ अश अर 
| र || प्रकार तन्तु सदृश पदार्थका कुछ कुछ 





| {3 द CG-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collect on: का | ऱ ००६ a 


br AH 


जिस शक्तिका एक दके अपचय या क्षय हुआ, वह फिर शरीर 


शोणित से क्षय हुई शक्तिका फिर सञ्चय होता है तथा मलमत्रादि 


॥ हो जोवको शक्ति है। इसका रंग लाल है, इससे सचराचर इसे 


|| अवस्था मेदसे वही सब पदार्थ के परिणाम में प्रभेद हो जाता हे । | 


त में चार आने कठिन पदाथ और वारह आने | _ 


||| सिफ पानी है। तथा इक्कोस भाग कठिन पदाथ स १२ भाग | . 
में ६ साग एलबिउमन ¦ . 


और शर्करा हैं। इसके | 
जो सब पदार्थ शरोरके 2. 
र फाइब्रिन नामक एक | | 

श शोणित में दिखाई | र 





|| देताहै। | 
: | | | शोणितका प्रायः आधा हिस्सा वायव पदाथ इसमें हे; अयात्‌. i 

























FG ६७६ . वेद्यक-शिक्षा । 


प्रति १०० इंचो गाढ़ खूनमें कुछ कर ( ॥ 
इंचो गाढा वायव पदार्थ हैं। यह वायव || 
पदाथ को अज्गाराज्ल, अन्लजान ओर जवाखारजान कहते ह| |. 
यह वायव पदार्थ वाइरो इवामें भो है। वाइरी. वायुने बारह | || 
आने यवाखार जान, चौथाई अव्हान ओर .अङ्गगराब्तका “बहत | | 
सामान्य लेशमाच दिखाइ देता हे। पर शोणितसें वायव पदा | 


वायव पदाथ । 


और कुछ कस छ आने अल्लजान और बहुत कस जवाखारजान है। | | 
पहिले कह आए हे कि उमर, झाहार, धातुप्रकति, ओर | | 
स्त्रो पुरुष मेदसे स्वर्य अवस्था सें भी शोणितके उपकरण संमुहोमे | | 

. | तारतम्य दिखाई देता है । | 
१। स्त्रो पुरुष भेद ।- खो जातिको अपेक्षा पुरुषके शोणितमें 
लाल कणाका परिमाण बहुत बेशो है, इससे स्त्रोको अपेक्षा 
गुरुत्व भो अधिक है। | | 
२। ससत्तावस्था |--गभिणोके शोणितमें लाल कणाका परि र| | 
माण कम रहता है, इसोलिये असत्त्वावस्था को अपेक्षा शोणित म | | 
गुरुत्व भो कस है। 3 

|` ३। वयस।-गभस्थ बालक से दो महोनेतक के बालक 
| शोणित.में कठिन पदार्थ विशेषकर लालकणाका परिणाम क [१ 
.. | अधिक है। लडकपन में यह कठिन पदार्थ नोचे वैठजाता है तथ 
रा योवन और प्रवोण उमर सँ फिर उपरको उठ आता है 
ह ls | बुढ़ोतो में कम हो जाता हे | | 
` | ` ४। घातुप्रक्षति ।--तग्मसिक-प्रकृति या क्रोधों खभाववा 
परिमाण भ 
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शोणित-सञ्चालन प्रणालो । दक 


“~ = कक 


TTT oon 
| | ५। खाद्य मांसाहारो को अपेक्षा शाकभोजोके शोणित 
| | में कम कठिन द्रव्य दिखाई देता है। 
| ४ ६। शोणित सोक्षण |-फस्त लेनेसे शोणितके लालकणिका 
| || का परिमाण कम जाताहो है। | 
शरोरके सब स्थानोके शोणित का रंग एकसा नहो हैं ; धमनोका 
रक्ष शिराके रक्तको तरह नहो होता, तथा 
शिरासंडल सें भो सब जगह एकसा रक्त 
नही हैं। धमनोके शोणितका रंग उज्ज्वल लाल; कारण इससे 
| | अन्जान अधिक इ ; शिरा-संडलका शोणित बैगनो रंग ; कारण 
| || उसमें अन्ल्जान कम हैं। इसके सिवाय धमनोका शोणित जितना 
| | जल्दी जम जाता हो उतना जर्दो शिराका शोणित नहो जमता। | 
तथा फुसफुस, यक्कत्‌ और ब्रोद्दाको शिरायोंका शोणित भो और 
शिरायोंके शोणित से भिन्न प्रकार इ । 
|| जोवशरोर में कितना रक्ष हे, इसका अन्नान्त निण्य करना | | 
|| अति कठिन हे.; तथापि बहुत विचार ; 
| |` रक्तका परिमाण | करने पर स्थिर हुआ हैं कि जोवको शारो- यु 
| रिक बोकेक साथ रक्षका भो अनेक सम्बन्ध हे । पण्डितगणोंने | _ 
| अनेक परिचाकर निर्णय किया हैं कि शरीरके समग्र भागके प्राय | | 
| || ११२ से ११४ भाग शोणित जोवके शरोरमें रहता है। सनका | _ 
| | भो ठोक एसहो है। पर अवस्था मेदसे कुछ तारतय दिखाई च्य 
| || देता है। भरपूर भोजनक थोड़ी देर बाद शरीरको रक्कका जो रा 3 
। “| परिमाण रहता है उपवास में उससे कुछ कम हो जाता है । टि 
|| रासायनिक उपकरणके सिवाय बाको शोणितके जो सब प्रधान | _ 
!’ उपादान है, यहा उसका संक्षेप में ब्योरा | ५ 


लिखा जाता है । शोणित्त के चार प्रधान | | 









° ~ 
वण आर भिन्नता । 


rs 
‘न 
+ 






रज्ञके उपादानः। | 
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ME: | 
उपादान हे। जसे (१) रस, (२) कस, (३) कणिका और (४) 


तन्तु। शोणितक पतले अंशमें जो कणिका सब (तरतो है उसको | 
रस कहते है। शोणितसे खूनका गाढापन निकाल लेनेपर जो 
मेला पतला-पदार्थ बाको रहता है वहो उसका कस है। कणिका | 
दो प्रकार (१) श्वेत अथवा वणहोन (२) और लाल काणिका। | 
खस्थ शरोर मे खूनको सफेद कणिका को अपेक्षा लाल कणिका| 
अधिक रइतो है; कारण वहो कणिका रत्ताका सार पदार्थ है | | 
और इसोको संत्तासे शोणित का रंग लाल होता हैं। । 

लाल कणिका हो जब रक्तका प्रधान सार पदाथ है, तव | 
उसको उत्पत्ति निर्णोत होनेही से रह्मवा | 
उद्भव स्थिगेक्तत “हो सकता है। कोई | 
कोई कहते है, जोवको पश का अर्थात्‌ पंजरास्थि समृहो के भोतर || 
जो लाल रंगको मज्जा है उसोमे से खूनको लालकण उद्भ,त और || 
परिपुष्ट होते है। कोई कहते है, झ्ोहाके उपादान में लाल और || 
वर्णहोन दोनो कणिका पेदा होतो है। किसोका .मतया है कि || 
सफेद कणिका सब दिन पाकर लाल कणिका का रुप धार! / | 


करतो है। गरज इस विषय में अबतक कोई अस्नान्त मत प्रचार | 
नहो हुआ है। | र 


शोणित ज सा जोवका प्रधान साधन है, वेसहो यह * न 


= 
वनं व 32 


र्‌ताका उद्चव । 


| शोणित कौ क्रिया । 





कुशलता साधित होतो है। जो स्नेह पदार्थ मस्तिष्क का ब 
उपादान है वह शोणित से उत्पन्न होता है। शोणित छा 
| तमः 
FE A अस्थिका भिल्लौजाल और सञ्ञा, मज्जाको के जत्‌ व 
Ee Ei तंतु, पाकस्थलो को पाचकास्ति, सुखको लार पु 
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पित्त, हक्के सूच, आंखमें आंसु, त्वकमे पसोना, मस्तकमे केश, ओर 
अंगुलिये में नख को योजना कर सबको परिपुष्ट भी रखता है। 
। शोखित-संचालन । 
[ (बी | 
पिले कह आये है कि, शोणित हो जोवका मूल आधार 
है । खाया हुआ अन्न परिपाक हो शोणित 
| होता है। तथा यह सारे शरोरमें व्याप्त | 
हो रहता है। और इसके चलाचल के लिये शरोरके समस्त अश | 
में रास्ता या नालो है। वच्चो नालो धमनो, शिरा आदि नामसे | 
प्रसिद्ध है। इच्ादि स्थावर जोव जैसे एथिबो सं रस आकषण कर |. 
| जोवित रहते है, जङ्गम जोवगण जैसे पाकस्थलोक अन्नस रक्त संग्रह 
|| कर जोवन की रक्षा करते हे । धमनो और शिराये भो वँसहो 
शरीरके सब अ शोमें शोणित लेजाकर शरोरको सजोव रखतो है । 
| || ये नालोका शोणित शरोरके सब अंशोमें पानोको तरह व्याप्त है। . 
|| सच पूछिये तो हृत्‌पिंडहो शौणितका प्रधान आधार है। इत्‌- 
||| पिंड से धमनो और घमनी से शिरामंडल में प्रवाहित होता है। | | 
|| यहासे फिर शोणित फुसफुससे होते हुए हृतपिंड में लौट आता है | | 
, और हतपिंड से फिर धमनी और शिरामें जाता ड । ड्सो तरह | | 








शोणितका चलाचल | 









|| शरौर यंत्रोमे शोणित वराबर चलता रहता है। शोणित ne 
| | नालो में कोई द्रव्य रइनेसे शोणित प्रवाह में वइ भौ है त 
| || फिरता है। यदि वह दूषित पदार्थ हो तो सुइत्तभरमें सार | 


; [ शरोर को दूषित कर डालता दे. इसौलिये पा | -- र 
।प्रान्तमें सांप काटनेसे थोडेही देरमै शोणित संडल जल | | 
$ | 2५ | डर 


£ सत्य का घेरतों हं 9 क या नाच 
|. दतपिंड में शोणित बराबर चलता रहता इ । इसके खुलत | 
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शोणित इसमें सञ्चय होता इ और प्रत्येक | | 
नाड़ा । ७_ “> न न ७ | ~ (2 
संकोचनसे शरोरमें सब्वंच चलता हैं। इत. | | 
) पि म & ~ >> पूः ७ भे ~ ~ 3.36 | । 2१ 
| पिंडके प्रतिसंकोचन से शोणितपूण धमनो में जो शोणित तरह | 
= सो र ~ ~ 35 
उत्पादित होता है उसौको नाड़ो कहते है। | 
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||. दूसरा हृत्पिंडक बांये तरफ से प्रवा 






| शोणित प्रवाहित हो दक्षिणक्रचमि लौट आता हो.। शरोरके जड 
|| ओर अधोदेशके दाशिक-नालो नासंक अति छाटो छोटी शिरासे | 


| | अयास्य फसके कशिक नालो ओर शिंरा समहोस ट 


|| हृतपिंडक बाये तरफ लोट आता ह । अतर” इससे स्पष्ट जाना 


| | छोटा आर दूसरा बड़ा रास्ता इ । 
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' हृत्‌पिंड एक शून्य गर्भे अर्थात्‌ पोला पैशिक वंत हू । यह 
छातो गह्चर के बाचे और दाते. फसप स | 
के मध्यमें स्थित हैं. उपर. भ्िल्ञिक्ञा ' 
~ F 
एक आवरण इ; उसको इदावरण कहते हो । हृतांपंड चार '. 





हतपिंड | 


Rg 
शक 


कमै विभक्त इ ;--दक्षिण और बासकोष्ठ तथा. दक्षिण और. 
बास'उढ्र। दक्षिण तरफ जो कोष्ट है उसके पात और उदरके 
साथ उसका संयोग हैं तथा बाम उद्रक साध. बाम कोष्ठका संयोग र 
दिखाई देता ह; किन्तु बाये तरफक दोनो कचसे दाने तरफ | 

वाले दोनो कक्तप प्रत्यक्ष संयोग नहा हे । वाये क्षक धसनोसे. 


| परस्पर [सला छञ्रा इ । 
सनुष्य छर्तापंडको लस्बाइ प्राय ५ इंच, चीड़ाइ 'साड़ तोन 


३॥ इंच और मोटाइ अढाइ २॥ इंच इ ।. |. 
जवान व्यक्तिका हृत्‌पिंड “से १० आस 
भारो हे । प्रीढावस्था तक इसका वजन बढ़ताहो जाता है तथा 


बुढ़ोतौ में कमना शरू होता ह ' 
हतपंडके दहने तरफ के फसफुस धसनोसे शोत फुशफुस | | 


में प्रवाहित होता है। तथा फिर फुस 


आकार और वजन । 





| जाता छ कि शोशित दा रास्त स प्रवाहित होता ह । इसम एक 
दतपंडक देहिन तरफ स. 


क बावे तरफ को छोटा रास्ता।.| .. 


फुसंप समे और वहासेहत् पिंड १. 
न हित हो शोंणित सारे शरोरसे | . ` 
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सञ्चालित हो हृदयक दष्ठिने तरफ लोट आता इ --इसको बड़ा 


रास्ता कहते हैं। पर विशेष विचार कर ट्खनस शोणित सञ्चालन 
प्रनालो केवल एकही छ ; कारण समग्र शोणित-प्रवाह शक क्षे 
वखत फ॒सफस को ओतर से प्रवाहित होता हैं। 
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फ्सफस ओर हतपिण्ड । pe 
! 
पहिले कड आए है कि शोणित वासकोछसै बाम उदर 
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षसनो याआटारि। ' इव्श् पी. 




















बाम उद्रस सारे शरोरमें व्याप्त होता हैं। fe 
| | परोच्ञामे विश्वास हुआ है” कि प्रत्येक 
| हृदय प्राय ४से ६ आंस . शोणित रहता हे। हृतकोष्ठमें इससे 
i | कम अटता है। हर्तापंडके प्रत्येक संकोचन में भो वहो परिमाण 
|| अर्थात्‌ ४से ६ आस शोणित शरोरमें सञ्चारित होता है। इसी 
| तरह छतंपिण्डक प्रत्येक विस्फारण में वही परिमाणसे शोणित 


इसके कचसें आकर प्रवेश होता है। ' ". : हि 
इसो तरह हृतपिण्ड बार बार सङ्घोचित और विस्फाश्ति |. 


| हत्कीष्ठकें शोगितका परिसाण। 


होता है। .इसो बार बार विस्फारण और | 
सङ्घोचनसे शरोर को कंडरा, धमनो और | च 
शिरा प्र्त शोणित नालो सब सर्व्वदा शोणितपूर्ण रहतो हैं। | के 
इसो परिपूर्ण नालोमें हृतपिण्ड जोरसे वार बार शोणित संचालन ह न 
| करनेके सबव उसको दिवाल आहत ओर विस्फारित जोती इ । 


'इसोको शोणित-सञ्चाप कहते है। | 


शोणित-संकोच | 


a | कक १२०५४ ९४५ १७ के 
fr IE, > (कि 





धमनो या आर्टारि। .. 


) 


' | .जो सब नलाकार प्रणालोके भौतरसे होतेहुए हत! क ; 
| उदर से शोणित सारे शरोरमें सञ्चालित होता है त. 3 2. र 


° 


शरोर की प्राय सब.धमनो दो प्रधान धस खाः 


हैं। यह 


आदि कंडरा । 
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हुई हैं। इसको उत्पत्ति स्थानके पाससे-३ शाखा-धमनो उत्पन्न हो 
मस्तक, ग्रोजा और ऊचे अंगोंसे भलो ह. । तथा इसके. बांद आरि 
कंडरा छाती और उदर मे प्रवेश इई हो । उदरमें इसको दो 
शारा उत्पन्न डो दोनो सक्थि तक फलो डे । इसो दो धसनोते 
दोनो स पोषण होता 
- दूसरों सबसे बड़ी धमनोका नास फुसफुस ,घमनौ है। यह 
हृत्‌पिंडके दिण उडरसे उत्पन्न हुई है। 
सिर्फ इसो एक धमनो से शरक रक्त प्रवा 
हित होता है |. यड धमनो प्राय २ इंच लस्बो है। इससे शोणित 
हर्तापंडके दाने तग्फसे फुरुफुस सें जाता हैं। यह दक्षिण हृदय |. 
के एक विशेष अंशसे उत्पन्न हो ऊष्गामो कडराके सासनेस होते || | 
हुए उपर और पोछेको तरफ गई हे; और कंडराके नोचे दो. 
भागम विभज्ञ हुई है। यहो दो शाखाका नाम बास और दिण | 
फसफस घसनो हैं । |. 
बाये तरफ को फुसफुस धमनो दिने तरफ से छोटो हैं। यह | | 
नोचेवाला कंडराको अतिक्रम कर बायै | 
फसफस के जड़तक गई हैं; फिर दी. 
प्रशाखामे विभक्त हो फुमफस के टो अंशोंमें छितर गई है । ८ 
“ दहिनो फुसफंस धमनो बाये धमनीसे अधिक स्थुल आर? 
हैं। यह डादगामो कंडरा आर महाशिए 
| ` ..के पोछे दक्षिण फसफ॒स के जड़में जाव. ! 
| दो प्रशाखा में विभक्त चुई है। यह दो प्रशाखामें एक नोचे भी | 
| दूसरी उपर को गई है। नोचेदालो शाखा फुसफुसक निन ||| 
| में और ऊरवशाखा उसके बीचमे' फेलो हुई है। ' . | 4 
कंडरा सव्वंदा साफ खूनसे पूर्ण रहता है. और यही रत हा | 





फुसंफुस धसनी । 
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जिन... शरोरमें सञ्चालित हो खाख्यको अव्याहत 

| रखता है। .धसनोओंका मल अलग होने 

पर भो परस्पर सिला हुआ है। . इसका यही सिलन विशेष मंगल 
कर है ;. कारण-किसो पोड़ाकेसबब एक घसनी कारमेसे. अथवा 
काइ कारण स वह बंद हो जानेसे उसो मिलने 'पथमें शोणित | 

| स्रोत प्रवाहित होता है ।' इसको औपान्तिक सञ्चालन कहते हैं । 
. घसनौ सब प्राय शरीरके गभोर, निरापद अंशर्से रहती है। 


| शोणित-सञ्चालन प्रणालो |. ६८५ रौँ 
छ हत . इन सब स्थानोमें एकोएको दाब'या चोट 
यात । नञो भै | ; धो 
| नहो लगता । इन सबको गति प्राय सो 
और सव्वेदा परस्पर मिलि इई है। प्राय सब धमनो साहानुभूतिक 
'ज्नायुमे वेष्टित है। यह सब स्नायु जालको तरह धसनो से लिपटो 


हुईं है। अति सूच्म धमनो और केशिक नालो भो इसो तरह 


स्रायुजाल से वेष्टित है । 









' आदि कंडरा । 
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आदि-कंडरा हो वैधानिक धमनो को जड़ इं; इसलिये इस | . 
| को मूल धमनो भो कहते है । इसका कुछ 
|  जत्चति ओरभाग। अंश छातोके गहर में और कुछ उदर गद्दर | 
॥ में है। यह हतपिंडके वाये उदर से उत्पन्न हो बये फसफस तक 
|| फैलो हे । .फिर मूल धसनो कशेरूका-स्तस्भके सामने निम्न- | | 
||. गामे हो उदर गद्धर'तक नोचे उतर गइ ४ और चीथी कमर १. 


( | को कशेरूका के सासने दो भागम विभक्त हुईं है। . र 
|। की गोलाई [यह तोन. अंशस विभक्त इई । यह | ` 








आदि कंडरा 






















६८६ वद्यक-शिकज्षा । 
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तीन अंशके गति अनुसार उसका नामकरण चग हे, यथा ऊब | 
गामी, अनुप्रस्थ और निल्नगामो, गोलाइ के न्युज अंशसे बाये फस-| | 
| फसका सूल ओर फ सफ स धमनो में शाखा भेद आदि दिखाई | | 

देता इ..। !" >! 
ऊरददगामो अंश ।-प्राय दो इंच दोघ | वजक्षस्थिके मध्यभाग के | |: 
पौछेके अंशमे' ढतोय पंजर बच्चाखि के बराबर उठकर उपर को | | 
तरफ तीर्व्यक भावसे दक्षिण को तरफ गई ह । और ।इतौय | 

दक्षिण पंजर उपास्थिके ऊषेशान्तक्र वरचीखिक पास खतम इई | | 
| हो । शाखा दक्षिण और बास छBदय-धमनो हत्‌्पिंडने व्याप्त इं | 
अनुप्रस्थ च'श ।-दितीय दिण पजर उपास्थिके उद प्रान्त से | || 
 आरब्य हो फसफस मलक उपर होते हुए योछेको तरफ कोर | 
भावसे पोठको कशेरूका तक गड हु | इसको दो शाखा! 
प्रथम शाखाका कोई विशेष नाम नको छँ ; इसलिये इसका 
अनामिका कहते हो. अनासिका १॥ डेढ्से २ इंच .रूम्बो इ । 
यह अनुप्रस्थ अंशके आरम्भ स्थानसे उठो है और दक्षिण तरफ की | | 


॥ 07 


। गइ है । इसको दो प्रशाखा इ । 0 न । 












है! 

४ 
निम्नगामों अंश ।-चतुर्थसे पंचम पौठको कशेरूका तक | 
EN ष 
क्या 
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*  शौोणित-शोधन । 
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धे ही आता हे । यह शेणितका सञ्चालन हुआ । 

22 र | भ्रमण करनेसे रक्त दुषित हो जाता हं, तथा दुर्षि 
| इषत्‌ शिरासे हृतपिंडके दक्षिण कोष्ठमें उपस्थित ची a 
`. | यहास दक्षिण हृदूदरमें आता है। तथा दक्षिण हूर br g ~ 
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ह... `` शो णित-सञ्चालन प्रणाली। - के: 
= र A 


फस घसनो दारा फसफस मे प्रवेश करता इ । यहां अन्जान | ' 


| वाप्य अह. ( कर दूषित रक्षकां साफ़ कर निर्दोष करता ड । फस- | 


|| फुलत नह साफ शाणित फ़सफ्‌स के शिरास हतपिंडके बाम |. 
|| काठम आता है। वामकोष्ठ वाम उदर में और वहासे आदि i: 


| अ कंडरा द्वारा समेत्रं शरोर में सञ्चालित होता है। यह वृहत्‌ धमनो 

व क्षुद्र धमनो समूचोमे, प्रमनोस छोटे छोटे कैशिक नाली में 
कंशिकनालो से शिरा समुोमें और वहो सब गिरासे दूषित अवस्था 
सं शोणत फिर हृत्पिंड नें. लोट आता है। . जन्मसे स॒त्यतक 


इता र्डताहं। 
यहां यह्न प्रश्न उपस्थित होतः है कि रक्ष हृतपिंड के “दक्षिण 


कोष्ठ से वाम कोछ्हों सं ओर धमनो से 


०, ५“ आ के के ® «१ 
i‘ है. ७ * 79 A. I ST ht A < कि _ 22 
Sno ०००००० ०. on न 


१. | घमनो सें जाता है ? इसका विशेष कारण है। दृर्तापंड का 


| कोष्ठ और उदरके मध्यभागमं एक एक कर दरवाजा है तथा इस दर| 
2 व 
५ | बाजे सें एक एक जोड़ा पेशेका किवाड़ हैं। यह किवाड़ इस | | 


| किवाड़ रहनेसे रक्ष ददूदर से फुसफुस चसनो 
| बन्द हो जाता है। तब रक्त किसौ तरह ६ 





Fe 
® 


हृत्‌पिडक सञ्चालन ओर विस्फारण से शोणित का यह चलांचल ड 


| हे तथा तुरन्त हो ऐसा वंद हो जाता है कि हृटूदर से सोयत जी 


डौ | किसो तरह दृतकोष्ठ म नष्टो आसकता। ड्सो तरह ह्ट्द्रस भो 9 [ gr 
में जातहो किवाड़ |. 


मनो से फसफस से | 


प्राय दृत्‌कोष्ठ, वाम हृदूदर तथा वास |. | 
सो [. क्िवाड दिखाई | हँ 





कपाट । i 
शिराहो में प्रवेश करता इं इसका क्या | . 
कारण ? क्यों वह दक्षिण हुढूदर से वास कोष्ठमं ओर गिरास |. 
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बनाया गया छै कि रक्षशिरारे हत्‌पिंड को. तरक प्रासके किन्तु 
हतपिंड से शिरामे [विसो तरफ, न आसके ! 


ह कया चक... कह. 


केशिक रहानाडौ और शिरासभूह | 


~ SS 


पडिले कह आए है कि धमनीके छोटे छोटे याखाग्रस. केशिक 
' नालो दारा शोणित शिरा समहो में प्रवा 
हित होता है। केवल शिञ्चकी रक्तनालो 
और जरायुका परिखव या फलके सिवाय, प्राय सव्व हो यह 
वै चित्रां दिखाई देता है। कहा किस अशमे धमनोका शेष और 
कहा छोटो छाटी शिराये आरच्य हई है, यह ठोक नहो जाना 
जाता है। कारण यह शोणित नांलोका व्यास सव्वेच समान नही 
है; किन्तु कशिक नालोमें ऐसा नहो दिखाई देता, इसम 
आरम्मस लेकर अवसान तक का व्यास एक ससान हें। यह एकी 
इंचो का ५००० वा भाग होगा । 

शरोरके प्राय सब अ शहो मे केशिक रक्तनालो दिखाई देतो 
हे, पर जितने यंत्र अशिक सक्रिय है उनमे अधिंक और जित 
यंत्र अल्प क्रियाविशिष्ट हे उसमे कस देखनेमे आतो है। 

शिराये- सब केशिक नालोसे उत्पन्न इद्रे है । इनका आकार : | 
“पहिले बहुत पतला होता ह पर कॅशिक | | 
नालोसे पतला नहो । कैशिक नालो डस | 
भो पतली होतों हो । शिरायोंको जड़ संकोर्ण होनेपर भो 
- `| शिराइय और हृदयके शिरायोंको तरफ जसे जसे अग्रसर क 
2 . आकार भो उतनाहो बढ्ता गया हो । : हर 


केशिक नाली । 


क्र 
बन 
पे ७ 
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शिराय सब | ` 
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पडिले कह चुके हैं कि, हत्पिंडके कोटरको तरह शिराठोमे | 
| भो किवाड़ है ; इसके रइनेसे.रक्ता विप- 
रोत तरफ नहो जांसकता । निम्न शाखाको | 
शिरा समो भं कपाटको. संख्या सबसे अधिक इ । कपाट का fe 
आकार अरडचन्द्राकार छे । इसका न्युज अंश शोणितस्रोत के प्रत- 
कूलमे हैं। कई शिरायो.में. कपाट नहो हैं। | 

ज्वासक्रिया। . न 

- पूर्व्यं अध्याय मे शोणित-सच्चालग-प्रणालो समस्बन्धोय समस्त | 
प्रयोजनोय बातें कह चुके हैं। शोणित क्या हैं, किस उपायसे कोन | 
कोन यंत्र या कोन कोन स्थानमें उत्पन्न होता है, तथा सारे शरीरस , 
प्रवाहित होते होते क्यांकर दूषित होता है, तथा वह दूषितं रक्ष | 
फसफस मे आकर केरे विशोधित होता है, इस विषय को आलो- 
चना की जाती हो। अब यह देखना चाहिये कि खासकायय 
किण तरह होता हों, खासकाव्यका प्रधान यंत्र फुनफुस कसे 
बनाया गया 3 » उत्त काय्यमे न्यु कस मदद बा ह+ और | 
कोन उपाय से फू सफ्‌,स शोणतको साफ करता इ । 


कपाट । 
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दक्षिण हृतकोष्ठ ओर हढूदर उतन्युक्त और अभ्यन्तर भाग ; 
प्रकाश कर दक्षिण ओर समब्य ख प्राचोरका कियदंश अन्तरित हो | | 
१, दक्षिण हटूदरका वाइरो अंश। २, उसका अभ्यन्तर। 
२, दक्षिण हतकोष्ठका अभ्यन्तर। .४, वास हृदूदरका वहिरंश। 
| ५, आदि-कण्डराका मूल। ६ फ,सफ्‌स घसनो । ७, प्रधान मूल | 
शिरा । ८, अप्रधान मूल शिरा। ९, फुसफस धसनोका श्रई- 
चन्द्राकार कपाट। १० वाम दह्तकोष्ठका एकांश । | 
दोनो फुसफुस स्पव्ज्ञको तरह सछिद्र तथा वचःगह्दर को |. 
ढाके हुए हे। दोजोके सध्यम छुतपिंड 
आदर इरेक फुसफुस एक एक खतंच गद्वर | | 
मे स्थित ओर स्क्षिक भिल्लिसे आच्छादित है। इस भिल्षिको 
फुसफुसावरण कहते है। प्रत्येक फ्सफुस देखनेमे' शुस्डाकार हैं। 
बांये फुसफुस को अपेक्षा दिने ५सफुस को लस्बाई कांस है; 
किन्तु यह कुछ चौड़ा तथा वजन में भारी 
है। फुसफुसका विधानोपादान स्मन्नको | | 
तरह शिथिल ह। दोनो फुसफुस का वजन साधारणतः २। - 
अढाई पाण्डसे कुछ वेशो है। ओरतोंका फसफस पुरुषको अपेचा | || 
वजनमें चौथाई हिस्सा कस होता है। | 
सुख गद्दरक भोतर पोळेको तरफ दो छिद्र है, उसमें एव से | 
खाया हुआ अन्न पाकस्यालो में जाता हैं. न | 
उसको भ्रत्रवहानालो कहते है और दूसरी ग | 
| 5 वायु फुसफुस में प्रवेश करता है इसको श्‍्वासनालो कहते है | 2 / 
| इस नालोक सुखपर एक आच्छादन है, भोजनके वखत यह ग्वा || 
र नालीका मुह वन्द्कर र खतां डे। इसोलिये खाय हुआ दव्य उतर 5 | 


| दोनी फुसफुस । 


वजन और रन । 


श्रासनाली | 





| 0 शासक्रिया । Me फ ` 
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नहो जाकर अन्नवद्दा नालोमे जातः हे । नासारन्ध भो इस छिद्रके | 
पास तक फला हे इसोलिये सुखरन्ध और नासारन्ध दोनो शिद्रांस 
कोइ वस्तु श्वासनालो मे नो जातो है । 

श्वासनालोका अग्रभाग और सब स्थानोको अपेक्षा बड़ा हे 
इसमे पांच उपास्य है,. यहोंसे, कंठखर 
| उत्पन्न होता है। सुखके पोछेसे आरस्म 
हो गरदनकी भोतर से होते हुए खासनालो वक्षगह्नर में प्रविष्ट 
हुईं है। गलेके सामने हाथ लगानेसे शासनालो क्रा अनुभव 
होता है। किसो पोड़ाके सबब ख़ासरोध होनेसे शल्य चिकित्सक | 
गलेके श्वासनालीमें छेद करदेते है । तथा इस छदसे वायु प्रविष्ट 
हो श्‍वासकाव्ये सम्पन्न होता हो । उपास्ति निम्मित अग्रभाग कंठ | 
और तत्परवत्ती अंशको गलनली कहते है।' गलनलो 8से शा 
इंचो लस्की। यह स्वाधोन पेशे और १६से २० तक उपास्य से 
वनो है। यह उपाखि ठोक अंगूठी कौ तरह हैं। गलनलो | 
छातोसें जाकर दो भांगमें विभक्त हो दोनो फुसफुस मे प्रवेश हुई | 
| है। इसको वायुनलो भी कह सकते है। यह वायनलो पहिले. 
|| दो भाग, फिर चार भाग तथा क्रमशः आठ भाग इसो तरह अगन्य 
|| छोटो छोटो शाखा प्रशाखा सें विभक्त हो फसफ़सके सव्वंत्र ङ्त | 
|| राई हुई हे। यह वायुनलो के स्थूल अंश सब उपास्से बने | | 
|| हुए है, यह क्रमशः जस पतली होतो गयो है वेसहो. इसके रे यित 
|| में पेशी आकर उपासका खान अधिकार किया है। गलनलो को मनी 
अ | परिधि प्राय एक इंच; किन्तु यह विभक्त 


हो वायुनलो आकार | ` 
| से क्रमशः छोटेसे छोटे आकार मं जन फुसफुस में बिस्तृत इड | . 
|| हो तब इसका परिधि एक 


इंचके चालोस भागका एक भाग | _ 


लस्वाई और गढ़न | 
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Fb ६८२ वेद्यक-शिक्षा । 














अल्क | 


22228 'फुसफुस ओर हृत्‌पिंड । 
` पहिले कह आए इ, कि फुसफुस मे असंख्य वायुको है | 
उसके बोचवाले स्थानोमें शिरा, वि र 
क. त नालो; खायु और स्थितिस्थापक तंत ' | 

नि दी वायुकोष के बौचमें केशिक धमनो भी दिखाई देतो है! |. 
.  कशिकनालो के भोतरो 'शोणित.के. दोनो तरफ वायु भरा छ || 


Es 


र शिरा भौर नाली] 


| डन र वायुकोष द| : 


क 
Sr 
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0. खासंक्रिया। . - ६८३ थे 
वाहरो वायुसें अम्तजान जामक जो वायव पदार्थ हे, बही 
हम लोगोका जोवन खरुप ह, कारण 
इसो अस्तजान से शोणितका दोष दूरोकत 
होता हो । अब्हजान प्रश्वास दारा फुसफुस में. जाकर उसकै असंख्य 
वायुकोषो में प्रविष्ट हो खुनमें मिलजाता इ । खूनको &लाल 
णिका अस्न्षजान शोषण करलेता इ, फिर खून शरोरमें प्रवाहित 
| हो दूषित होता हे, तब उसमें 'इयन्त-अङ्गार वास्यका परिमाण | 
| अधिक मिल जाता है। यदद दूषित रज्ञां फुसफ्‌स में फिर लोट |. 
| आनेसे उसमेका चयस्तःअङ्घार वास्मका परिमाण अधिक हो और |` 
वह निश्वास से निकल. जाता है, इसोलिये रत्तमें अन्त्जानका भाग | ' 

अधिक होता इ । | | 
| ` सचराचर युवावस्था में एक मिनिट में १४ से १८ दफे.खास |. 
चलती है प्रत्येक निश्वास में इम लोग |... 
खाससंख्या । प्राय ३० चन इंचो वायु ग्रहण करत हैं; 
घंटेसं ५८६०००. घन इच वायुः 








शोणितशोधन । 





॥ अतएव सारे टिन रात अधातू २४ 
फं सफ स में प्रविष्ट होतो हे चौर वषास निकलतो .ह ; प्रत्येक 


घंटेमे १५८४ इंच वायु ग्रहण और १३४६ घन ईत Bos 
वायका परित्याग किया जाता है। यवाको अपेक्षा बालक रति | 
वार श्वास ग्रहण करता हो । परिश्रम आर आहारक बाद 


काय्य किञ्चित तेज हो.जाता ह । 
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६०४ वद्यक-शिक्षा । फे | 


खाद्य और परिपाक | 





~ क्त 


जोवन धारण करनेके लिये किसो तरहका कुळ खादय अवश | |. 
चाहिये। पिसे कह आए छ कि जीव| | 
देहसें प्रतिनियतहो शक्षिका क्षय होता 
ई । कोई काम न कर केवल आलसो को तरह निथिन्तमनसे 
[रातदिन सोकर वितानेवालेके भो शरीरके भीतरो शक्षिका चय | | 
होता रहता ह । यहो क्षय हुई शक्तिका अभाव पूरा करनेके | | 
लिये आहार को जरुरत पडतो हे । | 
भोजनका प्रधान उहं श्य-शरोर पोषण और शरोर पोषणका | 
अथ-शरोर को चय हई शत्तिका पूरण | 
करं नई शक्तिका साधन हो। अतएव | हो 
शरीर-पोषण के निमित्त चुधा. चाहिये, और ज्षुधाको निवत्तिक | 
लिये पुष्टिकर खादय आवश्यक हो । पुष्टिकर खाद्यके अभाव से 
पाकाशय में प्रवल वेगसे शोणित सञ्चारित होता रहता छ, इससे | | 
| उसको गांठे फल उठतो हो। साहानुभूतिक ख्रायुमंडलके ऐसी | 
चासं मनमे जो “उद्देग होता हो वह्चो क्षुधा हो। पाकस्थालो में 
खादयद्रव्य प्रविष्ट होतहौ उसके ग्रन्थियोमेस एक प्रकारका पाचक 
रस निकलता रहता हे ।. इसी रसवो सहारे भूक्तद्रव्य जीण पा 

| होता दव । नग 


| सभो जानते हो कि पाकाशय मे चुधा और कंठनालो में ढणा | | 
र > -काउ ले कह भा छ 
क ट्रक होता ह । पहि प 


खाद्य कों ? चधा क्या ? 





'जुधा क्यों ? 
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|| उपादान इ जिसमें पानोका परिमाण सबसे अधिक 
| परिश्रमादि से पानोका परिमाण कम होता इ तब म 
| कमौ को पूरा करनेके लिये मनमे' जो उद्देग होता है बो 
ष्णा है। शरोर रचाके लिये खादा जैसा आवश्यक हे पानो 











। मो वं सहो प्रयोजनोय है । इसोलिये हिन्द्णाखमे पानोको जोवन | 


कहा ह । | 
पोड़ा किम्वा और किसौ कारणसे शरीरका बल अधिक कम 
जानेसे आहार को उत्कट इच्छा होतो है; | 
` इसोलिये बइसूत्र रोगोको "नुधा अकसर 
। प्रवल र्तो है। क्षुधाके वलूत पाकाशय खादयद्रव्यसे पूर्ण होते 
हो क्षुधाको शान्ति होतो है। इससे स्पष्ट जाना जाता है.कि 
पाकाशयके साथ ज्ुधाका अति घनिष्ट सम्बन्ध हे; किन्तु इरवखत 
| य सस्बन्ध नको रहता कारण पाकाशय में खादयद्रव्य रहनेपर भो 
| बहुतोंको अकसर क्षुधा होतो है। शुकद्रव्य जोण हो शोषित न 


चुधा और पाकाशय | 











[ शरीरके शक्तिका पूरण नहो होता इस तरह पाकखलो पूण 
रइनेपर भी कई रोगांमं क्षुधा होते देखा गया है । | 


|पाचक्ज रसके सहायतासे परिपक्व होता है, ति 
प्रवेश होता है। यहा पित्त, कमर 


| खादप्र और परि Ce 
हु 02. पाक । | (2१ रै 


होनेतक अथवा कच्चा रहनेपर भो पाकखली मे रहता है। सुतरां | | 


अन्न मुखमें जातेहो चइआ उसको चव्वेन करता है।इस विंषय | | 
| जोभही प्रधान सहायक है। अन्न दांत | 
ह... पिस जानिपर लारसे.पिंडाकार होता| | 


है, फिर वह पिंडगलेको नालोसे पाकस्थलो में जाता है तथा यहा वट 
सके बाद अंचमें |... 


और आन्विक रस उसके | . 
यहां यह कहना ज़रूरो है | 
है वह प्राय शरोरकेसब । ` म 
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अंशोमें- शोषित हो.शक्ति इदि-करता है । वाको अन्न अंचमे शोषित | | 
हो जाता है। इसके बाद जो बाको -बचता हे वह पूरोष हो| । 
सरलान्त से शरोरके बाइर निकलता है। उपर जो. कहा इससे || 
स्पष्ट प्रतोत होगा कि सब समेत पांच रसोसे सुक्त अन्नका परिपाक १ 
होता हे ।. यंथा लाल, पाचक रस; पित्त, . झोमरस और आन्चिक ||. 
रस। यहो पांच रसके अभाव, आधिक्य अथवा ओर कोई विक्रिया | 
होनेसे परिपाक में बाधा होतो है.। | 
: - लार निःसारक ग्रंथियोंसे लार निकलता है। यह सब ग्रंथि || 
नानाप्रकार को है। तथा ओष्ठाधर, गंड, || 
| कोमलतालू, और जिद्वासूल को सिक | 
भिलिके निन्नभाग में : उक्त ग्रन्थि सब रहतो है। दो खायु शाखा, || 
यह सब ग्रन्थियोंपर. फेलो हे इसी दो ख्ायुसे इन सबका कार्ये || 
| उत्तेजित होता है; इसोलिये कोई खडा पदार्थ देखनेसे सुदं | 
|-लार निकलता है।-  ' ` || F 
` ` पाकस्थलोके भोतरो भागसे पाचक रस निकलता हे। सुते || ष 
| अन्न पाकाशय.में जातेहो. यह रस बाइर || £ 
| निकलता हे. _ यह . दस पानोको तरह | | ख 
पतला, अद खच्छ, गन्धकोनं,. और अन्तखाद विशिष्ट. होता है! 
इसका आक्षेप्रिक गुरुत्व १००२ से १०११ तक हैं। सन्दशन ते || र 
स्थिरोक्तत हुआ है कि सारे. दिनरात अर्थात्‌ २४ घंटेमे एक सर 
| | युवाःपुरुषको १०से २०.पांइट तक पाचक रस निकलता है। इसम || पा 
खट्टापन रद्दनेके.सबब' इसका खाद खट्टा. होता .है। 
पहिले जो. पांच प्रकारके पाचक रसके बारमे .कह घा. 





लाला रस | 


पाचक रस। ., 





ह छः एकस्थानी । ize प 
[ | व्यय र 27“ CF 
|| पाकाशय, चुद्रान्त, हच्दन्त्, क्वोसअन्वि और यक्षत्‌ । इन सबका ` 
| ब्योरा क्रमशः दिया जाता | | 
क 2 i है 

क > | 

| पाकश्यालो | | 





| पाकस्थालो अन्नवहा नालोयामे सबसे अधिक प्रशस्त हैं। यह | | 

| | 2202 उद्र गद्वर में संखित है । इसक्षा आकार | 
. सब जगह एवासा नहो हैं। जो व्यक्ति 

| जितना अधिक आहार करता है पाकस्थलो भौ उसको उतनो ठो 

| बड़ी होती है, पर सोटासोटो परिमाण करनेसे पाकलो वायसे | 
विस्फारित करना पड़ता है। वाथुसे विस्फारित पाकखलो को | 


| लम्बाई १०।१२ इच, गभोरता प्राय ४ इच, आर इसका वजन ४॥ | | 9 
| ओस होता हे । इसका आकार ठोक शूण्डकोी तरह ई। दाया अन Ce 
| स्थीत आर दक्षिण अंग द्रं ओर संकुचित, इसका सकु मर | | 
चुन आर ऊहाभिसुख हैं। यह येव नि मम डे 
| प्राचोरके साच मिला हुआ है! इसका पात्‌ मदर लिजा oe 
है। यह प्रदेश अनुप्रस्थ हइदन्त्रकै काचे भीर स्य" अवखित २ 
| हे । इसके पीछे क्लोमग्ंथि, वासक या मुत्रत्रस्थि चौर झोहा 

संसुझस्थ वछित्‌ रक्गानालो स 


| आहि अंश तथा मेरूदर्छ झर यत 
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पाकस्थान्य । 
पहिले कह दुक हे, कि पाकाशयसे पाचक उस निकलता हैं। | 
पाकस्थालो जब शून्य अश्वा निष्किय | 
| क्रिया । | 
| दर रतो हे, तब उसमे से रस नहो निकलता | | 
| प 
| तब केवल कफसे इसके भोतर को प्राचोर आध्वत रडतो हैं। पर ई 
| 
। इसमे अन्न अथवा ओर कोई द्व्य प्रविष्ठ होतो पाकस्थलो को 2 


| शोणित-नालो अधिक चलने लगती है तथा इस प्रचूर शोणित 
संस्रसे कफकी झिल्लि खाल होजाती है। याकस्थलो को ग्रांथ | | 
सब साथको बहुत वेगसे रस देने लगतो याचक रस वाहर || 
निकतेक्ो पाकस्थली लने लगतो है, इसो तरह २४ घी | | 


~ ऽ १/ 
भुक्त अन्न पचता है । || 
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| हा छुद्र अनका शष आर दृ्चदंच्रका आर्म हुआ हूं, वहां एक 
किवाड़ हे। यह किवाड इस ढंगसे बन! है कि लुट्र अंचस अन्न 

विपाक का अवशेष इदंच में जा सके पर हंहद्चसे क्षुद्रांच मं न 

आसके । 


विभक्त है। पूरो उमरवाले व्यक्तिका कुद्रांच २० फोट लस्बा 


TT SS TT ्ळ 
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| दंत ।-पूरो उसरवाले व्यक्तिका हचदंच्र ४स ६ फीट लस्वा 

| रडता हे । वणनके सूवो८के लिये इसेभो तोन अंशासे विभक्त किया 

| है ;- यथा ऊर्चगामो, अनुप्रस्थ और निञ्चगामौ । सरलांत्र अपने 

| | निन्नांश में विस्फारित हो फिर संकोण भाव धारण करता है तथा 
। | | फिर विस्फारित छो मलडार में पय्थेवसित हुआ है। 

दोनो प्रकारके अत्रासं कई ग्रंथि है। पहिले जिस आंतरिक 

रसको वात कह आए है, वद इसो ग्रन्थि: 

अन्तमं परिपाकः। 


| | | पाक भीर शोषणके बाद जो सुकद्रव्य बचता है वो अ नसला स 


यासे निकलता है। पाकस्थालो में परि- 
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सुद्रांच वणन करनंक सूबोतेके लिये यह तोन अंशोमे | 


जाता है। वहां क्षोमर्ग्रॉन्य और यछत्‌का रस तथा छुट्राच रससे | | र 
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परिपाक होता रहता है। छत और चर्वी आदिका अधिकांश | _ 


अ'चमल सें परिपाक हाते हैं | 


के कोर अशमे अवस्थित हे। इसका एक 
DSS सुह नलाकार अ चमुलके साथ मिला हुआ 


है। इसो नलस इसका रस अके उत्ता अशभ जाता है। यह 


पाकाशयकै पौछ भोर हच्त्‌ रह 
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दक्षिण खंड काइते है ये दोनो खंड परस्पर अविच्छिन्न भाषसे संवद्द | 
है। इसके सामने और पोछे एक छेद, उपर एक और वंधनी के 
नोचे अनुलस्ब विदार है। पित्तको -निकालनाछौ यक्कत का प्रधान | 
काय्यं है इससे पित्तको परिपाक कार्थ्यमें सहायता सिलतो है। 
पित्त +-रक्षाभपोत या पोत अथवा सबुज रंगके पतले 
पदार्थ कों कदत है। इसका खाद उत्कट 
पिल्ल ; गन्धहोन, इसका आचेपिक गुरुत्व 
। ११२०, चखारणुणविशिष्ट तथा इवा लगनेसे इरा रंग होता है। 
| मांसाडासे जीवका पित्त पौतवणं और शाकभोजी का पित्त हरि- 
।इगं होता है। यइ एक यौगिक पदाथ है। पित्त यकृत से उत्पन्न 
हो अन्तमं जाता हे; अथवा जब परिपा काश्य वन्द रहता है 
व वह्ठासे पित्तकोषमें आता है यहा क्रमशः संचित होता रहता 
है और जरुरत होने पर वहासे निकल जाता हैं। 


पित्तकीष : ठीक असरुद फलको तरह है यह यक्षत्‌ के 
नीचे लगा हुआ तथा उदरष्वत्ति को घरै | 
Ra इए रहता है। यह सामने अर पीछ 


तीर कभावते स्थित तथा इसका प्रशस्त अश सासन, १ त 
रष्ठिने तरफ है तथा इसका संकोण अश अथात्‌ गीवा नीचेव 


| दूसरे नालोमे शेष हुई है। इसको लम्बाई ३४.३च ह 
प्रशस्त अश प्राय १॥ इंच प्रशस्त है । पित्तकोष में प्रायः २ 


पित्त रहता है। नो 
चे 
यक्त से दिनरात में कितना पित्त निकलता है वह न 
लिखे अनुसार खिर ईभा है। यती 
| चट उतना | "a 
पत्तका परिमाण । वजन जितना रद्दता है २४ घटम .> उ 


। उपवास | ` 
| हो पित्त निकलता है । पित्त बरावर निकलता रहता हैं हा जु 
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यल्त्‌ का ऊद्ध प्रदेश । 

क। यक्तत का दक्षिण खंड। ख। वामखंड! ग। पित्त 
नालो का सुख | घ। वंधनो, ङ, । दक्षनाडी । | 

यक्कत एक ग्रत्यिसय यंत्र है। यह ग्रज्यिसय और शौदरोय | 
यंत्रोंमे सबसे बड़ाहै तथा यह दक्षिण उद | 
का अधिकांश ढके हुए है। इसका ऊ | 
प्रदेश न्युजाकार ; निस्नप्रदेश में पाकाशय, अनुप्रस्थ में अ तैम जी 
____ अचांश आर दक्षिण मत्रपिंडके उपर स्थित हे । यक्तत्‌ सचर | ति 
_,. १०१२ इंच प्रशस्त होता हे। इसका जो अश सबसे खल २. जो 
- उसका परिमाण रास ३ इंच और वजन ३।४ पाउण्ड हग ० 


येजत्‌ दो असम खंड में विभत्ता है। इन दा अशोका वा आर 
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बट ४ 7: न ्डा TMS 
वन्द रहता ह आर आहार के वा द “परिमाण अधिक हो जाता 


है। पित्तकोष में पथरो पेंदा होनेसे अथवा और कोई कारण से 
पित्त अंसे न निकले तो य खुनको सुखाता है पित्तमिला 
शेणित को शरोरमें फलनेस पांडराग हाते देखा गया है। 
पित्तका प्रधान काय्य अन्नको परिपाक करना, किस उपायसे | 
यच काय सम्पन्न होता है इस विषय में 





|. 
| 
| 
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क्रिया । 
बहुत कुछ कह आथे है। यहा संचेप 


पहरो कहा जाता है कि पित्त सुक्षट्रव्यके साथ मिलो हुईं चरवी | 

आदि पदाथ को गलाकर छोटा छोटा कण करता हे। इससे वह |. 
|पदाघ्र बहुत जल्दो शरोर से शोषित हो जाता हैं। पाकाशयके | 
है पाचक रसको तरह इसमे भो पचननिवारणो शक्ति है; उस | | 
वसे यंचस्थ भुत्ताद्रव्य समद नहो सड़ता। इसके सिवाय | 


gs 
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प्लीहा । 
SA | डक 


| प्लोह्ठा एक वहत यंत्र है। यह उदर गद्दर कै वास पदात्‌ अस. 








पथ 


, | वजन और आकार । | ए प्रशस्त अश है। साधारणत. इसका | 


आकार पिष्टकाकार रंग घोर बैगनो आकार हरवख्त एकसा नही 


री घटता ः 
3 00 S| gf 






SESE 
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rs आ वेद्यक-शिक्षा। फ | 4 


क. | 


. कम्पज्वर मे अधिक बढ़ता है यहातक को कभी कभी कई 
| | पोंडतक बढजाता है। 





ए 
4 सचराचर मनुष्यको एक पीहा रहतो है किन्तु किसोर वखत र | 
| एक से अधिक अर्थात्‌ छोटी छोटो कई | 
| संग्व्या । 
| झोडा दिखाई देतो है। यह छोटो छोटो | 
| सोका नल पोहाके नोचको तरफ छगो झु दइतो इ । इसका | ८ 
। आकार सटर से लेकर अखरोट कौ तरह तक हे । मै 


। . श्लोहाका प्र्त काव्य अभोतक स्थिर नछो हुआ है। पर 
विशेष सन्दशन से स्थिर हुआ है कि सुक्त 
अन्नका परिपाक जसे जेसे शेष होता 


क्रिया ! 
रहता है प्लोह्ाका आकार भी उसी डिखाव से बढ़ता रहता है। 














| थोड़ो देरके बाद फिर घटने लणता है। इसलिये बहुतेरे अमान 
| करते है कि भुक्ताट्रऱन्य मे अडलाल नामक जो पदार्थ रहता है 
| वद अन्न परिपाक के वखत बहास अन्तरित छो क्लोडामें संचित 
| डोता है ॥ इससे प्रौहा बढ़तों है तथा फिर शोणित में मिलने 
| क्षोहा कम जातो है। इसके सिवाय प्लौहामें खूनको श्वेत और 
| लाल कणिका को उत्पत्ति होतो है। 


| र य 
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I 
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वरक्कहय (किड्नौस्‌ ।) 





हक्कको संख्या दो | यह ग्रत्यिसय. यंत्र देखने में ठीक बई 
सेमके बड़ो बोजको तरह । यह कमर | 
| भोतर सेरुदंडकें दोनो तरफ रहता हैं। ||| 
। इसका रग गुलाबो, लम्बाई 8 इंच चौडाइ २॥ इंच आर नोट ५ | fe 
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. वजन और आकार | 
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MOE 5... 
१ इंच। पुरुषक हक्षका वजन प्राय ४॥ आंस, स्त्रीक उक्कका | 


परुषसे कुछ कम होगा | 


घक्क या सूर्चापंड से सूत्र उत्पन्न होता हे । यह ऐसे कोशल से 


बना हे कि, शोणित का जलौय अंश 
इससे परिखुत ओर इससे आकर संचित 
हो फिर मूचाशय में जाता हें। मूत्राशय मृत्रपूण होतेह्ो पिशाब 
|| को हाजत होतो है । 
| | | सारै दिनरात में एक सबल मनुष्य ५२॥ ओस अर्धात्‌ प्राय डेढ़ 
सेर॑ मृत्रत्याग करता हैं। अवस्था भेदसे 
' इसमे तारतम्य दिखाई देता हैं। मूचसे 
रक्तका दूषित पदार्थ बाहर जिकल जाता है, पसौनेसे भौ यह कायय | 
साधित होता है। ग्रोझकाल में पसोना अधिक आता हे इससे 
सत्रका परिमाण कम हो जाता है, तथा फिर शोतकालमें पसौना 


| कमनेसे मत्रका परिमाण बढ़ता हैं । 


क्रिया । 


32 


परिमाण | 
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शरोरके भोतरो यंच चर शोणितनालो समह 
5, 6, दक्कदय 7, सचाशय । बाकोके वारिमें पहिले कच्छ 
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जिस विज्ञान और शिल्यशास्त्र के सहायता से ससच्चावस्या | | 
या प्रसव के पहिले और प्रसवके वखत | 
तथा सूतिकावखा में जननी और सन्तान | | 
के विषय को शिक्षा और उनके चिकित्सा कार्यमें पारदर्शिता लाभ | 
होतो है उसको घाचो-विद्या कहते है। प्रसवकाल में धाचीको 
सहायता एकान्त आवश्यक है; इसलिये इसका नाम घात्रोविद्या । 
रखा गया है। sa Loli क 4 | 
धात्रोविदया में ज्ञाजलाभ करनवालां को पहिले वस्तिगद्र) | 
और जननेन्द्रिय विषया को सोखना . 

चिकास्थि या वस्ति । चाहिये । दसौलियै यहां वहो दो विषया | | हे 


४ चिं सचत + त 
( कौ आल्लोचना की जाती है । मेरुदंड भौर दोनो थि dee : 


धात्री विद्या क्या है ? 
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वस्तिके दो दरवाजे है; एक प्रवेश दार थोर दूसरा निगम 


द्वार । प्रवेश दार इसके उपरो अंश 

इसका परिधि प्रायः १६ इंच होगा | 
सन्तान भूमिष्ठ होनेसे पहिले इसो दारसे वस्तिगद्दर मे जाता है। 
इसके तोन व्यास है; (क) सामने ओर पोछे ; इसको लग्वाई ४। 
इंच, (ख) अनुप्रस्थ ; इसको लस्बाइ ५। इंच ; और (ग) तिव्येक ; 
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नाप भर परिमाण | 








इसको लम्वाई ५ इंच हैं। वस्तिके निस्त्रांश को इसका निर्गम दार | | नः 
कहते है। इसका व्यास सामने और पोछे अनुप्रस्थ। पहिले को | | ना 
लम्बाई ५ इंच और दूसरे को ५। इंच होगौ । | ह 
स्त्रो-वस्थि । | 
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१, २, ३, ४, ओर ५, ६, वस्तिके भागत्रय, ७ पृष्ठवंशमूलोय 
अस्थि; इसके नोचेवालो चडा शंखावत्त ; ८ और १०९ | 
वास तिथ्येक व्यास; १२- १३ दक्षिण तिआक व्यास; दानी | 
व्यासक संयोगविन्द से वाम ओर दक्षिण सूत्रपात में एक सो 
खकोर खोचन से अनुप्रस्थ व्यास होगा । 
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धात्रो विद्याका सूख्य आधार जननेन्द्रिय हे, तथा नोव द्ष्टिका 
प्रधान' कारण भो इन्ट्रियही है । ' जिसके 
उपयुक्त काय्यके अभाव से जोवकी राष्ट 
| नही होतो उसको जननिन्द्रिय कहते हैं। जनर्नान्द्रय का दूसरा 
| नास उपस्थ है। जननेन्द्रिय के सिवाय जोवोत्पत्तिका दूसरा 
| उपाय नही है। जननेन्ट्रिय का संग प्रतिज्ञा पूर्वक परित्याग 
| करने से जोवोत्यत्ति .वन्द होता हे। इस यंत्रको वनावट अति 
| विचित्र हैं; यइ केसे अपूव्व कोशल से बनो है ओर इसके श 
| रंगका परस्पर सम्बन्ध चोर क्रियाविशेषकारिता शक्ति कोसौ 
| भ्रनिव्वेचनोय है कि जिसको शक्तिमे ब्रह्माण्डके ,जौव सव अवश 
| भोर सुग्धमानस हा पाशबदद बन्दर को तरह निरन्तर नाचता 


फिरता है । तथा इसोके प्रभाव से आनन्दप्रवाह, कर्ग्मोत्सा इ, दया, . 
लगे नित्य 
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इसके तोन अंश है। सलप्राग दोप्रवर्ष म | भी. 
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(५७१८ _ वेद्यकःशिकषा। ० 
| 
| छोटी छोटी रक्तनाली है । चैतन्य होतेहो इन सब रक्तनालौयो मे 
शोणित बड़े वेगमे धावमान होता है, इसोसे शिश्न उत्तेजित होता ञ्चा 
है। लिङ्ग सुडवाला अनुप्रस्थ छिद्र प्र्लाव घार है। मृत्रनालो | | त 
मूत्राशय से आरम्भ हों यहीं आकर खतम हुई है। प 
अंड दो ग्रंथिसय यंच है। यही दो यंचोसे पुरुष का शक्न | का 
वनता है। यह सुष्क नामक दो चमड़ || 
को थैलोमे निश्चित ओर वस्तिप्रदेश से लो 
रितोरज्जु नामक दो रज्जुसे लब्बित हैं। साधारणतः प्रत्येक अ'ड | | 
प्राय १॥ इंच दोघ है। इसका सम्म खप्रयात्‌ भाग १० इंच और | | री 
नुप्रस्थ अश ३।४ से १ इंच होगा । वजन ३।४ से १ झंस। दो | ' 
डके बोचमें सचराचर एकको अपेक्षा दूसरा कुछबड़ा होता है। 


तत्त्ववित्‌ पंडित यह कहते है कि शुक्र 


TIT eee 
>> २४३ 
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| 
. अंडकोष में पुरुष का शुक्र बनता हैं, पाश्चात्य शरोर 


क यहासे दोनो अंडकोष के उपरवालो 
दो थलोमें जाता है, यको दो थेलो को शक्रकोष कहते है दो 
तथा इव्हो दो कोषोमें पुरुषका शुक्र संग्रहोत होता है। शक्र! | 
उज्ज्वल ज्वतवण तरल पदाथ तथा लसदार और इसमे एक प्रकार 
विचित्र गन्ध होतो है । शुक्रमे एक प्रकार अगण्य सूच्झ- जीव तर 
विद्यमान है। वद जोव प्राय १।५०० इंच लस्बा है। मैथुन हु 


कालम शुक्रकाष से शुक्र प्रक्षेपक नालोसे यह निक्षिप्त होता है । 
स्वो-जननेन्ट्रिय । ` 

SPN Cg 

भग, भग्नाकुर, योनि, भगोष्ठ, जरायु, अडाधार आदि को (३ 

| समष्ठो को जननेन्ट्रिय कहते ह। यह अन्त; आर वाह्यं एसे दी 
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f | -जननेन््रिय । नी 
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"RR, , I 


भागां म विभक्त हे । इसमे भग भगांकुर हहदोछद्य, चुद्रछोइय 
क्षासाट्रि, प्रखाव दार सतोच्छद, योनि आदि वाह्य जननन्द्रिय 
| तया अडाधार डिस्बवाहो दो नालो और जरायु यह तीन को 
| ्रन्तजेननेस्द्रिय काइते हे । दोनो स्तनोके साथ यद्यपि जननन्ट्रिय 
| का अत्यन्त.घनिष्ट सम्वन्ध है, तथापि यह दो उसके अन्तर्गत नशेहे । 





| 
| 
| 
| ० 


लोम पैदा होतो है । 


| 

| 

| योनि +-यह् एक नलाकार गह्वर है। यह जरावुसे भगतक 
| पैलो है। इसका निन्तरांश संकोण ओर ऊद्दप्रसारित है। योनिक 
| सासने सत्राशय और प्रसव दार, पोळे सरलांच ओर विटप, दोनो 
| तरफ प्रशस्त .दो बन्धनो ओर उपर यह जरायुसे संयुत्ता हे । 

| नो हच्ददोष्ठ योनिसुख के दोनो तरफ स्थित हे। इसका 
| वहिईश त्वक और अभ्यन्तर भाग झेभिक 
| 


हरह दो उदय । 
रो ओष्ठका भोतरो अंश परस्पर मिला रहता है। फिर पुरुष 
संग ओर सन्तान पेदा होनेसे अलग हो जाता हैं । 
खुट्रौषद्दय ।--हह दोष्ठदय के भोतर दाना ज्ुद्रौ है। दोनो 
तरफ के चुद्र ओष्ठ भग्नांकुर के पास भाकर दा! 
इया है। 
भग्नांकुर ।-उपर दोनो इद 
|| सके प्राय आध इंच नोचे भग्नां झुर है। यह ही 
तंतुओं से बना हे तथा रतिकाल में उत्तेजित होता 


प्रसव द्वारके नोचे योनिसुख है। त कक ता कै 
निल्लि से आहत रहता 
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निलिसे आहत है। शेशवावस्या में यह 


डो भाग में विभक्त | 


दौष्ठका जहां सब्मिलन इभी \ |. | 
चिग्रकौतरह जान | ४, 


कामादि ।-भगके ऊद्दाश को कहते है। युवावस्था में यहा | | 


2 





| 








| | 
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FG 9१२ वेदाक-शिक्षा । प F 

क क | 
कट जाता है; किसो किसो का सतोच्छद इतना कड़ा होता है 


| 
कि बिना काटे पुरुष संग नहो कर सकतो है । | 

विटप ।-यह योनिमुख के पौछ और मलब्दारके सामने 
' यद करोब १॥ डेढ़ इंच लग्यो हैं । 


क, खे, खु, प, सरलांत्र । प, थ, ग, जराय। ड़ योनि नालो t 
| 3, प्रथाव-हार। न, चुट्रो्ठ। ठ, भगांकुर। ट, मूत्रप्रणाली। 


| 7 ॐ मूताशय । म, प्रशस्त बच्चनो। य, अडाघार। के 7 
रि व, शखावत्त । `. | 
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स्रो-जनने न्ट्रिय-छ दित । 
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जननन्ट्रिय । ७ क प 


क तावा नल 








नि मा? 
ण 
अमली, "यइ ठोक बड़े अमरुद को तरह हे । सामने और 

' पौरका अश थोड़ा चिपटा तथा भौतर पोला है, इसोको गर्भाशय 
कहत हैं। पुरुष का शुक्र ओर स्थोके घड संयोगसे इस यंचे रण 
उत्पन्न आर ऋसशः पुष्ट हो प्रसवकालमें यहौसे बाहर निकलता है। 

जरायु तोन अशो सें विभक्त हे-ऊ्द, मध्य और निन्न | स 
का ऊदाग सु ड, मध्यांश देह ओर ईनिच्नांश | 
| ग्रोवा नाससे अभिहित है। जराय वस्ति 
: गद्दर सं योनिके ऊष्षाश मे अवस्थित हे तथा इसके दोनो तरफ दो 
बन्धनो इसको आवड किये हुए है। इसके सामने मत्राशय और 
| पोछे सरलांत्र है। कुमारियों का जराय १॥ .इंच लम्बा तथा 
' जिन्हे एकवार सन्तान प्रसव चसा है उनका जराथ २४ इंच लम्बा 
' होता है । 

डिस्बवाही नलौ ।-जरायके डपरवाले दो कोनेसे यह दो नालो 
उत्पन्न छो किंचित वक्रभावस अंडाधार तक विस्तत है। हरेक | 
नालोको लम्बाई .३।४ इंच. होगो। इसका भोतरो भाग पोला' |. 
तथा नलोका शेषांश कालको तरह बना इआ है। 

अंडाधार ।- जरायुकै दोनो पाश्वको .प्रशस्त दोनो बन्धको 
पीछ दो अंडाधार है। यह देखनेमे ठोका अडेको तरह। प्रत्येक | 
अंडाधार प्राय दो इंच लम्बा पौन इंच चौड़ा और आध इंच मोटा | 
| । ऋतुकाल में इसका. आकार बढ़जाता है अर गर्भावस्यामें 
दूना आकार हो जाता है। अडाधारकं भोतर असंख्य अण्ड 
निहित. है । क तीन 
दोनो स्तन जननेन्द्रियकें चन्तगत न होनपर अनल 
. घनिष्ट सम्बन्ध देखनेमें आता है; इसो 
स्तनद्दय । लिये यहां उसके बारम धोड़ा लिखते 


|| 
| 
| १ 
| विभाग और विस्तार । 





॥ 
} 
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| 
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है। दोनो स्तन अर्थ गोलाकार, इसके उपरोभागमें चुटू वत्त'ला 
कार दो पदार्थ है; इसोको च'चो कइते है। दोनो स्तन छातोव 
| दोनो तरफ ढतोय, चतुथ, पंचम ओर षष्ट पंजरास्थि आवरणकर || कं 
उत्पन्न होता है। इसके भोतर बहुतेरो दूध निकालनेवालो ग्र | ह 
है” योवनके प्रारत्यमें दोनो स्तन कठिन और छोटा रहता है | ल 


> SS >... >...“ Dest 0 5, 





फिर उमर हंडिके साथ साथ इसका भो आकार बढ़ता रहता है; |. नि 

तथा गर्भावस्थामे अत्यन्त स्तारित और पोनोन्नत छो जाता है। | [गा 
| प्रसवके बाद स्तन शिथिल और भुक जाता है। || 
| | 
उह | 

ऋतु और गर्भाधान । | 

"१८४८७०० || 


ऋतु और गर्भाधान सब्बन्ध में डिन्टू और याश्वात्य चिकित्सा! स्न 
शास्त्रमें सिन्न भिन्न प्रकार विवरण दिखाई || य 
देते है। यह विवरण भिन्न छोनेपर भो || पच 
मूल विषयमें टोनोका साहश्य है। इसोलिये यहा दोनो मतोंको | र्पा 
आलोचना करते है। हिन्दू आयुर्वेदकारोमें सबसे अधिक इस || गा 
विषयको आलोचना मर्हाए चरक और सुश्चवतने को है। यदा || का 
उनके ग्रन्यका वहो अंश संग्रह किया जाता है । | र र 
शुक्र । जो पदाथ खोमे समाहित हो गर्भ पेदा करता है उसे || जिः 
पंडितगण शुक्र कहते हैं। शक्रमें वाय, अग्नि, भूमि और पा | 
यह चार महाभूतोका अंश विद्यमान है तथा यह मश्रादि छो | गे 
रसोसे उत्पन्न होता है। | 
शक्र, शोणित और जोव कुक्षिगत हो संयुक्त होनेहोसे उसकी 
गभ कहते है। अर्थात्‌ आकाश, वाय, अग्नि, पानी और भे 
ह आ ~| 


| 
| 
! 
| 
| 


हिन्दू और पाश्चात्य सत्त । 
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MH नटतु ओर गर्भाधान | | 


SS ms क ... पाना 


| बि्नतिको गर्भ कहते 


> आ आह LT 
ले है, यहो गर्भ चेतनाका अधिष्ठान हे | 

इसो चेतनाको गभको छंठो घातु कहते ड्र । वाल्यावस्था अतिक्रम ¦ 
|| कर युवावस्या मे स्त्रौयोंके अनेक भावोमें परिवत्तन दिखाई देत 
| | हं। युवावस्थामे दोनो स्तन पोनोन्रत योनि विवादित चौर वस्तिः 
(| लोससे व्याप्त होतो हैं। जरांयु काषसे पतला ओर साफ रक्ष : 


| निकलता है। इसो रल्लको आर्तव या पुष्य कहते है, चालित 

| भाषामें इसको स्ल्लोधसं कहते है। [ 

| । प्रति सासमें यह रक्ष निकलता है। रक्त यदि शश-रक्त या. 
| | ही लाइके पानोको तरह हो ओर वस्त्रादि में | 
| दाग न लगे तो निर्दोष रक्ष जानना, यह | 


| | रक्ष ४५ {दिनतक खायो रहता है। इन सब नियमोंका व्यतिक्रम 
| होनेह्ोस रजादुष्टि स्थिर करना। रोग शाक बर्जित पयिपुष्टांगो 
| खो के प्रायः बारह वष अतिक्रम होनेसे रजःप्रहत्ति होतो है तथा 
| र यह पचास बष के बाद बंद होता है। शरोरमें खरावो छोनसे 

| पचास वर्ष के भोतर हो रजो निद्वत्ति हो जातो है। रजः:प्रहत्तिके 

| पिले दिनसे सोलहवें दिनतक को, ऋतुकाल कइते है। यहो । 
| काल गर्भ ग्रहणका उपयुक्त काल है! प्रकृतिमेद्से स्त्रि योंके ऋतु- | 
| 


. 
3 
3 
. 


बै 











कालमे भो हेरफेर होता है अर्थात्‌ किसो किसो खोकी सोलह fe 
| दिनतक गर्भ ग्रहण को शक्ति नहो रइतो सूय्य अस्त क. हक 

| जिस तरह पझिनो मुंद्रत होतो है, वसी ऋतुकाल अतत 
| होनेसे नारीका जरायु संकुचित हो जानसे गभ ग्रहणको शक्ति | 
लमे खोगण भअपेक्ताह्मत अधिक संभोगाभिः | 


| रहतो । ऋतुक; बे 
लाषिणो होती है; यही वखत प्र्त रतिकाल ह। उसर 


भूसिमे बोज डालनेको | तरह ओर वख्तका 
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ह ७१६" वद्यवा-शिज्ञा । क 
शुद्ध आर्तवा रमयीको ऋतुके पिसेको दिनसे . ब्रह्मच 
रहना चाहिये। दिवानिद्रा, अन्जन, अशः 
यी, पात, ज्ञान, अनुलेपन, तैलादि सहन, | 
नखच्छेदन, धावन, अतिशय इसना, बहुत बोलना, तेज आवाज 
सुनना, अवलेखन, वाय सेवन, शोर परिख उनको त्यागना 
चाहिये। यह सब विधि पालन न करनसे गर्भ नानाप्रकारे 
दूषित छो जाता हैं तथा उस गसमें सन्तान पेढा छोनेसे वह नाना 
प्रकारके रोगोंसे पोड़ित रइतो है। जिसका व्यारा नोचे संक्षेपमें 


| 
| 
| 
| दिया जाता है । 
| 
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a बिल ] | FR ~ 


ऋतुमतोके दिवानिद्रासे भावो सन्तान निद्राशोल, अच्चन 
लगानेसे अन्या, श्च यातसे विहत इष्टि, 
ख्ानानुलेपनसे दुःखशोल, तेलादि महनसे 
कुछो, नख छेदनसे कुनखो, धावनसे चञ्चज, अधिक बोलनसे प्रेलापो 
। उच्च शब्द सुननेसे बधिर, अवलेखनसे खलसति, वाथुसेवन और द्‌ 
समसे उन्मत्त .तथा अधिक इसनेसे सन्तानको दांत, ओ, तालु | र्‌ 

| 

र्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 


विशेष विशेष रोग । 


| और जोभ श्याववर्ण होते है। .अतएव चऋतुसतो खो सर्वतोभावस || 
यह सब त्याग दे ।, ऋतुके तोन दिन उनको कुशासनपर सोना, 
करतल अथवा पत्तलमें इविष्यान्न भोजन ओद स्रामो सहवास बन्द 

| करना चाहिये । 

। ऋतुमतो स्त्रो चौथे दिन स्रानकर सुन्दर और पवित्र वरी | 
लङ्कार धारण आर खस्तिवाचन पूव्वक | ३ 
सबसे पहिले भत्ताको दर्शन करें। खांमौ || | ` 
| न उपस्थित हो तो सुको देखना, इसका तात्पर्य यह है कि ४४0 | द्‌ 
| खानकर रमणी जैसे पुरुषको देखेगी वैसेहो सन्तान होगी । इस 
] बाद अब. गर्भाधान । | | , sf 


es or - >. 


| 
| 
६ 
। 





+ 
| ऋतुस्ताता । 
१ 
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प ऋतु और गर्भाधान । ७४७ ते 


Ts rm 
5 कत. 
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-- 5 20084 ६ 
भता एकमास ब्रह्मचय्य अवलम्बन कर भार्य्याके ऋतुकालके 


चोथे दिन चो दूध और शालिधान्यका 
भात भोजन करे तथा भार्य्या एक मास 


गर्भाधान । 


| ७ न 2 ® 
|. ब्रह्मचय्थ अवलस्बन कर उस दिन तैल सहन अधिक उरदका द्रव्य 


| भोजन करें, फिर भर्ता वेदादिमें विश्वास कर पुत्रकासो छो उसो 
| | रातको अथवा षष्ठ, अष्टम या दादश दिनको भार्खासे उपगत 
होवे । ऋतुकालके चोथे दिनसे बारवें दिनतक उत्तरोत्तर जितने 
| | दिनपर समागम हो सन्तान उतनाहो सौभाग्यशालो, ऐश्वथशालो | 
अर बलशालो होतो है। कन्याको इच्छा हो तो पञ्चम, सप्तम, | 
| नवस या एकादश दिन गसन करना. चाहिये। तेरइवें दिनका | 
समागम अवेध है। यहां यह आद रखना आवश्यक है कि | 
| | पुरषाभिलाषिणो कामातुरा व्याधिहोना स्त्रोके साथ संजात इष, | 
व्याधिहीन रतिज्ञ पुरुषका ऋतुकालमें संसर्ग होनेसे अपत्योत्पाट्न | 


इच्छा फलवतो होतो है। कष्ट जलसिक्त उपयुक्त गुणसम्पन्न चेमे | 


| 
| 





नस > NS कु" 
| | यथाससय में निर्दोष बीज बपन करनेसे जसे उसमेसे अ कुर | 


निकलता है, वैसही अदोष योनिमें यथासमय अदोष शक्र आहित 
होनेसे गर्मागत्ति अवश्य होतो है।. | 
७ निद र न | 
ऋतुकालका संसर्ग नानाप्रकारके अनर्थका निदान है! ऋतुक 
पहिलेदिन मसन करनैस पुरुषको आयुचय | 






गमन होती है। उसमे यदि गभ हो तो गर्भेखाव Fa 
मो वैसहो फल होता है, | 
रजातो हैं। तोसरे दिन गमन | ४ 


होतो ह व | 5 
|; ks न ~ ® hy हु 

र न षी 
क हु 


होजाता है। दूसरे दिन गमन कस्न २ 





अथवा चूतिकान्टइम हो पता | न. 
करनेसे वहो फल अथवा सन्तान ह ७.२ 
चौथे टिन म नने सन्तान सम्परणाङ्ग णाङक भाः 


| पर जबतक शोणित खाव होता रहै तवत 
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कोई फल नही होता। जैसे नदोके खोत कोई द्रव्य डालने 
बह जाता है, बोजभो बेसेहो गर्भकोषमे न जाकर प्रत्याहत्त होता 
है। अतएव ऋतुकालके तोन दिन गमन नहो करना चाईिथे। 
ऋतुका १२वां दिन बौत जानेसे फिर एक महोनेके बाद गसन. 
करना उचित है। इस नियससे सन्तान पंदा छो तो वह सन्तान | 
रुपवान, महा बलवान, बुद्धिमान, आयुषस्ान, पिढपरायण, धनवान | 
| और सत्पुत्र होतो है । | 
| गभोंत्पत्ति कालमें तेजोधातु अधिकांश जसधातुके साथ लिन- | 
नेसे गर्भ गौर वर्ण होता है; अधिकांश | | 
पार्थिव धातुके साथ मिलनसे गर्भ क्षण | | 
वण होता है। अधिकांश एथिवो चौर आकाश धातुके साथ | 
मिलनेसे कृष्ण श्याम और अधिकांश जलोय और आकाश घातुकेः। 


= sme 


= =e ee bee me > 0 ~ कक 


वर्ण और चक्षु | 





साथ मिलनेसे गौर श्याम होता है। कोई कोई कहते है कि. | | 


भो वहो रंगको होतो है। तेजइष्टिशक्षिके साथ न मिलनेसे सन्तान | 
जन्धान्ध होतो है। तेज शोणितका आश्रय से तो सन्तान रक्ञाच | 
होतो है। पित्तका आश्रय लेतो जक्तु पीतवर्ण ; कफका आश्रय ! 
३ हा और वायुका आश्रय सेतो विद्ठाताच (टेरा) | 


जिस गर्भका शक्रशोणित, आत्मा, आशय अर्थात्‌ स्नूणोत्पात्त | 
गर्भखाव और अकाल प्रसव | हान ( जरायु चेच ) और काल यह सब | 
i | दोष वर्जित हो तथा 'गर्भिणोक आहार 
८ पार कोई दोष न हो तो वह अपुष्ट शुन्न-श्रोणत-सम्भुत गमे 
सव्वतोभावसं सेब अवयव सम्पन्न हो प्रसूत होता है। अप्रजा | 
र भरवल्या स्वौको योनि या जरायु का दोष, मानसिक विविध. 


| 
© ~ सि ° >. | 
गभावस्थामें गभिणो जिस रंगका द्रव्य आहार करतो है, सन्तान 
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| अशान्ति या ल्ल श, शक्र या शोणितकी खराबो, आहारादि अत्याः | 
| चार, अकाल योग किस्बा व्याधि आदिसे देरमें गर्म धारण होता 





> 


| | ऋतुशोणित बंद करदेता है तथा ठोक गर्भके लक्षण प्रकाश होते 
|| है। बहतेरे लोग उसे गर्भ स्थिर करते हैं, पर थोड़े दिन वाद 
|| जब शोणित अधिक सञ्चय होता है तब अथवा अग्नि या सूर्य 
| | ताप, शुस, क्रोध, शोक, अथवा उष्ण अन्नपानसे परिसुत 
| होजाता है । | 
यदि बोज अर्थात्‌ सिलित शक्र शोणित में रक्तका भाग अधिक 
| शर हो तो कन्या और, शक्रका भग भ्रधिक 
| पुत्र, कन्धा आर बहु सन्तान । हात पुच क दम कार का कहते हैं 
।। कि चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम आदि युग्म दिनोमें गमन करनसे पुत्र और 
पंचस, सप्तम, नवम आदि अयुग्म दिवसमें कन्या पैदा होतो है। 
वायु कुपित हो बोजको दो भागमें विभक्त करे तो यमज सन्तान 
होतो हे । इस दो भागमें यदि एक भागमें रक्त अधिक होतो कन्या 
| ओर दूसरे भागम शक्न अधिक होतो पुच जन्मता है या दोनो भागो 
मे रक्षका भाग अधिक छो तो दो कन्या और शक्रका भाग अधिक 
हो तो दो पुच होता हैं। अति प्रश्नच वायु जव बोजको कई 
बिआागोम विभज्ञ करेतो बहु सन्तान प्रसब होती का प्रप्त | 
वायुकत्तु क यदि बौज विषमांशमे विभक्त हो अथात्‌ एक अशम 
| 


| 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
। 
| 





| | गर्भिणों SE न जज 
बौज अधिक ओर दूसरे अंशमे कम तथा गर `. यदि उपयुक्त 
आहार प्राप्त न हो और उसका वाई 
होतो गर्भ सुखजाता है; इससे पत" 
दिनपर प्रसव होता हैं। _ 
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अब नपु सकादिके जन्मका कारण लिखता हू' । उपरोक्त कौज 
में शक्न और शोणितका भाग बरावर हो 
तो खो या पुरुष चिन्हयुत्ता सन्तान होतो 
है। वायु कुपित हो गर्भ प्राणोका शक्राशय नष्ट करनेसे वह 
| प्राणोपवनेन्द्रिय होता हैं! वायुकत्त क गभेस्थ प्राणोका जुक्नाशय | | 
। दवारं विघटित होनेसे संस्कारवाही सन्तान पेढा होतो है। यदि | | 
| पितामाता होन बोज या अल्प. बोज-विशिष्ट दुव्वल और अहष | 
अर्थात्‌ सेथुनमें अल्प इष विशिष्ट हो तो वह पुच या कन्या नरषण्ड | ' 

| 
| 
| 


fb ७२०" वेख्यक-शिच्या । 3 
| 

नपु सक | | 
| 

| 

| 





या चारौप्रण्ड होत हे । माताको मेथुनका अनिच्छा और पिताका | |. 

बोज टुव्व॑ल हा तो संतान टेढो ( वक्र ) होतो है। यिता साता | | 

इर्षासिभूत या संघुनमें मन्द हो तो सन्तान ईर्षापरतन्त्र होतो है । 

जिस पुरुषका दोनो कोष वायु जोर अग्निदोषसे नष्ट हो जाता है 

उसको वातिक षड कहते है। 

| ग़भेका शरोर माता आदिसे उत्पन्न होनपर भो वह पांच | 
महाभूतका विकार है, कारण जोवदेइ पंच 
भूतात्मक है। किस सहाभूतसे क्या उत्पन्न 

| होता है, वह क्रमश. विद्वत होगा । शब्द, खोत, लघुता, रुक्षता, 

| ओर छिद्र यह सब आकाशसे उत्पन्न होता हे । स्मशेन्द्रिय रुक्षता, 

श्वासप्रश्वास क्रिया, घातुव्य और शारोरिक चेष्टा वायुसे उत्पन्न 

| है। रूप, दशनेन्द्रिय, प्रकाश, परिपाक और उष्णता यह सब 

| अग्निसे उत्पन्न है। रस, रसेन्द्रय, शैत्य, रूदुता, रूह, और कद 

| पानोसे उत्पन्न है। गन्ध, प्राणेन्द्रिय, गुरुत्व, स्थस्य, और सूत्ती यह 

| सब एथिवोसे उत्पन्न हैं। जगतमें जितने भाव है युरुषमें वो सव 

| भाव दिखाई देते है। पंडिवगण जगत्‌ और पुरुषके भावका | 

| एकही रुप वताते हैं। इसो तरह ढतोय मासमे गर्भ और भो | 


विशेष विशेष इन्द्रिय । 












भ्ृणका क्रमस्फ रण। ` च 
= RR 

| वाइ अग आर अगावयव एकह्टोवार उत्पन्न होता च । इसके सिवाय | 
। कालान्तरमे और भो कई भाव उत्पन्न होते हैं। दांत, स्तनोन्रतति 

। अधोलोस, श्मशु, और कक्षलोम कालविशेषे उत्पन्न होते है। 


दुष, रुप, वाकशक्षि, शक्र और गसन धावनादि भावोको उत्पत्ति 
| भो क्रमश: होतो हैं । 


ह प्या 


श्र णका क्रमस्फ रण | 
TR 
गभको सब इन्द्रिय उत्पन्न छोनेपर शिशुको अन्तःकरण को 
। दर्द अनुभव करनेको शत्तिका सञ्चार होता है। इन सबसे गर्भ 
| सन्दित होता रहता हैं। इसको लोग सचराचर गभे यंत्रणा कहते. 
| | हैं। वास्तवसे इस ददंको तरह भयंकर दद दूसरो नहो है। इस- 
| | दखूत जोव गर्भ-यातनासे व्याकुल हो भगवानको स्तुति करता है। 
` गर्भस्थ शिशुका हृदय माढज और माताके हृदयके साथ शिशका 
सना.सब्मन्ध है। इसोलिये वरदगण गर्भको इेहृद्य कहते हैं। इस 
वखत गर्झिणीको गर्भक प्रतिकूल आहार विहारादि त्याग करना 
। चाहिये कारण इसवखत गर्भप्रतिकूल कारव्यादिसे गभेका नाश या 
| | विक्त होनेका डर ह । 
इसवखत इन्द्रियोंको कोई कोई विषय भोगको इच्छा होतो. 
है। यह इच्छा पूण होनेसे सन्तान गुणवान ओर थायुझान होतो | 
हे । किन्तु माताकी यह इच्छा वदि पूरी न होतो गभस्थ सन्तान 
विक्ताच्च “अथवा अन्व होतो हे । अतएव 
कुन, खंज, वामन, ss पाक 5 
गर्भावस्थासे स्त्रियांका अभिलषित द्रव्य अ 


चौथे महीनेसें गर्भ खिर होता है इससे गर्भिणोका शरोर | | 
। पांचवे महोने गर्भका सास और यी 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
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इसवख्त भांरो होजाता है 


£१ 








की वद्यक-शिक्षा । ति 

शोणित कुछ बढ़ता है। इसोलिये गलिणो पांचवे महोने बहुत 

दुबलो हो जातो है। छठे महोने और महोनेकों अपेक्षा गर्भक 
| भ्रुणका बल चर वणका कास होता हैं। सातवे महोन गर्सके 
सब भावोंको हदि हो गभि णोके आक्रारमे' क्वान्ति दिखाई देती ' 
है। झाठवे महोने गभ और साता रसवाडिनी शिरा समोसे. 
परस्परका ओज ग्रहण करते है। इसवखूत गसि णो बारबार ग्लानि | 
युक्त मोटो ताजो होतो है। झॉंजोधातुके अनवस्थितत्वसे यह 
विपद डोनेकी सम्भावना है। इसोसे पंडितगण अष्टस सासको | 
गभ अहितकर निर्देश करते है। आठवा प्होना पूरा छो नवे 
| महोनेकै पहिले दिनसे दशवे अने तक प्रसबका सुख्यकाल है। 

इससे अन्यथा होतो विक्षति स्थिर करना । 


क अ बक रते कटा च 
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गर्भेख्राव और अकाल प्रसव । 


— SO —— 


| पिले कह आए हैं कि किसो तरह को सांघातिक ै 
PE होनेसे अक्सर गभसाव हो जाप 
“ गर्भाधानकै बाद २८ इप्ता पूण होनेके 
पहिले खुण निकलेतो उसे गर्भल्राव कहत है। इसके बाद शिश | 
भूमिष्ठ होनेसे प्रायः शिश मरता नक्तो है, इसे अकाल प्रसव कहते 
| | हे। बहु प्रसविनो स्वौको गर्भक्षाव अधिक होता हे । 
नाना कारणोंसे गभस्राव होता है; जरायुके भोतरका रक 
स्राव हो तो गर्भ नही ठडरता। खुण्की | 
ळी वा रत्युभी गभ खावका अन्यतस प्रधान कारण | 
` | है। उपदंश, चेचक आदि पौडाम भी गभ राव होता है। उल्लाट | | 
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गभसखाव और अकाल प्रसव । 
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परिश्रम वा मानसिक अवसाद, अत्यधिक रमण, अधिक सुरापान, ' 
। सोसविषसे विषोकरण, विषद्रव्य सेवन, गभ के उपर अकस्मात्‌ 
गुरुतर आघात, जरायु प्रदाइ विस्वा स्यानच्य॒त आदि कारणांसे | 
भो गभ भाव को सम्भावना है। डले 
उपर जितने कारणोंकी उल्लेख किया गया हैं, उनमेसे कोड | 





| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


: कोई पूर्वप्रवत्तेक और कोई कोई उत्तेजक कारण' होजात हे । 


[ 
| 


पहिलेडीस गर्भ स्रावके लक्षण जिसमें रहत हैं, उसको थोडोहो | 
| 
' कारणसे गभ खाव होजाता हे । पर पूवव प्रवणता न रहनस गभ 

सङजमें नष्ट नहो चछोता। | 


गर्म खाव होनेसे पहिले जरायु संकुचित होता हैं, तब गभि 
शोके पेटमें उत्कट दद होती है साथद्दो 
क इसके अथवा थोड़ो देर बाद जरायुसे 
। शोणितस्राव होना आरंभ होता है । शोणित कभो थोड़ा थोड़ा । 
निकलता है इस दशामें गभि रीकी अवस्था संकटापन्न होजातो | 
है। कभो पहिले दो तीन दिन थोड़ा थोडा शोणित क क. 
क्रमशः कमहो बंद होजाता है। तब लोग समभते है कि गभि ण 
आराम होगई, फिर एकाएकी शोणित दिखाइ दता ह्ै। पी 
शोणितखाव और दर्द यह दोनो गभ खावके प्रधान मर 
यह दो लक्षणमें एक भो दिखाई देनेस चिकित्सा 


उचित है। crs 
गर्भावस्था गभि तीकं हकमें बड़ा विषम काल ह] 


जन्म और क्रमस्फुरणसे लेकर जबतक 
| साताचीरगिए। भूसिष्ठन ही तबतक गर्भिणोकी विशेष 


| 
। 
। 
| 
। 





, अथवा |) | 
सावधानी. रहना चाहिये। सामान त्रुटि या अनियम 


भिणो और साथी गभ स्थ शिशका खास्य । 
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नष्टकर सकता है। इसोलिये इस वखत गभि णौका स्वास्थ्य ठीक 
रह इस विषयमे विशेष दृष्टि रखना चाहिये। इससे केवल गभि 
णोका सङ्गल है सो नहो गभ स्थ शिशका भी खाख्य अच्छा रहता 
है। शिश जबतक गभ में रहता हैं तबतक साताके शोणतसे डौ 
उसका पोषण होता है; अर्थात्‌ शोणित माताके शसेरसे सन्तानके 





०...» क 


शरोरमें जावीर उसको जोवन रचा होतो है। सुतरां इससे स्पष्ट | 


| जाना जाता हे कि माताका शोणितहो शिशुको जोवनशक्तिका 
| एकमात्र प्रखवन है। वहो प्र्वन दूषित होनेसे शिशुका स्वास्थ्य 
नष्ट और कहातकंकि जोवन विपन्न होनेको सब्धावना है इससे 
सष्ट जाना जाता ह कि गर्भावस्थामे गभिणोका स्वास्थ्य ठीक 
रहनसे गभ स्थ शिशुका खास्य ठोक रहेगा और उसके क्रमस्फ रण 
में कोई तरहको बाधा नहो होगो । गभि णीका खाख्य ठोक रहने 
भ पथ्य, परियम, निद्रा आदि कई एक विषयले ध्यान रखना 
| उचित है। 

पहिले आहारके सम्मन्धमें कहते है 9 गर्भावस्थामें हलका 
ओर पुष्टिकर द्वव्य आहार करना उचित 
हे। गभि णोका पथ्य जितना सुपाच्य 
भीर पुष्टिकर हो उतनाहो अच्छा है। मांससे टटका पक्का फल- 
मूलसे विशेष उपकार होता है हमारे ट्शमें सचराचर जो सब 

कलप मिलते है उसमे आलू, गोभी, बैगन, मटइरकौो छोमी 
[सकता है। मछलो कम आहार 
करनम बाधा नहो है , याद कोई सांस बिना खाये न रहसके 
उनको थोड़ा मांस भी देना चाहिये। मांसाहारसे गर्भिणोका 
| सास्थ्य नष्ट होनको सम्भावना ₹॑; इससे जहातक बने मास ने. 
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७ 
ग्रभेखाव और अकाल प्रसव | ७२५ छ 
-कण्पापा प. ल 


| 

| क छ. ळर कक क म, 
| खाना€ अच्छा है। मरे प्राणेक मांस | 
|| शरोर नहो बन सकता ; 
| 
| 

| 

| 


CT 


से गस ख शिशुका कोसल 
इसलिये शरोतत्तवित्‌ पंडिताने गर्भा- 
किया है। वहुतेरी स्त्रियां गर्भावस्था 
अधिक खडा खातो है, यह सर्व्वदा बंद करना चाहिये। यदि 
बिना खडा खाये न रहसके तो थोड़ी पुरानी इमली आदि खट्टा 
खानको देना चाझिये। पोनेके ट्रब्यमें शुद्ध पानी और दूध पोना 
चाहिये। सब प्रकारका उत्तेजक पेय बंद रखना; यहातक कि 
| यदि किसोको चाइ पौना अभ्यास हो तो वहभो त्यागना चाहिये. | 
बहुतेरोंका यह ख्याल है कि गभि णोको जब अपने शरीरके ES 

| ।:। 

| 


| 


वस्यामं मांसाहार मना 


| 
| 
| 
| 
| 


क 
2 
क 
। | 


ER सारांशसे गभ स्थ शिशको रक्षा और पोषण 
| i करनो पड़ती है तव उसका आहार बढ़ाना 
| चाहिये । बइतरे इसके अनुसार कामकर भ्रुण और साताका नाना 
| प्रकार चसङ्गल कर बेठते है। यह धारणा जैसी भ्रमसंकुल वेसहो | 
| अनिष्टकर हे । इसोलिये गर्भावस्थामे परिमित आहार आवश्यक 
| है; इससे माता और शिशु दोनोको शरोर रचा और सण 
स्फूतो साधनोपयोगो सब प्रयोजन सिदद होते है । अतएव गभि- | 2 
णोको लघु पुष्टिकर और परिमित द्रव्य भोजन. देना । ee 
हमारे देशम ग्टहस्थके स्त्रियोंमें सुरा आदि मादक द्रव्य सेवन 
को प्रथा नहो है। पर पायात्य देशोय बहु |. 
पेय । तेरो कुलकामिनो इरवखूत और कहा- | | 
तंक कि गर्भावस्थामें भी सुरापान करतो है। इसोसे उनको जेऊ 
सन्तान प्रायही उन्मत्त और दुर्नीतपरायण होती है । अतएव र 
गर्भातस्थाने किसी तरहका मादक द्रव्य सेवन करना उचित नहो , | 
् ; और कहांतक कि चाह काफोतक पौना सना है । शद पानी का १ 
भौर दूषी गभिंणोका एकमा्रपेयहै। ` । . | 


प्र - 
न ॥ क न 
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हमारे देश और विलायतमे भो बहुतेरी गभिणोको. जघन्य 
द्रव्यादि सेवनको इच्छा वलवतो होतो 
दय. षि. चह । कोइ जञ लो न्ह सच्चे, कोइ राख 
आदि पदार्थ बड़ो.रुचिसे खातो है | यह बड़ा अन्याय है; कारण 
ऐसे द्रव्य-आहार करनेसे गभिणो पांडू कामला और अजोण 
आदि पोडासे पीड़ित होतो है । 
गर्भावस्थामें शोचाचारके विषयमे विशेष ध्यान रखना आवश्यक 
हैं; कारण इस दशामें शोचाचार वा 
च ' सामान्य व्यतिक्रम छोनेसे गर्भिणोको 
नानाप्रकारके पीड़ा होनेकी सम्भावना है। इस देशको औरते 
शौचाचार में जैसी सावधांन है, अन्य देशको भरते वेसो साव- 
घान देखनेमें नहो आतो। यहाको औरतें अशीच अत्यन्त दूषः || 
नीय मानतो है।. शौचाचार में खानहो प्रधान है। इससे तक | 
और लोसकूप रोज साफ होनेसे शोणित भी साफ रहता हैं।।. 
| खस्थ्य शरोरमें रोज स्नान -करनेसे साख्य ठोक रहता है। पर ||. 
अस्वस्थ्य शरीरमें विशेषकर सलेरियाके विषसे जिनका शोणित | 
दूषित होगया है उनको रोज स्नान करना उचित नही हैं। 
अवस्था और सहने पर हत्तेमे दो दिन या तीन दिन खान करता 
च्छा ह । १५ 
गर्भावखामे अपना और शिशका शोगित शुद्ध रखनेके लिये 
| ..साफ हवा सेवन करना उचित हैं! 
खाख्यरक्षाके हकमें यही जोवनका प्रभात 
उपाय हे । आहार न कर्‌ आदसो २४ दिनतक रह सकता है he | 
साफ वायुकें बिना एक महूत्त भो नहो बच सकता। अ 
| रहनेके घरमें सवत्र साफ हवाका चलाचल हो क. विषयमे, वि विष || 


फ्रूट. 
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| ARNE कक 
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Eo रखना उचित है। सकानके सब घरोंकी अपेक्षा सोनेके | 
| चरम साफ इवाका ख्याल रखना आवश्यक है। मकानमे सर्वच | 
साफ हवा सञ्चालित होनेसे शिरःपीडा, अजोणं दृष्टिदोबल्य ओर | 
नानाविध स्रायविक पोड़ा नहो होतो । इम लोगोके सहज शरोर 
में जब साफ वायु इतनो उपकारो है तब गर्भिणोके इकमें वह जो 





SS oes 


| अधिका आवश्यक है इसमे विन्ट्माब भो सन्देह नहो हैं। अतएव ५ 
| क्या दिन क्या रात, क्या जाग्रत, क्या निद्रित हरवख्त और सब | | | 
अवस्थामें गभिणोको साफ इवामें रखना चाहिये। । | 
जोवका जोवन-धारणके निमित्त किसी तरहका परिश्रम ; 

या व्यायाम आवश्यक है; इससे शरोरक 


522९ 


STAN YE 
हच "१: 
७227 १३ a 


व्याधासादि | 


कि 


अंग प्रत्यंग ओर यन्त्र समहों को उन्नति 
चौर रूत्ती होतो है और साथहो खाख्य भो ठोक रहता 
है; अतएव परिश्रम सुख स्वाख्य ओर खच्छन्दता भें। 
विशेष उपयोगी है। जो परिश्रम न कर आलसोहो तरह बैठे | 
रहते है उनका जीवनच हथा है। सहज शरोरमें सब प्रकारका 


व्यायाम करना चाहिये, पर गभिंणोको अससाध्य ग्टइस्थोका काम | 
] गवई गांवकी रते खान शौचकस्मक | 
| 
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अवश्य करना चाहिये। यह 
लिये सेदानमें जो जाया करतो हैं 
विशुद्ध वायु सेवन और सामान्य परिश्रम 


होता है । 

रक्षाका एक प्रधान उपाय 

| विश्वास--विशेषकार निद्रा खाख्य र क 
ङ] मस्तिष्क और शरोरके सब 


डिग्राम और निद्रा । दिन रातमें एक दप विश्वास के 
| रना चाहिये; अर्थात्‌ | ` 
| र विश्राम भो खिर क 5 
रब उसमे विश्राम चाहिये । कोई ० 


परिस्रमके परिमाणस उसका उतनाही 


यह अच्छो प्रथा है। इससे 
दोनी उद्देश्य साधित | 
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| 
| 
| 
| 
RES | 
रात दिनमें ६ घंटा कोई ८. घंटा सोनेसे अपनेको स्वस्थ्य मानते 
' हैं। सहज शरोरम अनिद्रा ओर अतिनिद्रा दोनोहो जैसा अनिष्ट | 
कर है, गर्सावस्थामें यह और भो अनिष्टकर है। सचराचर ६&से | 
| ८ चंटातक सुनिद्रा होनेसे हो खाख्य ठोक रहता है, इससे निद्राम | ' 
शरोर खराब होनेका डर है। अ 
~ = ~ ०० ०००९ | 
| निद्रा, आहार आदि व्यापारसे गभि जौको जेसा विशेष सतक | | 
| रहना आवश्यक है, मानसिक अ्रवस्थाक 
सानसिक व्यवस्था ! र चर > 
| तरफ भो उनको वेसक्तो दृष्टि रखना 
| 
। चाहिये। सबसे अधिक मानसिक शान्ति एकान्त आवश्यक है। 
। चित्त खिर ओर सन सव्वेदा शान्तिसय रहनेसे गभि णो और 
गर्भस्थ शिश टोनोका सखास्य ठोक रहता है। इसलिये भावीजननोको | 
सवदा क्रोधादि रिपु और जिस काय्य या हश्शसे मानसिक उद्देग | 
ओर उत्तेजना हो उससे दूर रहना चाहिये। गभि णोका आतंक, 
उद्देग ऑर उत्तेजनासे अकसर शिशुका विशेष अनिष्ट होता है। | 


| 
| 
| 
| 
। 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 





इन सब व्यापारोसे माताके ज्ञायुमंडल में इटात्‌ प्रचंड-विप्नव 


[3] 


| 

| 

| 
|| 
होता है तथा साथहो शिशके ख्रायुसण्डलमं भो उत्पन्न होता | | 
है। इसवखत शिशका मस्तिष्क और ख्नायुसण्डल इतने 
जोरसे परिस्फ्र,र॑ण होने लगता है कि कोई प्रकारका. इसमे विकार | 
होनसे कोई कोई वखत उसका प्रतिविधान भो नषो-हो सकता। 
गभि णोके अकस्मात्‌ आतंक, क्रोध या और कोई रिपुके उत्कट 
उत्त जनासे अकसर गभ स्थ शशको झगी और उन्माद आदि पौडा 
होते देखा गया है। अतएव गर्भावश्यामें रमणोकों सर्व्वदा शान्त 
और निंरूचेग रहना चाहिये। धम्मचिन्ता, धर्माक्मका अलु्ठान | | 
ओर आलोचना, अथवा धर्म पुस्तकादि पाठ करनेसे गभि णीकां | | 
(4 सन सव्बटा शान्तिरससे आज्जलुत रहता है ओर उसके सा म शि 

न क oS Ob 272: त. 
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प्रसव-प्रक्रिया । ` ७२ 


। गम स्थ शिश्षके सस्तिप्क नें झो धस्प्रचिन्ताका घौज ४ य घोष अंक- ` 
गर्त 2 तो न्ह! 


। कर मनोहर संगोत या खरन्ह 


रा यवण यादि कास्यमों गमियोक | 
छळास वशेष हितकर छ्न । 
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5 
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प्रसव-प्रक्गिया । 


rat Li कट कप ०क क. 


KN. | 
| | प्रसव दो प्रकार,-सखाभाषिक शर अखाभाविक । सवाङ्गसे | 
सत्तकखक्षावतः आरो हैं इससे प्रसव काल . 
मं सचराचर पहिले कहो घाइर आता है। : 
इसको खासाविक प्रसव कहते है। यछ २४ घंटेमे .सब्पन्न होता : 
है। शिशुका साथा नोचे रहनेघर भो प्रसवको २४ घंटा लगेतो | 
उसे विलब्बित-प्रखव्ष जानबा। तथा २४ घंटाके पहिले प्रसव | 
होनसे उसे द्रुत-प्रसव कहते है। 
प्रसवकाय्धसे जरायुका संकोचन एकान्त आवश्यकं हे; जरायु | 
संकुचित न छोनेसे गभ स्थ सन्तान भूसिष्ठ 
नक्तौ होतो । जरायुक संफोचनसे जो एक 
प्रकारको ददे होतो है उसोको प्रसव वेदना कहते है । प्रसव वेदना । 
रह रहकर उठती है तिसपर भो माताको कितनो.तकलोफ होतो | 
है. यदि वह दर्द लगातार निरवच्छिचर होतो रहतो तो माता | 
श्र 
| 


दिविध भ्रखद । 


“ नि कडे मं 
आर PENN SESE क पक दल BES ह 


EIT TSS CS 
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वेना । 


गर गर्भस्थ शिश दोनोका जोवन संक्रटापन्न होता । कारण 
प्रसवमे बिलम्ब होनेस प्राय ऐसाहो अनिष्ट होता ह। 

ग्रसवके पहिले कभी कभो दो प्रकारको वेदना होतो हैं.; | 

जरायु आपको संकुचित. होनेसे जेसी दट 

विषवेदना, तो है और जो जरायुके आधयक | 


hh 
| क्रमशः प्रसव पक्षमें ले आता हैं उसको प्रहीत वेदना कहते हैं! 
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प्रकत वेदनाका त्रारन्भ पहिले धीरे धीरे व्दुभावसे होता हे, फिर 
बढ़ते बढ़ते कुछ कम होता है और अंतसें थोड़ी देरके किये वंद | 
होजाता है। इसके बाद फिर दद तेज.हो कम चोजातो है। जैसे 
जैसे दर्द उठतो है वेसहो उसका निहिष्ट क्रम दिखाई देता है। पर 
अप्रक्षत वेदना ऐसो नच्रोहै;इसका.कोई निहि क्रमभो नहोहै। | 
इससे जरायुका समस्त अंश संकुचित न हो उसका -एक अंश माच. | 

संकुचित होता हे । ज़रायुके किसो अंश जाव या रक्ताधिका 

होनेसे अथवा पाकस्थालो या यंचके उत्तेजनासे जदायुका कोई | | 

भश उत्तेजित होनेसे वहाभी यही अप्रकतत वेदना उठती है। पूर्ण | | 

गर्भ में सन्तान भूसिष्ठ होनेके कई दिन पहिले अप्रक्षत वेदना! | 

| सचराचर उठतो है । | 
| प्रकत प्रसव-वेदना प्रकाश छोनेके कई दिन पझिलेहो से गरि : 
| 

| 


० ०- > 
कळ DY TT I PS “०८७० 
a 


णोके शरोरमें कई एक लक्षण प्रतोयमान , 
होने लगते है। इस समयसे जरायु अल्प | | 
अल्प संकुचित होने लगता है। प्रसव पथके कोमल तन्तु सब | 

शिथिल होने लगते है ओर जरायु इसी रास्ते से आहिस्ते आइिंस्त | 
नोचे आने लगता है। इस अवस्थाको प्रसवका उपक्रम कहते है। | | 
सचराचर प्रसवके तोन क्रम है ; पहिले क्रममें जरायुका सुख ॥ 
बड़ा हो साथही संकोचन आरण्य होत | 
है। जरायुके उच्चभागमें संकोचन आर 
हो क्रमशः नोचे आता है। दितीय क्रमले शिश भूमिष्ठ होता है। 
जराथुसुखका पूरा विस्फारण इमो क्रममें आरम्भ ओर शिश निकले | 
नेसे उसको समासि होतो है। इस क्रसके पडिले मिल्लो फटक | 
पतला फेनकी तरह एक प्रकार पदार्थ निकलता है इसवखत | 
जरायुका आकार कम हो आता है। शिश भूमिष्ठ होनेपर त 


उपक्रम | 


mm Sa Ss ~ 


तीन क्रम । 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | सनक प "प 
९ गे : 3५ CS: र 


री. TR, 


प्रसव-प्रक्रिया । rf 





rr _़ललया- ना बरू Ss, 


। xn मक क की 
| क्स स्म ००५७, ठ पर क Da ह: नक 
| कम आरब्भ होता है ओर खेरो बाहर होनेसे उसका शेष होता 


है। शिश प्रसूत होनेके आधा घंटा बाद खेरो निकलती हे; किसो | 
| ¦ वस्तूत दूसरा क्रम शेष होतेहो बाहर निकलता है। | 
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अपत्यपथमें सन्तान-परोक्षा । 
शिश भूमिष्ठ और खेरो निकल जानेसे जरायु संकुचित होता 
कप है, इस संकोचनसे अकसर वेदना होतो 
वी है। इसोलिये इसको उत्तर वेदना कंइते 
| है। इस देशको औरते इसे पोतनहर का फिरना कहते है। यह 
| दर्द अकसर प्रसवके कई घंटे बाद उठतो है; वाभो यह क्रमागत 
२।३ दिनंतक रहती है, इस ददस प्रसूतोका अच्छा है, कारण 
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प्रसवक बाद भी जरायुके भौतरका जसा हुआ रज्ञ आद्‌ जो कुछ 
रहता है वह इस ददेसे निकाल जाता डे । ke ) i म 

पहिले कहचुके है, कि शिशका मस्तक प. पहले 
प्रसवपथमे आता है। यहो सहज प्रसव 


विविध प्रश। ङ कारण इसमे माता या शिशको जो हक 
| ७002 “2220” *०५०५-०५०--: , IN . ८ जु 
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गिर पड़ता है। कसो कभो सुखके बदले पहिले ललाट उतरता 
है; किसो कारणसे अस्तक" उपयुक्त परिमाणसे विस्त,त नही | 


१ 
5 2. SY द F प A 
कोई कष्ट होता छें। अशात्‌ शिशुका स लांताके वस्तितटके : 
तिव्यंक व्यासघयकी कोई एकमें ससान्तर भावसे वस्सितटसे प्रविष्ट 


TS SITS ०७७ ७ & 


होता छैं। डसवलत शिएकी कपालछार्थि आताके सामने अथवा 
पोछे रहतो है। इसके बाद शिशका सस्ता जातावी वस्तिगह्नर में | 
तिय्यक व्याससे [| [: 

वस्तिके निगस द | 

ह | उसके वाद वह थोड़ा फेलकार अ्रसव-पथसे बाहर चालः 


नह] 


डॉ! 





शिर'प्रागवतरण | 


है 


शिशुका मस्तक पडिले न निकल कसी कभी इसका सुख बाहर ' 
आता है. किसी व्वारणसे पश्चात्‌ कपा - 
लास्थि वस्तितटमें अवरूच होनेंसे माथेका | 
विवत्त न नहो होने पाता ; ' इससे जरायुके संकोचनसे शिशका | 
सुखभो क्रमश; प्रसव पंथसे उतरता आता हे और अंतने वार | 


सुख और ललाट |. 


होनेसे भो ऐसा होता है| 





se >> 
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प्रसव-प्रक्रिया । ` ७३३ `¦ 
oN 
| *_ न १ Er 3 
| सो ~ 
| कि सी किसो वखत शशका लाथा सुख या ललाट आगे न उतर | 
| का वास्त जघा अथवा पंदर निकले तो उसे 2१ 
| वरस्ल-प्रागवतरण कहते हैं। इस प्रागव- | उ 
| तरण से शिशको अपेज्ञाक्त अधिक विपद होनको सन्भावना है 
| कारण आगे शशका निज्ञांग . अवतोण डोनसे उसके नाभिरच्ञ | 
। उपर दाब पड़नेसे शोणित संचालन बन्द होनेको सम्भावना है। | 
| तथा शोणित संचालनमें बाधा पड्नस प्राय: शिशको सृत्य दोतोहै । | 
Er 
| | 
| i 
| 





जानुःप्रागवनरण। ., | 

सब शरीरके बाद मस्तक निकलता है। स्नूणका ऊद्दाग या 
निम्लांग प्रसवपथमें न आकर कमी कभो 

ns इसको बगलमे आजाता हैं। इस अवस्थामें 

। पडिले निकलता है; या किसी वखतर्कदुनो या 
। आगे निकलता है। वह प्रसव अत्यन्त संकटमय 





शिशुका कध 





सु वाइ । ३। वस्तिको वाइसंघि। 
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पाश प्रागवतरण । 
' देखिये शिशका दद्दिना हाथ निकल आया हे । 
१। शिशुका दहिना हाथ। २। माढवास्तको दक्षिण 


चिकित्सा । 
उपर जितने प्रकारके प्रसव कह आए है उसमें वास्त और 
पाश्वप्रागवतरण में विपट को सम्भावना हे । वाको दो प्रागवतरण 
को अपेक्षा पा्ख'प्रागवतरण में शिशका विपद अधिक होते “देखा 
गया है । यहां शेषोक् दिविध प्रसवको चिकित्साविधि लिखते है। 
शिशको वस्ति पडिले प्रसव पथमें आतो है वा नही सबसे पाहिले | 
इसका निणंय करना चाहिये! उसका | 
शोणिदय, उपस्थ आदि वाह्य जननेन्द्रिय 
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निसा | 


' अगुलोसे मालम हो तो समझना कि वस्ति पडिले उतर रहो है! | | १ 
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| चाहिये । | | 


; आवे तो चिकित्सक को सावधान होना चाहिये कारण इस अव- | 
' स्थामे प्रसव पथ अच्छो तरह विस्फारित नहो होने पाता और : 


क 
3 


कौ पश्चात्‌ प्राचौर थोड़ी हट 


र SE 
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प्रसवप्रक्रिया । 


. ७३५ फैँ 


इस तरह उसका प्रागवतोण अंश निर्णीत होनेसे चिकित्सा करना | 


जिसवख्‌त शिशको वस्ति पहिले निकले तथा प्रसव दारमें : 
दिखाई देतेही चिकित्सक उसे अपने 
हाथंसे धर ले। यदि पहिले पेर वाहर ' 


= Ss 


नाभिरञ्जु रक्षा । 


इसोसे शिशुका सिर जल्दो नहो निकलता इसोलिये अकसर जान- | 
पर नौबत आतो हे । इस दशामें शिशुके नाभिरज्जुमे दाब न पड़े | 












४४5७० Mie 8 


इस विषयमे .दृष्टि रखना आवश्यक है। शिशसे नाभिस्थलतक ! ; 
वाइर आनेपर माढवस्ति जहां अधिक चौडोहे वहो रञ्जु रखना। | 
नासिस्थल बाहर होनेके बादहो दोनो हाथ बाहर दिखाई | 
देते है। यइ न हो यदि शिशके दोनो ॥ 


0777 हात साथेपर उठ जाय तौ मो -सामनेसे 


शिशुको दोनो हाथधर नोचे उतारना। दोनो हाथ एक ढफ 
न धर पोळला हाथ पहिले निकालना, फिर सासने का हाथ 


निकालना चाहिये। न 
याद्‌ सव्याग निकलकर मस्तक अडजायतो शिशको तकलोफ 


अधिक बढजातो है। इन अवस्थाम शिशुके 
मस्तकनिर्गमन। सुख हवा लगे इसलिये अंगुलोस योनि 
[कार सुद बाहर करना तथा उदर 


प्राचीरमें हाथ रख जरायुको दवाना । इससेभी यदि जढ्दौ शिएका 


लाकर चिकित्सक 
माथा न निकले तो जरायु पर दाब दूसरेते कम निकल 
शिशुके कपालके पोछे अंगुलोस दबाव लाल ह के सिन. 
आवेगा । म क की 5 नगरा 


शत कक 
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जानु-प्रागवलरण । 

दोनो कंधा आगे आता है फिर छाती विवत्तित होती है । 
पाख प्रागवतरण में अर्थात्‌ जब शिशका एक हाथ निकाल | 

आवे तब बाहरो डपायोसे शिशुका : 
मस्तक या वस्ति प्रसवपध में घुमाकर | 
लाना चाहिये। इसमे छतकार्थ न छोनेसे चिकित्सक जरायुके | 
भोतर एक हाथ डालकर शिशका पैर निकालनेको चेष्टा करे । ! . 
यदि इससे भो सुण बाहर न निकलेतो तो शस्त्रसे काटकर प्रसवः | - 
काय्यं सम्पादन करना चाहिये । 


® 
पाञ प्रागवतर'ण | 
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| "पापा पाप्या कक | 
| ee ४0 + 
। असवस वाघ। | | 
| । नानाकारणासे प्रसवमें बाधा होतो हैं, इन बाधाओंस से! 
। | | दाई प्र बारेसें 3 ४... ० . 
के जरायुका दोष । “प्रधान वाधाफे बारेम यहां लिखते | 
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| री inne eid 


: है। जरायुको ग्रौवा अत्यन्त इड होनेसे या | 


| उसका बाइरो सुख बंद हो जानेले, किय्बा जरायु-श्रोकर्म किसो 


| सबलसे छठ्ठा पड़नेसे अथषा जरायु-सुखमें खराबघाव ह्ञेवे तो : 


| | जरायुका मुख सइजमें नहो खुलता । तथा जरग्युका सुख न 


| खुखनेसे सन्तान अपत्यपधमें नहो चासकतो । इस अवर्थामे | 
| साता और शिश दोनोका जोवम विपन्न होजाता है। | 
। जरायुमें किसो प्रकारका दोष न हो तो शिष्ठ उसकेसुखसे । 
| निकल कर योनिमें आता है। इस अवस्यामें | 
क योनिमें कोई दोष हो तो उसमे से भो शिश | 
निकल नही सकता । अन्यान्य दोषोंसे योनिको इढ़ता अधिक | 
विषष्कनक है। योनि नानाकारणॉस हढ़ होतो है; उपदंशरी : 
अथवा और कोई कारणसे घाव होनेपरःयोनि दृढ़ होजातो है। | 
तथा किसोके-योनिको प्राचौर खभावतः इतनी हढ़ होतो है कि | | 
सहजे नही फैजती ; इसोसे बालक निकल नहो सकता |. । 
इसी तरह योनिद्दार आर उसके पासवाले तन्तु समूह. 

विकृत अघस्थामे भो प्रसव्मे प्रवल वाघा हा | 





शष्ठमे शोध होनेसे भो 
सिवाय माताको चस्ति वित, ८ र 
वस्तिमे अष्दुं द पैदा नेसे भौ प्रसव १ 
सूचपूर्ण आर सरलांच सलपूरण 
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मयात 20 सकती है। वस्तिका विटप इढ़ भर माग १ 
प्रसव प्रतिरुष होनेको सम्भावना है. > इसके | 
नन संष्यीर्ण अथवा टेढ़ो चोन्से {कसबा ' 
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होजाता है। यर शेषोत्त दो बाधा बहुत सामान्य है। वाकी | 

वाधाये' बड़ो विषम है कारण सज में उन सबका प्रतिकार नहो | 
| होसकता ।. 
बमो कभो सू णक खाभाविद अवस्था डोषसे भो प्रसघमें चोर 
| य बाधा छो जाती है । इस प्रकारकी बाघा- 
(टी: 2000 शोभे शोषाब्बुद्टोका डले ख करने योग्य है। 
| स्र णके सिरमे अधिक पानो जमकर कभो कभी उसका आकार 
। इतना बड़ा हो जाता है कि वष विद्यत मस्तक किसो तरहसे 


| 
| 
| | 
| जननोके प्रसव पथसे बाइर नो आसकता । | 
| ह 

| 
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योनिनालोमें घट्ठा पड़ेतो उसे छरोसे काटना चाहिये। विटपं 
अत्यन्त ढ़ हो तो उसके उपर सेंक देना उचित है। यदि इससे | | 
भो नरम न हो तो खेद द्रव्य मालिश कर अंतमें छरोसे कई जगह | । 
| चौरदेना। भगएष्ठ छ शोध हो तो उसमे कई एक छेद करना और | . 
| उसमें अव्व द हो तो पिले उसे वस्तितटके उपर उठानेको चेष्टा 


आ se - ८-2 PO TE 2 ~ 


करना, तथा इसमे कृतकाय्थ न दोनेसे शंकुयंचसे शिशको बाहर 
निकाल सेना। यह कोशिश भो व्यर्थं हो जाय तो शस्त्रसे शिशको 
काटकर प्रसव काव्य पूरा करना । वस्तिको विकृति या संकोणता 
के सबब प्रसवमें बाधा हो तो, शंकुयंच, 'विवत्तन, अकाल प्रसव 
साधन, किस्बा माढगभ विदारण करना चाहिये । शिशुके मार्थेमे | | 
पानो जमकर प्रसवमें बाधा होनेसे विकूर्चक अस्तसे 'उसके मामे | ' 
| होशियारोसे छेदकर पानो बाहर निकालना अथवा शस्त्र प्रयोग से | 


। उसे तोड़कर प्रसव कार्य पूरा करना चाहिये । क... | 
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Fb 


जिसको वस्ति विकृत अधवा संकीर्ण है उसको गर्भोत्पत्ति : 
होना विशेष असंगलका निदान है। इस | 
लिये इस विषयमे पड्लिदोसे सतक होना | 





Se ~ विक 


अकाल प्रसव | 


चाहिये। गभं होतेही उसे अकालहोमें प्रसव कराना उचित है। | . 


छ ग्‌ ~ ~ न्स - { 
इससे खाता और शिश दोनोफे जानको रक्षा होतो है; यदि यह ! 
काल असाध्य मालूम होतो गर्भके तरूण अवस्थाहोमें उसको नष्ट ' 





। 
। शंकु-बेडोको तरह एकप्रकारके यंचको कदत हे। महात्मा | 


र सुजतने सुढ़गभं को चिकित्सामं शकुनामक | 

शैक्यं या फसस। द्रे बारे जो लिखा है, वह प्रायः इसो 
प्रकारका! था। आजकल जो शंकुवंच व्यवद्वत होता है वह विल! | 
यती है । विलायतो शंकु दो प्रकार, छोटा और बड़ा । इसके प्रत्येक | 
जे एक एक फलक और सुट्टे है । फलक लोहेका और सुठ्ठौ काठको | 
| है। सुठ्ठोके उपर एक खोल है यहौ खोल दो फलक को आवद | 
करनेसे एक जोडा शंकुयंच होता है। बडी होशियारोसे इसे | 


प्रयोग करना चाहिये।. 
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शक्कुयंर या फर्सेस । 


(क) _ आधुना प्रचलित सिम्सनका फर्सेस। | हर 
(ख) जिंगलका फसप्स । Re [ शटर 2 हट | 
० 29) | Ma | Meh 
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छ से विकृत होतो है। उसमे 

एकमे बारिमे नीचे लिखा जाता है। जे) खोकी वस्ति सच- 
(३) संकृचितपस्ति।क्लीत ला. ही ie 
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| (क) (ख) RR 
' राचर ऐसहो देखःेनें आती है शंकुचित वस्तिले प्रसव में बाधा | 
होतो है :--सन्ताज सइजझ नही निकलती है । | 
(२) !क्स्त्‌,त वस्ति । -इस वस्तिका सर्व्याश साधारण वस्ति i 

> अपेक्छा बड़ा होता है; इसलिये ग्रसव बहुत जर्ढो होता हैं। 
(२) शेशव वर्ति।-जिक्ष खोको वस्ति घोडेहो उमरसे 
कठन होजातो हैं और अधिक उमरभे भो बच्चो बढ़ती उसको 


| शशव वस्ति कहते है, इस तरह को वरिसिसे प्रसवले विध 
| होता है। 2 
| 


शा 


पा छोता है। कक 
| eran 3..." RR कटे 3-2 पहल | 
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| व्यास छोटा होता है। पृष्ठबंशबूलोय का कोर भाव बढ़ जानेसे 


प्रसव-प्रक्रिया । S ती 





« रिकेट या पूतनोग्र्स वस्ति a 


(५) पूतन्नोणश्श वास्त । रिकेट या पूतना रोगसे वस्तिमें एक 
प्रकार विक्षति होतो है। इसलिये वस्तितटका सम ख पञ्चात्‌ 





अर विटप शाखा पोछे इटकरनेसे वस्तितटका आकार अंगरेजीके 
| “४” अंकको तरह होजाता है। 
(६) भगुर विछत वस्ति। अखिका'खवणांश कम हो जानेसे 
इड्डो कोमल और वेदन छोजातो है। अंगरेजोमे इसोका “अष्टोयो 
बरेलेकिया” रोग कते हैं। इस रोगके आक्रमणसे वस्ति बहुत 
विलत होजातो है । | 
(७) म्राकुवत्‌ वस्ति ।-इड्डौके कोई कोई रोगले पंचम कशे 
रुका अस्थि स्थानच्यत हो साभनेकी तरफ क्षक जातो है। इससे | 
बस्तितट का सब्म ख पयात्‌ व्यास छोटा होजाने माकुरकै आका- 
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ड्ड ; 
कह कि (-इस प्रकारको वस्ति दोनो पाण्डेको 
गंम-पथका अनुप्रस्थ व्यास 


वस्तिवाहु भौतर को तरफ आजानसे नि 


छोटा छोजाता है। इस तरइकी विक्षतिस मकन ५ क, है | 
होतो हे । 
मः 2 Sh 





ASTRA OER 


पै 8 र देद्यक-शिक्षा । ए : 


| 

इसके सिवाय वस्तिप्राचोएमें अव्यु द होनेसे, अथवा वस्ति- |. | 

तिय्थरकभावक्षे संकुचित हो तो उखेभो विक्षत वस्ति जानना । | 

चिकितृला । | 

' वस्तिको सामान्य बिछतिनें केबल सभावक उद्यससे हो प्रसव | | 

। कदाना, यदि वित्त अधिक और घोरतर हो तो लिस उपायसे 

| प्रसव कार्य्य सस्पादन करां चाड्यि। इस दशाने 'अवस्थाभेदके 

' अनुसार शंकुप्रयोग, विवक्तन, अक्षाल-प्रथव-साधन, अथवा कुर्चि- 

| पाटन ( सिजारियन्‌ सेक्शन ). बडो चाण प्रक्षाएके उपायोंमे से 

| कोई एक अवलब्बन करना चाड्यि। ये चारो उडपावांको क्रमशः 

| लिखत है । . णायात्य जगतके खुप्रलिङ प्रसव-चिविल्सका लिश्‌ सेन, 
विकृत वचछ्तिके लिस अवश्याने कोन उपाय घावलण्बन करना 
चाहिये, इस बारेनें जो खचि नियम प्रणट करगयै है यहा वहभो 

| उडत किया जाता हे । काज चू 

| अनुप्र्य व्यास ४ इंचसे ३। इंच छोमेसे शंकुप्रयोग आवश्यक । 

| mess काळत Reso RNs mew, 2 विवन „» 
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| 

७ की BRET UU st > छेड्न भेदन | 

| » १॥ या इससे क्रमे कुचिपाटन » | 
3 शकु-प्रयीग । 

| . शंकुप्रयोग के पहिले. नोचे लिखो बातों पर दृष्टि रखना |. 

| उचित है। शलाका और पिचकादोझे गर्भिणोका मूत्राशय 

| तथा निम्नयंत्र साफ करना चाडिये। जलथालो न पटे ती 

' उसे फाड़ डालना आव खणके माघे कौ. लियन सव परिवा 
कर शिशुका आसन निर्णय करना। शंकुप्रयोग करतो वखत | | 

| 


अकसर. वेद्दोश करना पड़ता है। इस विषयमें एक नियम: १ 


पर दृष्टि रखनसे सन्दे दूर होता हैं। भ्रण मस्तक वस्तिव ४ i 
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उपर डो तो बेहोश करंबा चाहिये ; बाद वह नीचे उतर आवे 
तो बेहोश करने को जरूरत नह्ढो है। । 

शकुप्रयोगक सलय प्रदतो को वाये तरफ सुलाधा अच्छा है 
तथा उबल्ले दोनो जंघा समेट पेटके उपर 


ब्रयांग ले अयन । , 
। ॑ रख चोको या -उणके उपरवाले कठिन 


 पिछोने के दक्षिण किनारिपर सुलाना । प्रकव सङ्घटापन् होने 
| यसिंणो को उतानो झुलाने सै सुबोता होता हैं। 


शंकुके दोनो फलक गरम्न पानोमे.तपाकर उसने काव्वेलिक 


संल अधवा काव्यलिक मेसिलिन लगाकर प्रसवपथमे प्रवेश 
करना । 


शंछुके दो फलको में से एक. को उष और दुसरे को निन्त 
फलक कहते हैं। बड़ यंत्र का निस्तर 
प्रशन फलक ;पहिले और ऊदे फलक पोछे से 


' प्रवेश करना चाहिये। छोटे शंका दो में चाहे दो फलक प्रवेश 
। कर सकते हैं। वेदना कन होनेपर हो शंकु धीरे घोरे प्रवेश 


it 


, सावधानो से 
` आकर्षण औषद संचालन आदि काय्य करना । 


| शिशका माथां बस्तितटकै उपर रह 
। की तरफ खींचना। तथा वर्ष 
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करना उचित है तथा प्रसव पथके किलो स्थानमै अड़ जानेसे 


तुरंत फलक निकाश लेना चाहिये ;. तथा शोडो देश बाद फिर 


` प्रवेश करना । दोनो फलक प्रवेश होजाने पर दोनो एकत्र कर 


खोल बंद करना उचित है औषद खोल वंद होनेपर 
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खोचनाचो शंकुका प्रधान काव्य है। सिफ ददंके समय 
अपत्य पथके अक्तरखा म भ्रणका 

आ धीरे धीरे खींचना चाहिये।  जबतक 
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छत 
| 
| तरफ से साम्ने को खोंचना; अंत में जब निर्गम दारके पास 
| आवे तब शंकु उपर और साअने को खोंचना चांडिये । इसौ तरह 
| शिशका मस्तक शंकुले विटपमे आजाने पर यदि देखे की दई | | 
। जोरसे ओर नियखित हो रहा है तो ,खोंचना वंद कर प्रक्ञतिके 

| उपर निद्र करनेसे प्रसव आपछो छो जाता है । 
प्रसव काय्यके सुबोते के लिये विलायत में नाना प्रकारके 
, 
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फसंपस बनाया गया है; जिसमे डेनमैन, जिभलर और सिलसन | 
| यहो तोन प्रसव चिकित्सक के बनाये फर्लपल अधिक प्रचलित | 
हे! यह बिविध शंकुले जिगलर का शंकु अधिक और सिससन का | 
, अधिकतर व्यवद्धत होता है। | 
। फर्सपूस आविष्कार छोनेसे पहिले युरोप में भेकटिस और 
फिलेट नासके दो प्रकारक यंत्र व्यवहृत होते थे। आजकल इन 
| दोनो का प्रयोग उठगया है कहनेले अत्युक्ति नह छोगो । 
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| ऋषिगणोंको विदित था। किस किस कारणॉसे गर्भ नष्ट हीता 
या प्रसवमें वाधा हो सकती है, वाधा कितने प्रकारको हैं और 
वाधा विपत्ति होनेसे कोन उपायसे उन सब का प्रतिकार होता 
हर महर्षि सुखत ने इसकी विस्त त आलोचना की है। यहां उसै 
उद्दुत किया जाता है। न 
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१ 
। निष्वेचन ।-गर्भ नष्ट हो प्रसव में वाधा होनसे उसे सूर्वहुक 
कहते है। |.' 
स्ूढुगम चार प्रकार ;-कोल, प्र तिखुर, बोजक, और: | 
बाइ, मस्तक और पेर उपरक i 
प्रकार | को a | 
.. तथो वाको शरोर नोचेको तः | 
| रोके आकारसे योनिमुख रोध कर रखे तो उसे कील `का | 
| एक हाथ, एक पेर ओर माथा निकलकर बाको शशीर : | 
| 
|| 
[ 





' | रहने से प्रतिखुर कहते हैं। केवल एक हाथ और साथा | | 
। | तो उसे बोजक जानना। और स्नुण परिघ को तरह योनिम | 
आहत किये रहे तो उसे परिघ कहते हैं। | 





| |. ग्रासाधम्म, मवारोका पथयम, ठोकर लगना, गिरना, किसो| ` 
| 
| । तरह से चोट लगना, विपरीत भावे | 


` ¦ वेगधारण, रूक्ष, कटु ओर तिक्त भोजन, शाक्र या अतिशय चार | 
क भोजन, अतिशय वमन, विरेचन, दोलन, और गर्भपातन आदि. । 
कारगोंसे गर्भ नष्ट होता हे । | 
गर्शका स्पन्दन कटि लक्षण लेचित न होनेसे गर्भिणों का | 
सब शरोर श्याव या पांडुवण तथा खाम सें . 

निर्णय । दर्श और गर्भमें शूलवत्‌ वेदना होनेसे | 


“७० ७ ७ मिनि = का 


जिका) शयन ओर उपवेशन, उपवास, मलसूत्र | 
| 
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गर्भस्थ सन्तान गर्समें मरगयो है जानना | | 
सूढ़गर्भ रूप शल्यका उदार करना अति कठिन है। इसम . 
ठ सचराचर उत्कर्षण, आकर्षण, स्थानाप- 
चिकित्मा । न, उत्कत्त न, मेदन, छेदन पौड़न 
_ यहो नो प्रक्रियाओंसं स एक की जरूरत 
दन, और दारण यह चिविध काय्य 
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गाको अंगप्रत्यंगोका छेदन करना पड़ता है; बाको ६ प्रक्रिया 
तरफ 
_ "शल से सम्पादित होतो है। मह्घि सुचुत कहते हैं कि 


| आवे 

शिशका मि जोवित रहनेसे कदायि यंत्रसे दारण नको करना | | 
' जोरसे अर्श जननो ओग सन्तान दोनोके प्राण नाश होते है। | 
| प्रब प्रयोग के पच्चपातो नहो हैं। उनका सत बह! 
| उपर निः 


। 
| 
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दिले कर कोशल या औषधादि से सूढ़गभे निकालने की | 
., 4 करना; इस से काय्थसिद्धि न होने से यंत्र प्रयोग उचित 
अन्तसूत शिशके अंगप्रत्यंगादि को छदने के लिये सुथ त 
जळ और बडिपत्र यहो दो प्रकार के यंचको काममें लाने | 
को काइते हैं। इनमे से संडलाय नामक यंत्रका व्यवच्घार उनके | 
मतसे प्रशस्त है, कारण तोच्णाग्र हखिपत्र दारा जननोके अपत्य 
पथमें आघात लगने का डर है । 
, पाञ्चात्य चिकित्सा विज्ञान में सूढ़गसे या संकटापन्न प्रसव के 
चिकिव्साकें बारे में प्रायः इसोतरच का उपदेश है। इनके सतस 








। स्र णच्चन्तारक शस्त्रोपचार चार प्रकारके है; जेसे क्रेनियटमो, 


सिफालोदिप्सि, डिक्यापिटेशन और एिसारेषण । 

इस प्रक्रियासे भ्म णका मस्तक चोर कर उसो छिद्रसे मस्तिष्क 
बाहर निकालना । मस्तिष्क निकाल 
सेने से मस्तक का आकार छोटा हो 
जायगा ; तब क्रोचेट और हुक आदि यंत्र सें सन्तान को बाहर 


~ 


निकालना । भ्रूण इन्तारक शस्त्रोपचार में सचराचर पांच यंच 


छेदन भंदन । 
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+ मंडलाग्रण कत्तव्य छेद्यमन्तबिजानता । ०, 
प्रद्धिपव हि तौचागु' मारी हिंस्यात्‌ कदाचन ॥ 
स॒थत--चिकिव्सास्यान, १५ अध्याय । , 
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भेदन और छेदन प्रक्रिया! | 
० पार्फोरेटर से स्वणको करोटी काटो जातो है। 


से 
पार्पोरेटद यंत्र में दो चोखा फलक ६९ इससे क 
विदारित होतो हैं इसी लिये ८ 


ण्‌ फोरेटर | पार्फोरेटर कहते ह । इसे न निय मीः प्‌ जे | ; | 


र्‌ बाहरो 
सिजार्ससी कहा जा सकता है। इसके दो फलक का कर 


चोखा हांनेसे करोटो को काट वार दोनो 
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बेल इक प्रायः क्रोचट को तरह होता है! 





नानाप्रकारके पाफोरिटर। 


33] 


क्रेनियटमो फसप्स दो फलक से बनता हैं। तथा दोनो 


फेनियटमी फस पस । 


Ss 


3 


नि १ 


क्रोचेट देखने में ठोक शड़यी को तरह । तथा य खुब स्ज- |. 
आर तोच्छा वारोटोके बाहरी 

या भोतरो किसो वाठिन अंशर्म हुक लगा- | 

कर वेट घर वार खोचना पड़ता हैं। इस यंत्रका व्यवहार वहुत | 


s 
So SEs मी sens 5 ~ ens = 


फलक के भोतरो तरफ आरो को तरह 
दांत रहता है। ऐसा दांत रहनेसे भ्यूणका 
' मस्तक मजबूत घरने में आता है। 


। सिफालोट्राइव भो दो कठिन फलकसे बनता है । इससे माथा | 
तोड़ कर चुणंकर सहज में बाहर किया 


सिफाल्तोटाइव । 


काम होता है उसे सिफालोड्रिपस कहते हे! 


जा सकता हैं। सिफालोटाइब स जी 
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| 
।  किसवख्‌त क्रेनियटमो करना चाहिये, इसबारे में मतमेद 


दिखाई देता है।. पर भिद्नसित्न सत का समन्यव साधन कर?” 
| नसे कवल यच्ठो जाना जाता है कि साधारणत: जहां बस्तिका 
' व्यास तोन इ'च से १॥ इ'चसे मो कुछ अधिक है वहां क्रेमियट 


भो को जरूरत है। ठोक १॥इच हो तो सिजारियन रंकशन 
अधात्‌ कुत्षिपाटन करना चाहिये । 


अस्वाभाविक गर्भ | 


—— सस पटेल ज>« 


% ७७७ sass आओ &6 5 वि ` 
। | 


एकसे अधिक सणका उद्धव, विज्लत भ्रयोत्मत्ति, अथवा | 
| जरायुके सिवाय अन्य स्थानम गर्भोत्यत्ति होनेसे उसे अखाभाविक | 
गे कहते हैं। | 

एकाधिक स्तर णोत्मत्ति। | 


दो, तीन, चार और कभो कभी पांच स्रण पैदा होता हैं। 


' पर ऐसी घटना बहुत कम देखने में चतो हे। गढ़ में 5० गथ 


' एक यसज सब्तान होतो हैं, ७००० गभम एक तोन सन्तान 
नदी सम्भाबना इससे भो 


` उञ्भल होतो है, चार या पाच सत्ता 
क्म हे । 


१. 


वड्जिरायुजगभाधान। | EF 
CExtra Uterine Gestation ) 
अर 
अरायु-गद्वर वो सिवाय “अन्य स्थानमें भो अंड अनुप्राणित Me 
रिस्फ़रित हो सकता है| ' पर इस तरह का गभाधान क्ष En 
परिस्फरि ॥ 
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खने में आता है। पर सभ्यजगत में आजतक कितने अस्ना 
भाविक गर्भ हुए हैं उसका श्रेणो विभाग नोचे लिखा जाता हैं। 
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यमज सन्तान प्रसव ! 


१। नालोय या टिउब्याल ;--अंडवहा ( फेलोपियन ) नली 


में अंड अनुप्राणित और परिस्फ रित छोता है। तथा इसके दी 


प्रकार है। (क) जरायुप्राचीर और'नकीके संयोग स्थल में अंडकी 
जर : 
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अस्वाभाविक गर्भ । पा र्फ 


म यावा 
| संस्थिति। (ख) अंडवहा नालो का फालरवाला मुख और अंडा- 


| धार को भोतर अ'डको संस्थिति । | ५० 

२। ओऔदरोय या एब्डोसिनेल ;--उदर गहरमे अ डका 
निवेशन। इसके दो प्रकार है। (क) प्राथसिक अनुप्राण के 

आरन्धसे उदर में निवेशन तक। (ख) इतीयक अधात्‌ नालौगर्स 
नलोविदौण हो जानेसे अ'डबहा से गर्समें जाकर रहता है । 

२। अ'डाधारोय या ओमेरियान ;--ओमेरो अर्थात्‌ अ'डाधार 
के भोतर अडका अनुप्राणन, परिस्फ रण और निवेशन। इसके 
सिवाय दिखण्डित जरायुके अपरिस्फ ट अर्मे अथवा किसी 
स्थालोमें अंड जानेके अनुप्राणित और परिस्फ रित होता है। | 

केवल एकका पेरसे छातोतक वाइर आया है; दोनोका 

मस्तक प्रसवपथमें आव इई । 
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ये तोन प्रकारके अखाभाविक गर्भमें भो गभ॑सूचक प्राय सव 
लक्षण दिखाई देते हैं। पर ऐसे गभका निणय और चिकित्सा 
करना कठिन है। तथा इस दशामें गर्भिणों और गभस्थ शिएको 
अवस्था अत्यन्त सङ्घटापन्न हो जातो है। इस लिये अखाभाविक 
गर्भ निरणित्‌ होते हो भर णका प्राणनाश करना उचित है। पर 
इस ससयका शस्त्रोपचार बहुत कठिन है वहुदर्शों प्रसव-चिकि 
व्सकके सिवाय और किसौको. ऐसे कठोर कार्यम हाथ लगाना 
उचित नहो है; कारण ऐसा करनेसे भ्व,णहत्या और स्त्रोहत्याके 


पापमें लिप्त होना पड़ता है। 
-साधन असम्भव जान पड़े 
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उपर कहे इण उपाय मृहोसे प्र य 
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हि का करना चाहिये । किसो वखत यह प्रक्रिया | 5 ही. छ 
पायात्य शल्प चिकित्सासे 
| वडी विपन्नक थो, किन्तु आजकलके गै 
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इत सहज आर निरापद्‌ जान पड़ता ह। ऐसे प्रक्रियासे | : 


चाहिये, इस उपायसे सजोव श्व भो निकल सकता है, किन्तु 
इसमें माताको वड़ो विपदभें पड़ना पड़ता हैं। पिसे जमानिमें 
यहो णल्य-चिकित्साका प्रचार मारतसे था। खुशल आदि कह 
गये है कि सृंढ़गर्भ जोवित रहते ताह हाथ योनिमें डालकर | 
धात्रो सन्तानको निकाले, गभ नष्ट होनसे शस्त्रपस्डिता भयशून्या | 
और. लघुहस्ता धाचोको योनिके भोतर शस्त्र प्रवेश करानेको | 
कइना। सजोव गभ्में शस्त्र प्रयोग करना चाहिये। स्तणका 
जो जो अङ्ग योनिसे संसत्य हो उसो अङ्गोमें शस्त्र लगाकर निका- | 
लना चाहिये। शंक अथवा युग्म शंछुसे सूढ़गस खोचना। | 
आसन्र-प्रसवा गर्भिणो वस्तसामे विपन्न छो यदि उसको कुक्ति | 
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